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श्रीपरमात्मने नमः ' ` ¢ 
= 4 
त्वमेव .माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव'। ` ` ˆ 
त्वपेव्र॒ विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव ॥ `“ 
मूकं करोति वाचालं पङ्कं लष्गयते गिरिम्‌ ।:. 

यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ .॥ ` 
महर वेदव्यासरचित ब्रह्मसूत्र वड़ा दी महत्वपूर्णं मरन है । इसमे यीड-पे 
शब्दम पलरहमकरेः खरूपका साङ्गोपङ्ग निखूपग किया गया है, इसीख्ियि इसकी 
नाम '्रह्मसूत्र' है । यह म्रन्थ वेदके चरम शिद्रान्तका निदशन ` कराता है, अतः 
इसे ष्रेदन्त-दर्शन' भी कते हैँ | वेदके अन्त या शिरोभाग-्राहमण, 
आरण्यक एवं उपनिष्के सुम तका दिग्दर्शन करानेके कारण भी ईसकः 
उक्त नाम सार्थक है । वेदके पूर्वभागकौ शरुति्योमे कर्मकाण्डका विषरय है, उस 
समीक्षा आचार्य॒जेमिनिने पूर्वमीभांसा-सूम की है । उत्तरभागकी शरति्योमि 
उपासना एषं ज्ञानकाण्ड है; इन दोनोको मीमांसा करनेवाठे त्ेदान्त-दर्शन या 
रह्मसुत्रको “उत्तर मीमांसा' मो कडते है । दशनो इतका श्थान सत्रे ऊँचा 
है; क्योकि इसपे जीवक्रे परम प्रप्य एवं चरम पुरुषार्थका प्रतिपादन किंयौ गय 
है । प्रायः सभी सम्प्रदायोके प्रधान-प्रघान आचरयेनि ब्रह्सूत्रपर मध्य लिलि है 
ओर सबने अपने-अपने सिद्धान्तको इस ग्रन्यका प्रतिपाद्य बतानेकी ` चेश चै 
हे । इ्तते भी इस प्रन्थकी महत्ता तथा ॒विद्वानोमे इसकी समाद्रणीयता सूचितं 

होती है । प्रस्थानत्रथीमे ब्रहमसूतरका प्रधान स्थान है । 
संस्कृत भाषामे इस प्रन्थपर अनेक भाष्य एवं टीकाएँ उपल्ब््र होती हैः 
परतु हिन्दीमे को$ सरल तथा सर्वसाधारगकरे समञ्ञने योग्य टीकां नही थीः 
इससे दिन्दीभाष-भाषियोके व्यि इस गहन म्रन्थका भाव समञ्जन चंत 
कठिन हो रहा था । ययपि (अच्युत ग्रन्थमाख' ने ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य 
रलप्रमा व्याख्याका हिन्दी अनु्राद प्रकाशित कके दिन्दी-जगत्का ` महान्‌ 
उपकार किया है; तथापि भगव्यकारक्ी व्याख्या शल्लको शेरोपर टिली 
जानेकरे कारण. साधारण बुद्धिवाे पाठको उसके द्वारा सू्कारके ७.५ 
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पमञ्लनेमे कलठिनाईं होती है । इसके सिवा, वह ग्रन्थ भी वहत क्डा एवं 
बटुमूल्य हो गया है । जितत साधारण जनता उसे प्राप्त भी नहीं कर सकती । 
-भतः हिन्दीमे ब्रह्मसूत्रे एक एसे संस्कएणको प्रकाशित करनेकी 
भावस्यकता प्रतीत इई, जो सव॑साधारणके ल्य समञ्चनेमे सुगम एवं सस्ता 
नैके क्रारण सुम. हो । इन्दं बातोको दृष्टम रखकर गतव वैशाख मास्म, 
भव मै गोरखपुरमे धा, मेरे एक पूज्य खामीजी मह।राजनै मुञ्चे आज्ञा 
द क्रि (तुम सरक. हिन्रोमे ब्रहसूत्रपर संक्षिप्त व्याख्या च्लि ।' यद्यपि 
अपनी अयोग्यताकोः समञ्चकर मै इस महान्‌ कायंका भार अपने ऊपर 
नेका साहस नहीं कर पाता धा, तथापि पूज्य खामीजीकीी आम्रहपूणै 
श्ररणाने सन्ञे इसन कार्यम प्रवृत्त कर दिया | मै उसी समय गोरखपुरसे 
सर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) चखा गया ओर वहाँ पूज्यपाद्‌ भाईजी श्रीजयदयाछजीसे 
व्रमीजीकौ उक्त अज्ञा नित्रिदन को । उन्होने भी इसका समर्थन. किया । 
ससे मेरे मनम ओर भी उत्साह ओर वल प्राप्त हआ ।, भगवानकी 
.भव्यक्त प्रणा मानकर मैने काय प्रारम्भ कर दिया ओर उन्दी सर्वन्त्थामी 
,धरमेशवरकी सहज कृपसे एक मास इक्कीस दिनमे ब्रहमसूत्रकी यह व्याख्या 
शरी हो गयी: | इसपर .व्याकरणकी दृष्िसे तो बहृत-सी अश्ुद्धरयौ . थीं दही, 
अन्य प्रकारकी भी तरां रह गयी थीं, अतः इस व्यास्याकी एक: प्रति 
.कक कराकर मेने उन्हीं पूज्य खामीजीकरे पस गोरलपुर मेन दी । उन्होने 
-भेरे प्रति त्रिरोषकृपा ओर खामाव्रिक प्रेम होनेके कारण समय निकार्कर 
“दौ मासतक परिश्रमपूर्वक इस व्याल्याको देखा ओर इतकी तुष्ोंका सु 
दिग्दर्शन , कराया;.| तदनन्तर चित्रक्रटमे सत्सङ्गके अवपरपर पूज्यपाद श्रीमाई 
त्रयदयाठजी तथा पूज्य खामी श्रीरमसुखदासजी महाराजने भी व्याख्याक् 
्रा्योपान्त सुना ओर उसके संशोधनके सम्बन्धे अपनी मह््रपूण सम्मति 
दरनेकी, .कृप्‌। की । यह सर्व हो जनेपर इघ्त म्रन्थको प्रकाशित . करनेकी 
.उत्घुकता इई । फिर समथ मिच्ते ही भै गोरखपुर आ गधा | फाल्गुन कृष्ण 
प्तिपदासे इसके पुनः संशोधन ओर छपाई आदिका कायं आरम्भ किया गया । 
स समय पूज्य पण्डित श्रीरमनारायगदत्तनी शाल्लोने इतत व्यख्यातं व्याकरण 
भादिकी दशसि जो-नो अशुद्धि रह गधी थी, उनका अव्छी तरह. संशोधन 
शकिया ओर ^मप्राको भौ सुन्दर बननेको परौधूरो चेश कौ 1..साथदही 


॥। 








( ५. 
आदिखे, अन्ततकः साथ रहकर प्रफ; देखनं - आदिक द्वारो - ओ ` प्रकाशनमे पूरं 
सहयोग क्या । पूज्य माई श्रीहनुमानप्रप्तादजी पोदार तथा उपयुक्त पूज्य खामीजीने 
भी प्रूफ देखकर उचित एवं आवदईयक संशोधने .पूणं सहायता कीः । इन स? 


महानुभावोंके अधक परिश्रम ओर सहयोगे आज यह ग्रन्थ पाठकके समष् 
हस रूपमे उपसत हो सका है । 


इस प्रन्धकी व्याल्या लिखते समय मरे पास हिन्दी या अन्य किती मारतीरं - 
भाषाकी कोई पुस्तक नहीं थी । संस्कृत भाषके आद ग्रन्थ मेरे पास ये, जिने. 
मुस्े बहुत सहायता मि ओर एतदर्थं म उन सभी व्याख्याकारोकां कृतज्ञ # 


र & 
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उक्त प्रन्थोके नाम इस प्रकार है--( १ ) श्रीराङ्कराचार्क्रत शारीरक -भाष्य. 
८ २ ) श्रीरामालुजाचार्य्ृत श्रीमाष्य, ( ३ ) श्रीवछ्ठमाचार्थक्रत अणुभाव्य 
( ४) श्रीनिम्ब्रर्कभाष्य, ( ५) श्रीमास्कराचार्यकृत माप्य, ( ६ ) ब्रहमानन्ददीपिकप, 
(७ ) ्रीविह्ञानभिश्चुकृत भाष्य तथा ( ८ ) आचारय श्रीरामानन्दकत व्याख्या + 


` पाटकः मेरी अन्पक्घतामे तो परिचित होगे ही; क्योकि पहले योगदर्शनर्कः 
मूमिकामे मै.यह वरात निवेदन कर चुका दरं । मै न तो संस्कृतमाषाका विद्वान्‌ दं ओम 
न हिन्दी-माषाका दी । अन्य किसी आधुनिक भक भी जानकारी मुञ्ञे नदैः 
है । इसके सिवा, आध्यासिक विषयमे भी मेरा विशेष अनुभव नहीं है । रेस 
दामे इस हन शाखरपर व्याख्या छिखना मेरे-जेसे अल्पज्ञके ल्ि सर्वया 
अनधिकार चेग्र है, तथापि अपने आध्यालिक विचारोको द्द बनाने, गुरुजनोक 
भआज्ञाका पाठन करम तथा मित्रोको संतोष देनेके ट्य अपनी सम्लके अनुसार 
यह टकम छिलकर इसे प्रकाशित करानेकी मैने जो धृष्टता की है, उसे अधिकारं 
विद्वान्‌ तथा संत महापुरुष अपनी सहज उदारतासे क्षमा करेगे; यह अशा है : 
वस्तुतः इसमे जो कुक भी अच्छापनः है, वह सव पूर्वके प्रातः स्मरणीय पूजव 
चरण आचार्यो ओर भाष्यकारोका मङ्गट्प्रसाद्‌ है ओर जो शरव्यं है, वे सब मे 


` अत्पज्ञताकी सूचकः तथा मेरे अहङ्कारक। परिणाम है । जर्हतक सम्भव इअ! 
है, भने प्रत्येक स्थल्पर किसी भी आचार्यक ही चरणचिहोका अनुसरण करने 
 की.चेय की है । जहौ खतन्त्रता प्रतीत होती है, वहो भी किसी-न-किसी 


प्राचीन महापुरुष या टीकाकारके भवोका आश्रय छेकर ही वेसे भाव निकार 


` ये है । अलुमवी विद्रानोसे मेरी विनघ्र प्रार्थना है कि े कृपपूर्वक इसमे परती 


ह > र ॐ 


ब । 
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ह्नेबाटी जुष्यिको.सूचत करे जिससे दसरे संस्करण . उनके `. सुधारक 
मरयत्न.किया-जाः सकेः। . ` £ 


~ यँ प्रसङ्गवंश ब्रहसूत्र. ओर उसके प्रतिपा विषयके सम्बन्धे भी वु 
निवेदन करना आवद्यक प्रतीत होता है । ब्रह्मसूत्र अव्यन्त प्राचीन म्रन्थं 
है । कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इसमे सांख्य, वेशेषिक, बोद्ध, जन, पाल्ुपत ओरं 
पञ्चरात्र आदि. मतोकी आलोचना देखकर इसे अर्वाचीन बतानेका साहस 
करते. है ओर बादरायणको वेदव्याससे मिन, मानते हैँ; परंतु उनकी `य॒ह धारणा 
नितान्त भ्रमपूणं है । ब्रहमसत्रमे जिन मतोकी आलोचना की .गयी है, 
वै प्रवाहख्पसे अनादि है । वदिककारते ही सदूवाद ओर असदू्राद ८ आस्तिक 
ओर नास्तिकमत ) का विवाद चला आ रहा है । इन प्रवाहरूपसे चले. आये 
दु विचारोमेसे किसी एकको अपनाकर भिन-भिन दरानोँका संकलन हआ है । 

तरकाल कंदी भी अपने सूत्रम सांख्य, जेन बोद्ध या वेरेषिक मतके आचरयोका 
नामोषटेख नदीं किया है । उन्होने केवर प्रधानकारणवाद, अणुकारणवाद, 
विज्ञानवाद आदि सिद्धान्तोकी ही समीक्षा की है । सूत्रम बादरि, ओडुखोमि, जेमिनि 
आद्मरध्य, काराकृत्ल ओर आत्रेय आदिके नाम आये हैँ, जो अत्यन्त प्राचीन दै; 
इनमेसे कितनोके , नाम ॒मीमंसासूत्रमं भी उल्किखित है । श्रीमद्भग््रीतमे भी 
/हेतुमद्‌, विरेषणसहित श्रहमसूत्र'का नाम॒ आता है, इसमे भी इसकी परम 
प्राचीनता सिद्ध होती है । वादरायग शब्द पुराणकाते ही ्रीव्रेदल्यासजीके 
ल्य व्यवहृत होता आया है । अतः ब्रह्मसूत्र वेदव्यासजीकी ही सचना दै, 
माननेमे कोई बाधा नहीं है । पाणिनिने पार्यं व्यासद्रारा रचित “भिक्षसूत्र 
करी भी चर्चा अपने सूत्रम की. दै । वह अव उपढ्ब्ध नहीं है । अथक ग्रह भी 
सम्भव. है, वह ब्रमसूत्रपे अभिन्न रहा हो । 

; + सूत्रकारनेः अपने प्रन्थको चार अध्यायं ओर सोइ पादम :विभ॑क्तं किया 


हैः ¦ पहले अध्याये बताया गया है कि सभी वेदान्तवाकयोका एकमात्र पत्रक 
श्रतिपादनभे ही अन्वय है; इसीय्यि उसका नाम 'समन्वयाध्यायः है । दूसरे 


ध्यायते सव प्रकारक वतिधामासोका निराकएण किया गथा है, इसच्यिः उप्तका | | 


ज्मः “अत्रितेधध्याय' है । तोते पएलप्रको प्राति या सक्षिव्कारके साधनभूत 
अल्नवियाः तथा दूसरी-दूसरी उपाक्तनाओंके विषयमे निगय क्रिया गया दहै, 
सवो “घाकषनष्याय, कंडते हैओरः चोधेन उन व्ियाओंदरा साधकोकि अधिकारके 








| 
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अनुरूप प्रात होनेवाले ` फलके विषयमे निर्णय किया याँ है; इस कारणः उसकी 
-फलाध्याय्‌ के नामस प्रसिद्धि है । इस प्रन्यमे वर्णित समग्रः विषयोका संक्षि 
पस्विय विषय-सूचीसे अवगत हो सकता है । यँ जु चुनी ई सैद्धान्तिक बातेका 
दिग्दरकांन कराया जाला है । ब्रह्मूतरमे पूज्यपाद वेदव्यासजीनेः अधने सिद्धान्तका 
प्रतिपादन कर्ते. सम मेदौ अन्पबुद्धिके अनुसार इस प्रकार्‌ निर्ण दिया है -- 
: (१) यं प्रक्ष उपलब्ध होनेवाल जो जंडचेतनाभकं जगत्‌ हैः इसका 
उपादान ओर निमित्तकारण ब्रह्म ही है ( ब्र° सु०.१।९॥२) (८. 

, ` , (२ ) सैशक्तिमान्‌ परत्रहम परमेश्वरकी जो परा ` (“चैतन जीवसपरदाय ) 
ओर अपरा ८ पचिर्तनसीक जडवरभं ) नामक दौ प्रकृतिर्या है, पे :उसीकी अपनी 
श्त्या है, इसलिये उससे अभिन्न हैँ ( ३।२ । २८ ) ॥ वह इनं : राक्तियोका 
आश्रय है, अतः इनसे, भिन्न भी है । परह्य जीव ओर जडव्सेः सरैया विलक्षण 
ओर उत्तम है (३।२।३१)। . व 

८३ ) वंह परत्रहम परमेश्वर अपनी उप्यक्त दोनों :प्रकृतियोक; ठेकर ही 
सृष्टिकारमे जगत्‌की ग्चना करता है ओर प्रर्यकालमे .इन ..दोनं . ्रकृतिर्योको 
अपनंमं विलीन कर केता ह | 


८ ४ ) पत्रह्म परमात्मा शब्द, स्पशं आदिसे रहितः, निर्विंदोष, ` निर्गुण एत्र 
निराकार भी है तथा अनन्त कल्याणमय गुणससुदायसे युक्त सगुण एवं साकार 
भी हे । इस प्रकार एक दी परमात्माका यह उभयविध खखूप खाभाविक तथा 
परम सत्य है, ओपाधिक नहीं है ( ३।२।११ सें २६ तक)“ . 


„ (५) जीवसमुदाय उस परब्रह्मकी परा प्रकृतिका समूह है, इसि 
उसीका अंश है (२।३।४३ ) । इसी दृष्टिसे वह अभिन्न {भीं है । तथापि 


परमेश्वर जीवके कम॑फठेकी व्यवस्था करनेवाला ८.२ । ¢ । १६ ) सबका 


नियन्ता ओर खामी है । 

८ ६ ) जीव नित्य है ( २ । ४। १६ ) । उसंका जन्मना. .ओर मरना 
शरीरके सम्बन्धसे ओपचारिक है (३।२।६)॥| °च 
` “ (८७ ) जीका एक रारीरते दूसरे शरीरम ओर खोकन्तरंमे - % जाना- , 
आना रारीरके सम्बन्धसे ही है । ब्रसमरोकमे भी वह सू्मररीरके' स्चन्धते ही 
जाना. हैः (८५ 1)२.१ रः): ` ~ = (9; 


( < ` 
;-: “<: (८ `). प्र्रह् परमेश्वरके परमधाममे पर्चनेपर नीका किसी प्रकारके 
श्रत -शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, वह अपने दिव्यखरूपसे सम्पन्न होता है 
(-9. 1 9 । £ ) । वह उसकी सत्र प्रकारके बन्धनोंसे , रहित मुक्तावस्था 
(४ ।.४।.२)। । 
` ( ९ ) 'कारय्रहमके कोके जनेवाले जीवको वकि भोरमोका उपभोग 
संकल्पमात्रमे भी होता है ओर उसके संकन्पानुसार प्रात हए शरीरके द्वारा भी 

@०।४ ८) तथा(४।४। १२) 

, (६० ) देवयान-मा्गसे जनेवाले विद्र नोमेसे कोई तो परत्रहमके परम्ाममे 
जाकर सायुज्य मुक्ति-खमभ कर लेते है( ४।४।४) ओर कोई चैतन्यमात्र 
खल्पसे अरग भी रह सक्ते है ( ४ । ४ ।७ ) । 

(१ ) कारयत्क्षे लोकम जनेवारे उस लोकके खामीके साथ प्रख्य 
काके समय सायुज्यपुक्तिको प्राप्त हो जाते हैँ (४।३।१०)। 

` (,१२ ) ` उत्तायण-मागते ब्रह्मलरेकमै जानेवाखोके स्वि रत्रिकाल या 
दक्षिणायनकालमे मृत्यु होना बाधक नहीं है ( ४ ।२। १९२० ) | 
(१३) जीवका कर्तापन रारीर ओर इन्दियोके सम्बन्धसे ओपचार्कि 
है (२।३।३३ से ४० तक) । 


( १४ ) जीवकरे कर्तीपनमे परमात्मा ही कारण है (२ । ३। + १)। 
| ( १५ ) जीवात्मा विमु है; उसका एकदेरित्व रारीरके सम्बन्धे ही 
है, वास्तवे नहीं है (२।३।२९)। 

( १६ ) जिन ज्ञानी (महापुरुषोके मनम किसी प्रकारकी कामना नी 
वृहती, जो. सवथा निष्काम ओर आप्तकाम दै, उनको यही ब्रहमकी प्रारि 
हो जाती है । उनका ब्र्मटोकमे जाना नहीं होता । 

{ १७ ) न्नानी महापुरुष खेकसंग्रहके स्यि सभी प्रकारके विहित, कर्मोकाः 
अनुष्ठन कर सकता है ८ ४ । १ । १६-१७ ) । 

( १८) श्रह्ञान समी आश्रमोमिं हो सकता है । समी आश्रमम ब्रह 

= , वियाका अधिकम है ८ ३। ४। ४९.) । 
क ८ १९ ) ब्रह्मलकमे जानेवाटेका पुनरागमन नष होता (४। ¢ । २२ )। 
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(२० ) ज्ञानीके पूर्वकृत संचित पुण्य-पापका नादा हो जाता है । नये 
कर्मे उसका सम्बन्ध नहीं होता ( ४। १ । १३-१४ ) । प्रार्क्मका. 
उपमोगद्रारा नारा हो जानेपर वतमान शरीर नष्ट हो जाता है ओर वह ब्रह्म 
खोकको या वहीं परमाव्माको प्रप्त हो जाता है (| १। १९ )। 

८२१) ब्रह्मवियाके साधकको यज्ञादि आश्रमकर्मं॑भी निष्कामभावसे 
करने चाहिये ( ३ । ४ । २६ )। राम-दम आदि सघनं अवद्य कर्तन्य 
्ै(३।४।२७)। 

८२२ ) ब्रह्मविया कर्मोका अङ्ग नहीं है (३।४।२पे२५ तक )॥ 

८ २३ ) परमात्माकी प्रापिका हतु बरज्ञान ही है (३1३ । ४७) 


नथा (२३।४।१)। 
(२४ ) यह॒ जगत्‌ प्रख्यकाल्मे भी अप्रकटरूपसे वतमान रहता दै 


` (२।१।१६)। 


इन सबको ध्यानम रखकर इस प्रन्थका अनुरीकन करना चाहिये । इससे 
पुरमात्माका क्या खूप है, उनकी प्रापिके फौन-से साधन है ओर साधकका 


-चरमास्माके साय क्या सम्बन्ध है,--इन बातोकी तथा साधनोपयोगी अन्य 


भावद्यक विषयोकी जानकारी प्राप्त करके एक निश्चवयपर परहैचनेमे विशेष 
साया प्राप्त हो सकती है । अतः प्स्येक साधकको श्रद्धापूर्वकं इस पन्थक 
भष्ययन एवं मनन करना चाहिये । 


श्रीरामनवमी { > विनीत, 
संबत्‌ २००९ वि० हरिकृष्णदास गोबन्दका ` 
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ॐ श्रीपरमाल्मने नमः : 


वेदान्त-दरंन (ब्रह्मसूत्र) के प्रधान विष्ोकी सची 


पहला अध्याय 
ऋ पहला. पाद ; 
सूच. , ,. विषयः च 
बरह्मविधरयक विचारी प्रतिज्ञा तथ व्रह्म ही जगतुका अभिन्न 
ध | निमित्तोपादान कारण दहै जड-रकृति नदी, इसका युक्ति एवं 
प्रमाणोद्ारा प्रतिपादन (श ००५ १-८ 
१२-१९ { शृत्िम (आनन्दमयः शब्द परमात्मा ही वाचक ह, जीवात्मा ¦ । 
( अथवा जडप्रकृतिक। नदीं, इपका समर्थन ६९ ८-१२ 
च | “विज्ञानमय तथा (सू्मण्डखन्तवतीं दिरण्यमय पुरुषी . 
ब्रह्मरूपताका कथन १२-१४ 
२२-२७ { "आकाशि? श्राणः “यतिः तथा "गायत्रीः ` नामसे श्रतिमे 
1 परब्रह्मका ही वणन है, इसका प्रतिपादन ' ‰४-१४८ 
ब कोप्रीतकि श्रुति भी “पराणः नामसे त्रह्मका हीः उपदेश हुआ 
{ हैः इसका समर्थन , ""“ १८-२१ 
दूसरा पाद्‌ `` ` 
वेदान्त-वाक््योमिं परब्रह्म दी उपास्यताका निरूपण तथा 
४ { जीवात्माकी उपास्यताका निराकरण “`` २२-२७ 
^ ` ( सत्रके हृदयम रहते हुए मी परमात्मा जीरके सुख-दुःखोका - 
व { ग नदीं करता, इसका प्रतिपादन `.“ ` २७ 
९-१० वचराचरग्रादी भोक्ता परमातमा ही ह इसका निरूपण †*“ २८ 
१९१२ [ ददयुहामं स्थित दो आत्मा--जीवा्मा तथा परमात्माः = ` 
4 { का प्रतिपादन 5 "“" २९-२० 
१३-१७ नेचान्तर्वती पुश्षकी बह्यरूपता = ˆ“ “ "** ३०-२३४ 
` : १८ अधिदेव आदि मै अन्तर्यामी रूप'से ब्रह्यकी स्थिति "“ ° २५ 


१९-२० जˆउप्रकृति ओर जीवात्माकी अन्तर्थामिताका निराकरण ““", ३५३8 
=. भ्रुतिम जिसे अदृश्यत्वं आदि धमेसि युक्त बताथा है, वह ब्रह्म ` 


है) प्रकृति यां जीवात्मा न्दी" इसका प्रतिपादन श्न ॥ 


<. क [वि ल ष: ००५९ 
५ र सूपोटथासत ब्रह्मकारणवाद्का समथंन , ¦; ‡ “ 
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शरुतिमं 'केानरः नाम ब्रह्के लि ही आया है, इसका 
युकियुक्त विवेचन व २ 


खवग्यापी परमात्माको देदायिरोषसे सम्बद्ध बतानेका रदस्य * * ` 


तीसरा पाद 
चुलोक ओर प्रथ्वी आदिका आधार ब्ह्मही है, जीवात्मा 
अथवा प्रकृति नर्दः इसका प्रतिपादन 
ब्रह्य हौ मूमा है इसका उपपादन 
भ्रुतिमे ब्रह्मको "अक्षरः कषा गया ६ इस्करा युक्तियुक्त समर्थन 
<~» इस अक्षरके दवारा ध्येय तच्च भी बरह्म ही है, इसका निरूपण 
द्हराकारकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन 


अखुटमात्र पुरुषकरी पर्रह्मरूपता ओर उसे हृदयमे स्थित 
वतानेका र, पर 


ब्रह्मविच्याम मनुप्योके सिवा देवताओंके भी अधिकारको 


प्रतिपादन ओर दसमे सम्भावित विरोधका परिहार 

यज्ञादि कमं तथा ब्रह्मविचार देवताकि अधिकारक। जैमिनि 
क्रा विराध र बाद्रायणद्वारा उसका परिहार 

दविचयामे शचद्रके अनधिकारका कथन 

अङ्घुष्टमात्र पुरूषके ब्रह्मरूप होनेमे दूखरी युक्ति 

ज्याति' तथा भकारः मी ब्ह्मके ही वाचक रै, 
इसका खमथंन £ 


चाथा पाद 
खषट्याक्त प्रकृतिकी अवेदिकतके प्रसङ्गमे (अव्यक्त शब्दपर 
विचार ओर उसके ररीरवाचकं होनेका कथन ९५० 


वेदोक्त प्रकृति स्वतन्त्र ओर जेय नदी, परमेश्वरके अधीन 
रदनेवाटी उसीकी राक्ति हैः इसका प्रतिपादन ~ 
“अव्यक्त राब्द प्रकृतिसे मिन्न अर्थंका वाचक क्यो है १ 
इसका युक्तिपूणं विवेचन , ४ 
शरुति्म “अजाः शब्द परत्रह्यकी शाक्तिविरोषका बोधकं है, 
खंख्योक्त प्रधानका नदीः इसका प्रतिपादन ५५ 
(ञ्च पञ्चता: रान्दसे साख्योक्त शरकृतिके पचीस तत्वोकाः 
रतिम वर्णन किया गया दै, इस मप्यताका खण्डन 


शष्ठ 


१९४४ 


४४--४८६ 


&७- ६९ 
& ९--७३ 
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७ १--७ॐ 


७८-७क 
¢ ०-८ २ 
८२-८३ 


८४-८६ 


` ६६ 





शू विषय = ४ 
1 | आकाश आदिकी खट ब्रह्म ही कारेण है तथा उस परख 
१४-२१५ 


अये हए (अत्‌, आदि शब्द भी उखीके वाचक है 
इसका समर्थन ९०५ 


= ८८-९° 

कोषीतकि भूति सौर पुरपोका क्ता एवं जञेयतसव ्रह्मको : 

{६२२ दी वताया गया है, जीव, प्राण या प्रकृतिको न्दी, इसका . 
सयुक्तिक उपपादन “८ ~“; ९१९५ 
९१२९ ब्रह्मी अभिन्न निमित्तोपादान कारणताका निरूपणं ."“ ९५-१०१ 
~ दूसरा अध्याय - 

पहला पाद ॥ 

व | सख्योक्त प्रधानको जगतुका कारण न॒ माननेम सम्भावित ` 
. - । दोरषोका उच्छेख. ओर उनका परिहार “~ ` :“* १०२१० 
१२ अन्य बेदविरोधी मर्तोका निराकरण --- ` १०९ 


१२.१४ व्रह्मकारणवाद्के विरुद्ध उठायी हई शङ्काका समाधान ५ १०९-१ ११ 
अक्ियो ओर दशन्तोदरारा सत्काय॑वादकी स्थापनासे एवं त्रयस 

1 जगत्‌ की अनन्यता ००९ ^" ११११९१४ 

६६२२ उक्त अनन्यतामें सम्भावित 'हिताकरणः आदि दोर्षोकापरिशार ११५९०१७ 


१.२. { बद्यके दवारा संकस्पमात्रसे त्रिना साघन-सामग्रीके ही जगत्की 
रचनाका कथनं <. "(११७०९१९ 
स | ब्रह्मकारणवाद सम्भावित अन्यान्य दोष तथा भतत" ` 
विरोधका परिहार भ २९ 
२९३० ` सांख्यमतमं दोष दिखाकर ग्रन्यकारद्रारा अपने सिद्धान्तकरी पुष्टि १२२-१२३ 
स । कारण ओर प्रयोजनके त्रिना ही परमेश्ररदयारा सङ्कल्पमानसे । 
। | दहोनेवाटी जगतकी खष्टि उनकी ली लामात्र है इसका प्रतिपादन १२२-१२४ 


३४-३५ ब्रहम आरोपित विषमता ओर निद॑यता दोपरका निराकरण १२५-१२७ 


३६-३७ {जीवो ओर उनके कर्मोकी अनादि सन्ताका प्रतिपादन तथा 
न. { बरह्मकारणवादमे विरोधके अमावका कथन ." " ". १२७-१२८ 
दूसरा पाद त 
अनेक प्रकारके दोषः दिखाकर सांख्योक्त प्रधान कारणवाद- 
# कः ९ < ७७ १५१ £ 
। ` ( का खण्डन ^“ ‰ ˆ १२९-१२५ 
१९-१७ जेशेषिकेकि पस्माणुक्रारणवादका निराकरण. + 2." ` १२६-१४१ 


१८३२. बोद्धमतकी असङ्गतिरमोक दिखति हुए उखकरा खण्डन १४११५९१ 
२३२६ जेनमतमे पूवापरविरोध दिखते हुए उसका खण्डन  “:“ = 
२७४६१. पाञ्ुपतमतकरा खण्डन ` 1. 





१०--१.३ 
१४-१५ 


१६२० 


१. 


३०३२ 


.२३-५२ 


`४३-४७ 


४८--4० 


५.१-५३ 


५ ( : ६४ ) 
विषय 
णञ्चगरात्र आगमम उछायी हुई आंशिक अनुपपत्तिर्योका परिहार 
तीस्रां पाद 


ब्रहमसे आकारा ओर वायुकी उत्पत्तिका उपपादन करके 
ब्रह्मके सिवा, सवकी उत्पत्ति-शीटताका कथन | 
बायुसे तेजकी› तेज॑से जलकी ओर जठपे प्रथिवीकी उत्पत्ति 
भी ब्रह्म ही कारण दहै, इसका प्रतिपादन 
खष्टक्िमके विपरीत प्रटयक्रमका कथन तथा इन्दर्योकी 


उत्पत्तिमे क्रमविरोषरका अभाव 
जीवके जन्म-मृत्यु-वणनकी ओपचारिकता तथा जीवात्ाकी 


नित्यता 


जीवात्माके अणुत्वका खण्डन ओर विथुत्वका स्थापन 


कामं प्राकर्य होता है ओर वह अन्तःकरणके सम्बन्धंसे 
विष्र्योका अनुभव करता दै; इसका प्रतिपादन १५) 
जीवात्माका कतपिन दारीर ओर इन्द्रियोके सम्बन्धसे ओप! 


चारिक दं तथा उक्षमे परमात्मा ही कारण टै; कर्योक्रि वह 
उन्हीके अधीन हैः इसका निरूपण 


जीवात्मा ईश्वरका अंगा हैः किंतु ईश्वर उक दोषोँसे छित 
नदी होता; इसका प्रतिपादन 


। 
। 


नित्य एवं विसु जीवोके व्यि देहसम्बन्धसे विधि-निषेधकी 
साथंकता ओर उनके कमका विभाग `" " 

जीव ओर ब्रह्मके अंशारिभावको ओपाधिक माननेमे 
सम्भावित -दोषोका उद्टेख 


चाथा पाद्‌ 
इन्द्रियो की उत्पत्ति भूतोसे नहीं परमात्मासे ही होती दै, इसका! 
प्रतिपादन ओौर श्चतिर्योकि विरोधका परिहार ०० 
इन्द्रियोकी संख्या सात.दी हैः इख मान्यतके खण्डनपूर्वक मन 
संहित ग्यारह इन्द्रियोकी सिद्धि तथा सूष्ष्मभूतोकी भी ब्रह्मपेः 
उत्पत्तिका कथन 
मुख्य प्राणकी बद्यसे. ही उप्पत्ति व्रताकर्‌ उघक्रे स्वरूपका 


ज्योति आदि' तर्च्वोका . अधिष्ठाता ब्रह्म ओर शरीरका 
अधिष्ठाता निव्य जीवात्मा दैः इसक्रा कथन 


पृष्ट 
१९७१० 


^ 


` " , १६.१-- १६५ 


अ (त ५- १ ॥:॥ ७. 


१६७- १६९ 


१७० १७द्‌ 


" “ १७६-१७८ 


। जीव शरीरके सम्बन्धसे एकदेरी दहै, सत्‌ जीवात्माका ही सृष्टि 


१७८- १८१ 


९७- १९९ 


१९९२०१५ 


२ 9 ९ - र 0.४ 


२०४--२०५ 





=" 


१९) 


“रत्न विषय न ट 
१७-१९ इन्द्रियो -सुख्य प्राणकी भिन्नता ~ " : ., २०५-२०७ 
२० व्रह्मते.हीः नाम-रूपकी रचनाका कथन ` ` ` 41 २०७ 
२१.२२ { खबर .वत्वोका मिश्रण होनेपर मीं एथिवी आदिकी अधिकतासे 
उनकेपृथक्‌ श्य्‌ कार्यका निर्दे ` ˆ"  „. `" ,२०७-२०८ 
तीसरा अध्याय 4 
पला पाद ^ 


७-११ 


१२-१७ 


१८- २१ 


२२-२७ 


शारीरक बरीजभूत सूक्ष्म तच्वोसदित जीवके देहान्तरे गमन 
का कथन. पोचवीं आटुतिमे जट पुरषरूप हो जाता है 
भ्रुतिके इस वच्नपर विचारः उष जटमे सभी त्वक संमिश्रण- 
का कथन ओर अन्यान्य विरो धोका परिहार २०९-२१४ 
स्वगमे गये हुए पुरुषकर देवताओंका अन्न बताना ओपचीरिकं 

॥ है, जीव स्वर्गसे कर्म॑संस्कारोक) साथ ठेकर टौटता दै, श्रतिमे 

| भ्चरण' शव्द कर्मसंस्कारोका उपलक्षण ओर -पाप-पुण्यकाः , , . 
बरोघक है, इसका उपपादन + २१५-२१८ 
पापी जीव यमराजकी आज्ञासे नरकमे यान्नना भोगते है स्वरग॑में 

| नहीं जते, कोप्रीतकिभ्रतिमे भी समस्त ुमकर्मि्योकि व्व दी 
स्वगगमनकी बरत आयी हं; इसका वणंन २१८-२२१ 


यम्‌-यातना छन्दोग्यवर्णित तीसरी गतिसे भिन्न एवे अधम चोथीं 
गति है, इसका वणन तथा स्वेदज जीरवोका उद्धिजमे अन्तर्भाव  २२९-२२३ 
स्म॑ लोटेःहुए जीव किख प्रकार आकाशः वायु, धूमेषधानः 
जो आदिमे खित होते हए क्रमशः गर्भम अति हैइसका स्पष्ट वणन २२१-२२५ 


दूसरा पाद्‌ 


स्वमन मायामत्र ओर ्॒भाश्चमका सूचक दै, भगवान्‌ ही जीवको 
स्वभरमे नियुक्त करते है जीवमे ईश्वरसदश गुण "तिरोहित है 
परमात्माके ध्यानसे प्रकट होते है; उसके अनादि बन्धन ओर 
| मोक्ष भी परमात्मकि सकाशसे है तथा जीवके दिष्य गुर्णोक 
तिरोभाव देहके सम्बन्धसे है 4 .**{ २२६-२२० 
सुषुिकालमे जीवकी नाडियेकि मूलभूत हृदयम सिति, उर. 
समय "उसे परमात्मामे स्थित वतानेका रदस्य संषुधिसै 
| पुनः उशी जीवके जाग्रत्‌ होनेका कथन तथा मूच्छीकार्मे 
अधूरी सुषुस्रावस्ाका प्रतिपादन `" `" “““ २३०९२३३ 


ए 


॥ ११-२६ 
| 


२७-३३ 


२४-२७ 










| ११-१८ 


4 





३८-४१ 


९ ९° : 


विषय - च रष 

सर्वान्तर्यामी परमात्माका किसी मी स्थान-दोषसे छित न होन्क्ष 

परमेश्वरका निर्गुण निर्विशेषः सगुण सविरेष दोनो स्रो 

युक्त होना इसमे सम्भावितं विरोधका परिहार, उक्त दोनों 
¡ लक्ष्णोकी मुख्यता, परमात्मा भेदका अमाव, ख्गुणरूपकी , 
ओपाधिकताका निराकररणः प्रतिव्रिम्के दान्तका रदस्य 

परमेश्वरम शरीरके ब्ृद्धि-हास आदि दोर्षोकां अभावः 

निषेध श्रतिर्योद्वारा इयत्तामाच्रका प्रतिषेधः निगुण-सगुण 

दोनों सखरू्पोका मन-बुद्धिसे अतीत होना तथा आराधनापसे 


( मगवानूके प्रत्यक्ष दर्शन दोनेका कथन ˆ २३४-२४५ 
{ परमात्माका अपनी शक्तियसि अमेद ओर मेद तथा अंभेदो- 
पासना ओर मेदोपासनाके उपदेशका अभिप्राय ` ` `` ` २४५२५९१ 


{ दारीर आदिक सम्बन्धे जीवक परस्पर मेदकी सिद्धि 
प्रकृतियोमे मेद होनेपर भी परव्रह्यमे मेद या नानात्वका अमाव २५१२५ 
{ कमोका फ देनेवाखा परमात्मा ही हैः कमं नदी; इखका ` ` ` 
प्रतिपादन < (८ २५२५ 
तीसरा पाद 


, . विदान्तवगित समसत ब्रह्विद्या्ओंकी एकता, मेद-परतीतिका 


| निराकरण; शाखा-विशषके च्वि ही रिरोव्रत आदिका नियमः 
समानविद्यके प्रकरणम एक जगद कदी हुईं वौतोकि अन्यत्र 
| अध्याहार करनेका कथनः उदेश्यकी एकता होनेपर विन्यओमिं 


भेदका अभावः ब्रह्मविध्यसि भिन्न विद्या्जकी एकता या : 
भिन्नताके निणयम सज्ञा आद्‌ दछ॒अआक उपयागक्रा कयन २५५२९६२९ 


ब्रह्यके “आनन्दः आदि धर्माका दी अन्यत्र अध्याहार उचितः 
(पियारिरस्त्वः रूपकगत धर्मोका नदीः आनन्दमयकी बह्छ- 
रूपता, विरोध-परिदहारः, तथा अन्न-रसमय पुरुषके ब्रह्म न 
होनेका प्रतिपादन `“ “.“ * २६२८२६५ 


(एक शाखामे कदी वियाक्री एकता; नेत्र एवं सूयंमण्डल्वती 
। पुरपोके नाम॒ ओर गुणका एक दुसरेमे अष्याहासकी 
अनावद्यकता, उक्त पुरुप ब्रह्मके सर्वाधारता ओर खर्व 
व्यापकता आदि धमकिः› पुरुष-विद्यामे प्रतिपादित दिव्य 

| ुणोकि तथा कठवर्णित .वेभ्यत्व आदि घमकि भी अध्याहारकां - : “ 


अनौचित्य ~ ्ः २६७-९७२. 


( १७ ) 
विषय 


्रहमविव्याके फट-वर्णनमे दानि ८ दुःखनाश आदि ) ओर प्राति 
( परमपदकौं प्राप्ति आदि ) दोनों प्रकारके फर्खका सवत्र 
सम्बन्ध ६ 
[ ब्रह्मलोके जानेवले ज्ञानी महात्माके पुण्य ओर पर्पोकी 
यदीं समातिः संक्त्पानुसार ब्रह्मखोक-गमन या यदी व्रह्म- 
२७-३२ ~ सायुज्यकी प्राप्ति सम्भवः व्रह्मरोक जानेवाठे समी उपासकरोके 
। चयि देवयानमागसे गमनका नियमः किन्तु कारक पुरुषोके 
( च्यि इस नियमका अभाव 
[ अश्षरत्रह्मके टक्षर्णोका सर्वत्र व्रह्यके वर्णनम अध्याहार 
| आवद्यकः मुण्डक, कठ ओर उवेताश्रतर आदिमे जीव ओर 
| ईवरको प्क ताथ हृदयम सित व्रतानेवाखी विद्याओंकीं 
एकता, व्रह्म जीवात्माका भी अन्तर्यामी आत्मा दैः 
| विरोधका परिहारः जीव ओरं व्रह्मकरे भेदकौ ओंपाधिकताका 


& 


^ 


1 ५ 


{ निराकरण एवं विरोध-परिदहार 

[ ब्रह्मयोकपे जनेवछे समी पुरुषोके च्वि भोग भोगनेका 

| अनिवायं नियम नदी? बन्धनसे मश्च ही विद्याका मुखप फडः 

२-५२ 4 कर्मे मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाे पूरवपश्तका उल्छेव ओर 

| खण्डन; ब्रह्मविद्या दी मुक्तिका प्रतिपादन तथा साधकोके 

भावानुसार वि्याके फल्मे मेद्‌ हः 

। द ( रारीरसे भिन्न आत्माकी सत्ता न माननेवाले नास्िक-मतका 
। खण्डन 

। [ यज्ञा्सम्बन्धी उपासना प्रत्येक वेदकी शाखावालोके चयि 

| | अनुष्ठेय है, एक-एक अङ्खकी अपिक्षा, सवर अङ्सि पूण उपाषना 

श्रेष्ठ हे, शब्दादि भेदसे विच्याओंमे भिन्नता दै, फ एक होनेषे 

५५६० साधककी इच्छके अनुसार उनके अनुष्ठानमे विकल्प है; 


वितु मिन्न-मिन्न फल्वाटी उपासनाओंके अनुष्ठान कामनाके 

| अनुसार एकाधिक उपाखनाओंका समुचय भी हो सकता है 

इन सव वातोका वर्णन 
, ६१-६६£ यज्ञाङ्क-सम्बरन्ी उपासनाओंमे समुचय या समाहारका खण्डन ` 
चोथा पाद 
१ ज्ञानपे ही परम पुरुषा्थकी सिद्धि. 

२-७ वविया कम॑का अङ्ग है जेभिनिके इष मतका उल्टेव 
८ { जेमिनिके उक्तं मतका खण्डन तथा ` ८विद्याकर्मका अङ्ग 
नीः बरहमप्रािका खतन्त्र साधन है" इख सिदढान्तकी पुष्ट 
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अपने च्य इन्छानुसार सरीरनिमाण कर सकते टै, संसारकी 
३७९२३८० 


१५--१६ 





श्य छकसे नराढृत्ति नदीं । 


| वणीनुक्रम-खची विर 














~न *------------ 








| ह 4 नमः त 

| | वंद्ान्त-द स्न 

( ब्ह्यसत्र ) 

| ( साधारण भाषा-टीकासदित ) | 
॥ | पहला अध्याय | 


कटा काद्‌ 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १।१)१॥ 
। अथ--अन; अतः ते; ब्रह्मजिज्ञासातचलविषयक विचार ( आरम्भ 
| किया जाता है) । 

व्यास्या-इस सूत्रम ब्रहमविषयक विचार आरम्भ करनेकी बात कहकर यह 
सूचित किया गया है किं बरह्म कौन हे ? उसका खूप क्या है. वेदान्तमे “ 
उसका वर्णन किंस प्रकार इअ है £ इत्यादि सभी ब्रह्मविषयक बातोका इस ग्रन्थ- 
मे विवेचन किथा जाता है| । 

सगन्ध सूत्रम जस वरहमके विषयमे निचार करनेकी प्रतिन्ञा कौ गयी 
है, उसका लक्षण बतलाते हे-- 

जन्मायस्य यतः ॥ १।१।२॥ 

अल जगते; जन्मादि =जन्म आदि (उतरत, खिति ओर पर्य ) = + 
यतः-जिसपे ( होते दै, वह ब्रहम है ) । ¦ "५ 

व्यास्या-यह जो जड-चेतनासक जगत्‌ सर्वसाघारणके देखने, 


अनुभवमे आ रहा है, जिसकी अदत रचनाक किसी एक अंशपर 
© होना 














< सर्बशक्ति ४ न ८ ई 
अपनी ` 
तथा नियमित कन करता दै; पि आनेपर जो इस समस्त 


५ विश्वको अपनेते विटीन कर ठेता है, वह परमात्मा ह परमात्मा ही ब्रह्म हैः 


ग च 4 < व° द्‌० १-- 


२ वेदान्त-दरान [ पादः १ 


---------------------------------------- 

माव यह है किं देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पञ्ु, पक्षी आदि अनेक जीवों | 

| से परिपूणं, सरथ, चन्द्रमा, तारा तया नाना ठोक-लोकान्तरोसे सम्यन इसत अनन्त | 

॥ ब्रह्माण्डका कर्ता-हर्ता कोई अवश्य है, यह हरेक मनुष्यकी समक्षम आ सकता हे, 8 

|| वही ब्रहम है । उसीको परमेश्वर, परमात्मा ओर भगवान्‌ आदि विविध नामोंसे कहते ` 
| है; क्योकि वह सवका आदि, सवते वडा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी 
| ओर स्वरूप है । यह दृद्यमान जगत्‌ उसकी अपार शक्तिके किसी एक अंशका 


(= 


| दिग्दनमत्र है | 


शङ्का -उपनिषदोषे तो व्रञ्मका वणन कते हरु उसे -अकर्ता, अभोक्ता, 
३ असङ्ग, अव्यक्तः अगोचर, अचिन्त्य, निर्गुण, निरञ्जन तथा निर्विष वताया गया 
है ओर इस सूत्रम उसे जगत्‌क उतत्ति, स्थिति एवं प्रख्यका कर्ता वताया गया 

है । यह विपरीत वात कते ? 
समाधान-उपनिषदोमे वर्णित पररह परमेश्वर इस सम्पूणं जगत्‌का कर्ता 
होते हए भी अकर्ता है ( गीता | १३ ) । अतः उसका कर्तापन साधारण 
जीवोकी भति नदीं है; सर्वथा अलौकिकं है | वह सर्वहाक्तिमान्‌+एवं सर्वस्य 
« दोनेमे समं होकर भी सवते सरव॑धा अतीत ओर असग है । सर्वगुणसम्पन हंति 
। हए भी निरुण है तथा समस्त विकणे युक्त होकर € ~ "ण = [तथा समसत निशेषणेसे युक्त होकर भौ निवरा है । इत निर्विरोष है । इस 
| ॐ परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । ( दवेता ६। ८) 


“इस परमेश्वरकी ज्ञानः वर ओर क्रियारूप स्वाभाविक दिव्य राक्ति नाना प्रकारकषी 
दी सनी जाती है| 





† एको देवः सर्वभूतेषु गूढः स्वैव्यापी सर्वभूतान्तरातमा । 

| कमीध्यक्षः स्भूताधिवाः साक्षी चेता केवरो निगुंणश्च ॥ ( दवेता० ६। ११) 

| “वह एक देव ही सत्र प्राणि्ोमे छिपा हुआ सर्वव्यापी ओर समसत प्राणि्धोकां ` 

| अन्तर्यामी परमात्मा दै; वदी सवके क्का अधिश्राता, सम्पूणं मूतोका निवास-स्थानः 

| सवका साक्षी? चेतनस्वरूपः सर्वंथा विदयद्ध ओरं गुणातीत दै 

1 {¦ एष सर्वर एष सध एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌॥ 
( मा० उ० €) 





“यह सवका ईश्वर हैः य सर्वज्ञ है, यह सवका अन्तर्यामी है, यहं सम्पूणं जगत्करा 
कारण दै; क्योकि समस्त प्राणि्योकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रज्यका स्थान यदी है | 
¦ नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः न प्रज्ञानघनं न अज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । अदष्टमग्य- 


\ 
(1; 


= च. 
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7 
प्रकार उस सर्वदाक्तिमान्‌ परत्रह्म परमेश्वरम विपरीत भावोंका समवेश स्वामाव्कि 
होनेके कारण यहाँ शङ्काके व्यि स्थान नहीं है । 

सम्बन्ध-कतपिन ओर भोक्तापनते रहितः नित्य च, बुद्ध, उक्त व्रहमको 
इसत जगत्‌का कारण कंसे माना जा सकता ह ? इसपर कहते हं-- 
रास्रयानेत्वात्‌ ॥ १।१।२॥ 
शाद्वयोनितात्‌-शाख ( वेद)मे उस ब्रह्मको जगत्‌का कारण बताया गयी 
हे, इसलिये ( उसको जगत्का कारण मानना उचित हं ) । | 
व्याख्या-त्रेदमे जिम प्रकार त्र्यक सव्य; ज्ञान ओर अनन्त ( तं० उ० 
२।१) आदि छक्षग वताये गये है, उसी प्रकार उसको जगतुका कारण भी 
बताया गया है | # इसव्यि पूर्वसूत्रके कथनानुसारं पर्न परमेशचरको जगत्की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रकयका कारण मानना सुवैधा उचित ही है । 
सम्बन्ध-प्त्तिका आदि उपादानोँसे षट आद वस्तुओकी रचना करने- 
वाले कुम्भकार आरिक्ी मापि कहयको जगल्‌का निमित्त कारण वतठाना ती 
युक्तिसक्गत हे; परन्तु उत उषादान कारण कते माना जा सकता हे ? इसपर 
कहते है-- 
तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ६। २११६१ 
वहार्यमग्राह्यमलश्षणमचिन्त्यमञ्प्पदेरयमेकात्मम्रव्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं 

चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स विक्तेयः 1 ( मा० उ० ७) 

(जो न भीतसरकी ओरं प्रज्ञावाटा है न बवादरकी आर प्रजञावाखा ह न दाना अर्‌ 
्ज्ञावाखा हैः न प्रज्ञानघन दैः न जाननेवाखा दैः न नदीं जानेवाला दैः जो देखा नही 
गया है, जो व्यवहारमे नदीं लाया जा सक्ताः जो पकड़नेमे नदीं आ सकताः जिसका 
कोई लक्षण नदीं है जो चिन्तन करनेमे नदीं आ सकता, जो वतलानेमे नहीं आ सकता? 
एकमात्र आप्माकी प्रतीति ही जिसका सार दै, जिसमे प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है, एेखा, 
सर्वथा शान्त, कल्याणभयः, अद्वितीय तच्च परत्रह्म परमात्माका चुं पाद हैः इस ध्रकार 
वरह्ज्ञानी मानते है । वह परमात्मा दैः वह जाननेयोग्य 

®ष्एष योनिः सरव॑स्यः (मा० ॐ० ६ > ध्यह परमात्मा सम्पूणं जगत्का कारण दै ।° 
व्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति । यस्प्यन्त्यभिसंविशन्ति } 
तद्भिजिक्ञासस् । तद्रहयेति ।› ८ ते० उ० ३। १ ) धये सव प्रत्यक्ष दीखनेवि प्राणी, 
जिसमे उत्पन्न होति दै, उसन् होकर जिसके सहारे जीवित रहते ह तथा अन्तमं प्रयाणं 
करते दए जिसमे प्रवेश करते है, उसको जाननेकी इच्छां करः वही ब्रह्म दै ।' 
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:““ ' तुतथा; तत्‌=बह ब्र; समन्धयात्‌-समस्त जगते पूर्णरूपसे अनुगत 
( व्याप्त ) होनेके कारण ( उपादान भी है ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार अनुमान ओर शस्त्र-प्रमाणसे यह सिद्र होता है 
किं इस विचित्र जगत्का निमित्त कारण प्रखह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह 
मीसिद्र है कि वही इसका उपादान कारण भी है; क्योकि वह इस जगते 
पूर्णतया अनुगत ८ व्याप्त ) है, इसका अणुमात्र भी परमेश्वरसे शून्य नहीं है । 
श्रीमद्धगवद्रीतामे भी भगवानने कहा है कि (चर या अचर, जड या चेतन, पसा 
कोई भी प्राणीया भूतसमुदाय नदीं है, जो मुञ्चते रहित हो ` ( १०। ३९ ) 
ध्य सम्पूण जगत्‌ मुञ्से व्याप्त है |: ( गीता ९ । ¢) उपनिषदोमे भी 
स्थान-स्थानपर यह वात दुहरायी गयी है किं (उस पयतरह परमेश्वरसे यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है ।'# । 


सम्बन्ध- साख्यमतफे अरसार त्रिगुणात्मिका ग्रक्ति मी समस्त जगते 


व्याप्त है, एर व्यािरूप हतस्ते जगतका उपादान कारण व्रह्मकौ ही क्यों 


मानना चाहिये, अ्रकतिकरी क्यों नही 2 इ्तपर कहते हे-- 
(९), ~ - (९ 
र क्षतनारब्दम्‌ ॥ १।२१।१५॥ 


ईतेः=श्रतिमे ईक्षः धातुका प्रयोग होनेके कारणः; अशब्दम्‌ =राब्द- 
प्रमण-रन्य प्रधान. त्रिगुणालिका जड प्रकृति ); न=जगत्‌का कारण नहीं है । 

व्याख्या--उपनिषदोमे जटा सृष्टिका प्रसङ्ग आया है, वहाँ दक्षः धातुकी 
्रियाका प्रयोग हुआ है; जये “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेवमेवाद्वितीयम्‌ः ( छ° 
उ० ६।२।१) इस प्रकार प्रकरण आरम्भ करके (तदैक्षत बह स्यां प्रना- 
येयः ( छ० उ० ६।२। ३ ) अर्थात्‌ “उस सतते शक्षण-- सङ्कल्प किया किं 
रँ बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकारसे उन्न होड ।' रेसा कहा गया है । इषी 
प्रकार दूसरी जगह भी (आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌" इस प्रकार आरम्भ 
करके स॒ ईक्षत लेकान्लु खजैः (० उ० १ । १। १) अर्थात्‌ 
उसने ईक्षण--विचार किया कि निश्चय दही मै लोकोंकी रचना करट ॥' 


दसा कहा है । पस त्रिगुणालिका प्रकृति जड है, उसमे ईक्षण या सङ्कल्प नही 


% दैशावास्यमिद्‌ < सर्वं यत्किञ्च जगव्यां जगत्‌ 1 ( ईशा० १ ) 
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1 
बन सकता; क्योकि वह चेतनका धर्म॑है; अतः शब्दप्रमाणरित ग्रधीनः 
८ जड प्रकृति ) को जगत्‌का उपादान कारण नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध-ईक्षण या सङ्कल्प चेतनका धर्म होनेपर मी गोणीवर्तिते अचेतन- 
के चयि प्रयोगमे लाया जा तकता है, जते लोके कहते है < 
मक्नान अव गिरना ही चाहतः है । इसी प्रकार यहं मी इक्षण-करियाका सम्बन्ध 
गौणस्पतते त्रिगुणात्मिका जड प्रकृतिके साथ मान ट्या जायतो क्या ह्यानि है? 
इसपर कहते हँ-- 

गोणश्ेन्नात्मराब्दात्‌ ॥ १। १। ६ ॥ 

चेत्‌-यदि कहो; गोणः=ईक्षणका प्रयोग गौगल्रत्तिपे ( प्रकृतिके ल्य ) 
आ है; न=तो यह ठीक नदी ह; आतमश॒न्दातू=क्याक वहं (आत्म'रा> 
प्रयोग है। स 

व्यास्या-ऊप॒र उद्धृत की इई देतरेयकी श्रुतिमे ईक्षणका कता आत्माको 
बताया गया है; अतः गोण-दृत्तिपे भी उसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ नहीं. हो 
सकता । इसदिये प्रकृतिको जगत्‌का कारण मानना वेदक अनु्रूक नहीं है | 

तम्बन्ध-“गत्मः शब्दका प्रयोग तो मन, इद्धिय जौर शरीरके च्विमी 
जता है; अतः उक्त श्रुतिमे जात्माःको गौणरूयसे प्रकतिका वाचक मानकर 
उपे जगत्का कारण मान टिया जाय तौ क्या पत्ति है ? इसपर कहते हे-- 

तिष्ठस मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १।१।७॥ 

तन्निष्टख-उस जगत्कारण ( परम्म )मे सित होनेवाठकी; मोक्षोपदेशात्‌ 
मुक्ति बतङायी गयी है; इसटिये (वरहा प्रकृतिको जगत्कारण नहीं माना जा सकता) । 

व्याख्या-तै्तिरीयोपनिषद्को दूसरी वष्ठीके सातवे अनुवाकमे जो सिका 
प्रकरण आया है, बह स्पष्ट कहा गया है किं (तदासानं खयमङुरुतः-- उस 
ब्रह्मने खयं ही अपने आपको ईस जड-चेतनासक जगतकरै रूपमे प्रकट किया | 
साथ ही यह भी बताया गया है कि (यह जीवात्मा जघ उस आनन्दमय प्रमात्मामे 
निष्ठा करता-स्थत हाता है, तव यह अमय पदको पा ठेता है ।' इसी प्रकार 
छन्दोग्योपनिषदमे भी श्ेतकैतके प्रति उसके प्रताने उस परम कारणम सित 
होनेका पर मोक्ष बताया है; किन्त ग्रकृतिमे सित होनैसे मोक्ष होना कदापि सम्भव 





| 
| | 
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“नहीं है, अतः उपर्युक्त श्रुतियोमे (आत्मा शब्द्‌ प्रकृतिका वाचक नहीं है; इसीखयि 
प्रकृतिको जगत्का कारण नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध-उक्त श्रुतियोमे जाया हुजा "आत्मा" जञब्द प्रकतिका वाचक नही 
हो सकता, इसमे दूसरा कारण वतठाते है-- 


3४. „1 = 
ह्यत्वावचनाच् ॥ १ ।१।८॥ 

हेयत्वायचनात्‌-=्यागनेयोग्य नदीं बताये जानेके कारणः; च्‌-भी ८ उस 
प्रसङ्गमे (आत्मा शब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है ) | 

व्यास्या-यदि “आत्मा शब्द्‌ वर्ह गोणघ्रत्तिते प्रकृतिका वाचक होता तो 
आगे चर्कर उसे व्यागनेके स्यि कहा जाता ओर संख्य आत्मामे निष्ठा करनेका 
` उपदेशा दिया जाता; किन्तु एेसा कोई वचन उपछख्व्ध नहीं होता है | जिसको 
जगत्का कारण बताया गया है, उसीमे निष्ट करनेका उपदेश किया गया है; 
।अतः ` पररह्म परमा दी (अत्ःङब्दका वाच्य है ओर वही इस जगत्का 
। निमित्त एवं उपादान कारण है । 

सम्वन्ध-“अात्माः की ही माति इस शरसक्तमे “सत्‌” ब्द भी प्रकतिका 
काचक नहीं है; यह सिद्ध कनेक ववि दूसरा हैत प्रस्तुत करते है-- 


स्वाप्ययात्‌ ॥ १।१।९॥ 


खाप्ययात्‌--अपनेमे विटीन होना वताया गया है, इसथ्यि ( सत्‌ उब्द भी 
जड प्रकृतिका वाचक नहीं हो सकता ) 


व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ (६ । ८ । १) मे कहा है कि 'यत्रेतत्‌ पुरुषः 
खपिति नाम सता सोम्य तदा सम्धललो भवति खमपीतो मवति तस्मादेन < 
खपितीत्याचक्षतेः अर्थात्‌ हे सोम्य ! जिप्त अवस्थे यह पुरुष ( जीवात्मा ) सोता 
है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से समरन ८ संयुक्त ) होता है; ख~ - 
अपनेमे अपीत--विीन होता है, इसघ्यि इवे खपितिः कहते है |: 

 # यास्व (जपने) मे विलीन होना कदा गया है; अतः यहे सन्देहं हो सकता 
हे कि श्छ? शब्द्‌ जीवात्माका दी वाचक दैः इसव्ियि वदी जगत्का कारण दै, परन्तु एेसा 
समञ्चना ठीक नदीं ह, क्योकि पदे जीवात्माका सत्‌ ( जगत्‌के कारणं ) से संयुक्त दोना 
बताकर उसी सत्को पुनः श्वः नामस्े कदा गया है ओर उसीमे जीवात्माके विटीन 
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इस प्रसद्घमे जिस सतो समस्त जगत्‌का कारण बताया है, उसीमे 
जीवात्माका विटीन होना कहा गया है ओर उस सत्‌को उसका खखरूप बताया 
गया है । अतः यँ “सत्‌ नामसे कहा हआ जगत्‌का कारण जडतत्व नहीं 
हो सकता । 

सम्वन्ध-यष्टी वात प्रकारान्तरे पुनः धि करते है-- 

गतिसामान्यात्‌ ॥ १।१। १० ॥ 

गतिसामान्यात्‌ सभी उपनिषद्‌-वाक्योवा प्रवाह समानरूपते चेतनको ही 
जगत्‌का कारण वतानेमें है, इसलिये ( जड प्रकृतिको जगत्‌का कारण नहीं माना 
जा सकता ) । 

व्यास्या-^तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः" ( तै उ० २। १) 
(निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मासे आकारा उत्पन इंआ ।' (आत्मत 
एवेद५ सर्वम्‌, ( छ० उ० ७ । २६। १ }--“परमात्मासे ही यह सब ङु 
उत्पन्न हआ है । आत्मन एष प्राणो जायते ( प्र° उ० ३ । ३ )--परमात्मासे 
यह्‌ प्राण उन्न होता है ।' एतस्मानायते प्राणो मनः सरवन्ियाणि च । खं 
वायुर्ज्योतिरापः परथिवी विश्वस्य धरिणी ।' (मु° उ० २।१।३)--ईस 
परमेश्वरसे प्राण उत्पन्न होता है; तथा मन ( अन्तःकरण ), समसत इन्दि, 
। अका, वायु, तेज, जक ओर सम्पण प्राणियोको धारण कएनेवारी प्रथिवी 
। सब उत्पन होते है | इस प्रकार सभी उपनिषद्‌-वाक्योमं समानरूपे चेतन 
परमात्माको दी जगत्क्ा कारण बताया गया है; इससे जड प्रकृतिको जगत्का 
कारण नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध-पुनः श्रुति-प्रमाणत्ते इसी वतको दढ करते हए इत प्रकरणकौ 
समाप्त कते है-- 


----- ~ -~ ----- ++ ~ 


श्रुततवाचच ॥ १।१।११॥ 
्रुत्वात्‌-श्रुतियोद्रारा जगह-जगह यही बात कही गयी है, इसघ्यि; च= 
भी ( पहन परमेश्वर ही जगतुका कारण सिद्ध होता है )। 


-------- 





प ` --------------------- 
होनेकी बात कदी गयी है । विलीन होनेवाखी वस्स क्यका अधिष्ठान मित्र होता हैः अतः 
यँ सीन होनेवाटी वस्त जीवात्मा दै ओर जिसमे बह लीन होता दै बह परमात्मा है । इसख्यि 

य पस्मात्माकरो दी “सत्‌के नामसे जगत्‌करा कारण बताया गया, यही मानना टीक है । 
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व्याख्या-“स कारणं करणापिपाधिपो न चस्य कशचिजनिता न चाषिपः | | 


( शेता० उ० ६ । ९ )--वह परमात्मा सवका परम कारण तथा समस्त ¦ 


करणोके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति है । कोई भीन तो इसका जनक है ओर 
न खामी ही है ।' (स विश्वकृत्‌, ( श्वेता ६ । १६ )--“वह परमात्मा समस्त 
विश्वका सरष्टा है ।' “अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे ( पु° उ०२।१।९)- 


८इस॒॒परमेश्वरसे समस्त समुद्र॒ ओर पव॑त उत्पन इए है ।'--इव्यादिरूपसे । 


उपनिषदोमे स्थान-स्थानपर यदी बत कही गयी है किं सर्वशक्तिमान्‌, सुवज्ञ, | 
परब्रह्म परमेश्वर ही जगत्‌का कारण है; अतः श्रुति-प्रमाणसे यही सिद्ध होता है | 
कि सर्वाधार परमात्मा ही सम्पूणं जगत्‌का अमिन निमित्तोपादान कारण है; जड । 


ग्रक्रेति नहीं । 


सम्बन्ध-स्वाप्ययात्‌-2 । £ । ९ सूत्रम जीवात्माक्रे स्व ( परमात्मा , मे 


वित्ीन ह्येनेकौ बान कहकर यह सिदध किया गया कि जड प्रकति जगत्‌का | 
कारण नहीं है । किन्तु शसः चन्द प्रलयकचेता (जीवात्मा) के अर्थम गी | 
शरसिद है; जतः यह सिद करनेके लिये क प्रत्यकूचैतन मी जगतका कारण | 


नही हे, जागेका प्रकरण आरम्भ किप्रा जाता हे । 
तैत्तिरीयोपनिषदकी व्रह्मानन्दवह्छीमे सटिकी उत्पप्तिका वर्णन करते हए 


सर्वात्मरवरूप परब्रह्म परमेश्वरवे ही काश्च जादिके कमते सृ वतायी गयी हे । 
(अनु० 8, 5, ७ ) । उसी प्रसक्तमे अरमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 


ओर आनन्दमय इन पोचोंका वर्णन आया ह | व्हा क्रमश्च अ्रमयका प्राणमय | 


को, प्राणमयका मनोमयको, मनोमयका विज्ञानमयको ओर विद्ञानमयका जानन्दमय- 
४ ५ [३ 

को अन्तरात्मा बताया गया है । आनन्दमयका अन्तरात्मा दूसरे किपीको नही 

बताया गया हे; अपि तु उसीे जगत्‌की उत्पत्ति वताकर आनन्दकी महिमाका 


वर्णान करते हए सर्वात्मा आनन्दमयको जाननेका फल उसीकी प्राणि बताया गया 


जओौर वहीं बरह्मानन्दवह्टीको समाप्त कर दिया गया हे । 


यहां यह भ्रस्न उठता है कि इत्र प्रकरणम आनन्दमय नामसे किसका वर्णन 
हआ है, परमेखरका ? या जीवात्माका £ अथवा.अन्य किसीका ? इसपर कहते है-- 


आनन्दमयोऽभ्यासात ॥ १।१।१२ ॥ 
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अभ्यासात्‌-श्रुतिपं वार्वा (आनन्द शाब्दका ब्रहके चयि प्रयोग होनेके 


करण; आनन्दमयः=“आनन्दमय' राब्द्‌ ( यह परत्र परसेश्वरका ही वाचक है ) | 

व्याल्या-किसी वातको दढ करनेके छ्य बारंबार दुहरानेको “अभ्यासः 
कहते है । तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदोँमे (आनन्द शब्द- 
क ब्रह्मे अर्थम वारंवार प्रयोग इआ है; जेसे--तेततिरीयोपनिषद्‌की बरहवहठीके 
छठे अनुवाक (आनन्दमयः का वर्णन आरम्भ करके सातवे अनुवाकमे उसके 
ल्यि “सो वै सः । रसः छेवायं रच्ाऽऽनन्दी भवति । को हैवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ 
यदेष आकारा अनन्दो न स्यात्‌ । एष हयोवानन्दयातिः ८ २ । ७ ) अर्थात्‌ “वह 
आनन्दमय ही रसस्वषप है, यह जीवात्मा इस रसस्वरूप परमात्माको पाकर आनन्द- 
युक्त हो जाता है । यदि वह आकारकी मति परिपूर्णं आनन्दस्वरूम परमात्मा 
नदीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणोकी क्रिया कर सकता । 
सचपुच यह परमात्मा ही सवको आनन्द प्रदान करता है । एेसा कहा गया है । 
तथा “सैषाऽऽनन्दस्य मीमा^सा भवतिः" 'एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रामति ।' ( ते° 
उ० २,। ८) 'अनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन ८ तैं उ०२।९) 
(आनन्दो त्रस्येति व्यजानात्‌, ( त° उ० ३। £ ) ध्विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" ( ब्रह ० 
उ०३।९।२८)--छत्यादि प्रकारसे ्रतियेमे जगह-जगह परतरह्मके अर्थे ‹आनन्दः 
एवं (आनन्दमयः राब्द्क प्रयोग हुआ है । इसल्यि “आनन्दमयः नामसे यहौँ 
उस सर्वशक्तिमान्‌ , समस्त जगतकरे परम कारण, सर्वनियन्ता, सर्वन्यापी, सबके 
आत्मस्वूप परत्रह्य परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किसीका नहीं । 

तम्बन्ध-यह यह शङ्का होती हे क “आनन्दमयः शब्दम जी “मयट्‌” 
पर्यय है, वह विक्रार अर्थका बधक है ओर परव्रह्न परमात्मा निर्विकार हं । 
अतः भित प्रकार अन्नमय आदि शब्द गह्यम वाचक नहीं है, वैसे ही, उन्ही- 
के पाथ आया हुजा यह आनन्दमयः शब्द भी परत्रह्मका वारक नहीं होना 
चाहिये । इसपर कहते हे -- 


विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुयौत्‌ ॥ १।१।१३ ॥ 


चेत्‌=यदि कहो; विकारशब्दात्‌-मयद्‌ प्रत्यय विकारका बोधक होने 
न-आनन्दमय शाब्द ब्रह्मका वाचक नही हो सकता; इति=तो यह कथन; न= 


च ध 


` (क्‌ = 
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ठीक नहीं है; प्राचुर्ात्‌-योकि "मयट्‌" प्रत्यय यँ प्रचुरताका बोधकः है . 
८ विकारका नहीं ) । 

व्यास्या-(त्मकरृतवचने मयट्‌ ' (पा० सू०५।४।२१) इस पाणिनि- 
सूतके अनुसार प्रतुरताके अर्मे मी (मयट्‌, प्र्यय होता है; अतः यँ (भनन्द्‌- 
मयः शब्दम जो (मयद्‌, प्रत्यय है, वह विकारा नही, प्रचुरता-अर्थका दी बोधकं 
है अर्थात्‌ वह ब्रहम आनन्दघन है, इसीका योतक है । इसचिये यह कहना ठीक 
नहीं है कि (आनन्दमयः शब्द ब्रह्मका वाचक नहीं हो सकता । परलह् परमेश्वर 
आनन्दधनस्वषूप है, इसख्यि उसे (आनन्दमय कहना सर्वधा उचित है । 

 सम्बन्ध-यर्ह यह जिजाप्चा होती है कि जव मयट्‌” प्रत्यय विकारका 
बोधक मी होता है, तव यहां उसे प्रचुरताका ही बोधक क्यों माना जाय 
विकारबोधक क्यो न मान टिया जाय ? इसपर कहते है - 
तद्धेतुव्यपदेशाच ॥ १ ।१।१४॥ 

तद्धेतुव्यपदेशात्‌-८ उपनिषदोमे ब्रह्मको ) उस आनन्दका हेतु बताया 
गया है, इसघ्यि; च~=भी ( यँ मयट्‌ प्रत्यय वरिकार-अर्थका वोधक नहीं है ) । 

व्याख्या-र्वक्त प्रकरणम आनन्दमयको आनन्द प्रदान करनेवाला बताया 
गया है ८ ते० उ० २। ७ ) । जो सवको आनन्द प्रदान करता है, वह स्वयं 
आनन्दघन है, इसमे तो कहना ही क्या है; क्योकि जो अखण्ड आनन्दका 
भण्डार होगा वही सद्‌ा सव्रको आनन्द्‌ प्रदान कर सकेगा । इसल्यि यहाँ मयट्‌ 
परत्ययको विकारका बोधकं न मानकर प्रचुरताका बोधक मानना ही ठीक है | 

सम्बन्ध-ऊवल मयट्‌ प्रत्यय प्रचरताका बोधक होनेते ही यहो ^आनन्द्‌- 
मय शब्द बह्मका वाचक है, इतना ही नही, निन्तु-- 


मान््रवणिकमेव च गीयते ॥ १।१।११५॥ 
चतथा; मान्त्रवणिकम्‌=मनत्रक्षरोम जिसका वर्णन किया गया है, उस 
ब्रह्मका; एव=दी; गीयते=( यहाँ ) प्रतिपादन किया जाता है (-इसस्यि भी 
आनन्दमय ब्रहम ही है ) । । 
व्याख्या-ते्तिरीयोपनिषद्वी बरहमनन्दवह्ीके आरम्भे जो यह मन्त्र आयां 


है कि--'सव्यं ` हञानमनन्तं' ब्रह्म | यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ | 


सोऽलते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता | अर्थात्‌ रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप 


॥- 


५५ 


न ~> - ---- ~ 
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ओर अनन्त है । वह ब्रह्म विडुद्ध आकारास्वरूप परम धाममे रहते इए ही सब- 
कै हृदयरूप गुफामे चछा इअ है । जो उसको जानता है, वह सबको भटी- 
भति जाननेवाठे ब्रह्मके साथ समस्त मोगोका अनुभव करता है ।› इस मन्त्द्रारा 
वर्णित ब्रह्मको यहा 'मान्त्रवर्णिक्र' कहा गया है । निस प्रकार उक्त मन्त्रे उसं 
परन्रह्मको सवका अन्तरात्मा बताया गया है, उसी प्रकार ब्राह्मण-गरन्थमे (आनन्द्‌- 
मयो सवका अन्तरात्मा कहा है; इस प्रकार दोनो स्यलोकी एकताके स्यि यही 
मानना उचित है किं आनन्दमयः शब्द यँ ब्रहमका ही वाचक है, अन्य किंसी- 
का नहीं । 

सम्बन्ध-यरि (जानन्द्मयः ्ब्द्को जीकवात्माका वाचक मान टिया जाय 
तो क्या ह्यानि ह ? इसपर कहते ह 


नेतरोऽनुपपत्तः ॥ १।१।१६९॥ 
इतरः=्रहमसे मिन जो जीवात्मा है, वह; न=आनन्दमय नहीं हौ सकता; 
अनुपपत्तेः क्योकि परापरे वर्णनसे यह बात सिद्ध नहीं होती । 
व्यास्या- तेत्तिरीयोपनिषदकी ब्रह्ानन्दवहीमे आनन्दमथका वर्णन कनेक 
अनन्तर यह वात कटी गयी है कि (उस आनन्दमय परमात्माने यह इच्छा कीं 
कि न बहत होक; फिर उसने तप ( सङ्कल्प ) किया । तप करके इस समस्त 
जगतकी रचना की | ( तै० उ० २ । ६ ) यह कथन जीवात्माके लिये उपयुक्त 
नदीं है; क्योकि जीवात्मा अल्पज्ञ ओर परिमित शक्तिवाखा है; जगत्‌की रचना 
| आदि कार्य करनेकी उसमे सामथ्यं नहीं है । अतः आनन्दमयः शब्द जीवात्मा- 
का वाचक नहीं हो सकता । 
सम्बन्ध-यही वात तिद्ध करनेके धियि दूसरा कारण वतलते है `ˆ ` 
<. व्य न 
भेदव्यपदंराच | १। १।१७॥ 


भेदव्यपदेशात्‌ जीवात्मा ओर परमत्माको एक दूसरेसे भि बत्य 
गया है, इसि; च=भी ( “आनन्दमयः शब्द जीवात्माका वाचक नहीं हो सकता )। 





व्यास्या-उक्त वीमे आगे चटकर (सातवें अदुबाकमे) कहा है कि वयह जो 
उपरे वर्णनमे प्ुकृत'नामसे कह गया है, वही रसस्वरूप है । यह जीवात्मा 
इस रसस्वरूप परमात्माको पाकर आनन्दयुक्त हो जाता है । इस प्रकार यहाँ 
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क 
परमात्माको आनन्ददाता ओर जीवाताको उसे पाकर आनन्दयुक्त होनेवाढा बताया 
गया है । इससे दोनोका भेद सिद्ध होता है । इसख्ये भी (आनन्दमयः शब्द 
जीवात्माका वाचक नदीं है । 

सम्बन्ध-आनन्दका हेतु जौ स्वगुण है, वह त्रिगुणास्मिका जड प्रतिमे 
मी किमान हे ही; जतः “आनन्दमय शब्दको प्रकतिका ही वाचक क्यो नं 
मान ठ्या जाय ? इसपर कहे है-- 

कामाच नालुमानपिक्षा ॥ १।१।१८॥ 

चतथा; कामात्‌-( “आनन्दमय ) कामनाका कथन होनेषे; अनुमाना- 
पेक्ष-( यहोँ ) अनुमान-कल्पित जड प्रकृतिको (आनन्दमयः शब्दस ग्रहण करले- 
की आव्दयकता; न=नदीं है । 

व्याख्या-उपनिषद्‌मे जर्हो “आनन्दमय'का प्रसङ्ग आया है, वरह “सोऽकाम- 
यतः इस वाक्यकरे द्वारा आनन्दमयमे चष्टिविषयक कामनाक। होना बताया गया 
है, जो किं जड प्रकृतिकरे छ्य असम्भव है | अतः उस प्रकरणम वर्णित (आनन्द 
मयः राब्दसे जड प्रक्रतिको नहीं प्रहण किया जा सकता । 

सम्बन्ध-परवह्म परमात्माके तिव, ग्रकति या जीवात्मा कोहं मी “जानन्द- 
मयः श्रष्दसे गृहीत नही हो स्षकता; इस वातको दद करते हुए प्रकरणका 
उपसंहार करते है-- । 

अस्मिन्नस्य च तदयोगं शास्ति ॥ १।१।१९॥ 

च=इसके सिवा; असिन्‌=इस प्रकरणते ( श्रुति ); अख=इस जीवासाका; 
तदूयोगम्‌=उस आनन्दमयते संयुक्त होना ( मि जाना ); जञास्ि-बत ती है 

( इसख्यि जड तच या जीवात्मा आनन्दमय नहीं है ) । 

व्याख्या-तै० उ० ( २। ८) मे श्रुति कहती है किं (इस आनन्दमय प्रमात्माके 
त्को इस प्रकार जाननेवाठा विद्वान्‌ अनमयादि समस्त शरीरोके आसमलरूपर 
आनन्दमय ब्रहमको ग्राप्त हो जाता है |' बरहदारण्यकमे भी श्रुतिका कथन है किं 

८८ ब्रह्मको जाननेवाख पुरुष ) ब्रह्मरूप होकर ही ब्रह्मे कीन होता है" ८ बह ० 
ॐ० @ ॥ ¢ । £ ) | श्रुतिकरे इन वचनोसे यह खतः सिद्ध हो जाता है" कि जड 
्रकृति या जीवातमाको आनन्दमयः नहीं माना जा सकता; क्योकि चेतन जीवातमा- 
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का जड प्रकृति अथवा अपने ही-नैसे परतन्त्र दूसरे किसी जीवम ख्य होना 
नहीं वन सकता । इसख्ये एकमात्र पररह परमेश्वर ही (आनन्दमयः शब्दका 
वाच्यां है ओर वही समपूर्ण जगत्करा कारण है; दूसरा कोर नी । 

तम्बन्ध- तै्तिरीय-भरतिमे जय आनन्दमयका प्रकरण जाया है बह 
वृविज्नानमयः शब्दे जीवात्माको रहण किया गया है, किन्त बृहदारण्यक 
(४।४। २२ ) मेँ शविज्ञानमयः को हृदयाकारचमें रयन करनेवाला अन्तरात्मा 
वताया गया है । अतः जिक्नात्ता होती है कि वरहा “विज्ञानमय” र्द जीवात्मा- 
का काचक हे अथव व्रहमका ? इती प्रकार छान्दोग्य (£ ।¶ ) मजो 
ूर्यमण्डलान्तर्वतीं हिरण्मश पुरूषका वर्णन आया हैः वर मी यह शङ्काहो 
सकती है कि इतत सन्धरमे शूक अधिष्ठाता देवताका वर्णन हज हैया वह्यका! 
अतः इतक्रा निर्णय करनेके ठिये आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 


अन्तस्तद्र्मोपदेशात्‌ ॥ १1 १।२० ॥ 

अन्त;-दहृदयके भीतर शायन करनेवाला विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलकरे भीतर 
स्थित हिरण्मय पुरुष ब्रह है; तदधर्मोपदे शात्‌ क्योकि ८ उसमे ) उस ब्रहमके 
धर्मोका उपदेशा किया गया है | 

-ास्था-उपर्मु्त चृहदारण्यक-शरतिमे वणित विज्ञानमय पसक स्थि इस 
प्रकार विक्ण अयि दै सर्वस्य वसी सर्वस्येशानः सुर्वस्याधिपतिः"ˆ““एष 
सर्वेश्वर एष भूतपालः” इत्यादि । तथा छन्दोग्यवणित सूर्यमण्डलन्तवैतीं पुरुषके 
ल्य (स्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः" ( सुब पापोसे ऊपर उठा इंआ ) यहं विशेषण दिया 
गया है । ये विङञेघण परह परमेश्वरम दी सम्भव हो सकते है । किसी भी सिति- 
क प्रात देव, मनुष्य आदि योनियोमे रहनेवाले जीवात्मके ये धरम नहीं हौ सकते। 
इसघ्यि बहो परह्य पर्मेश्वरको दी विज्ञानमय तथा सूर्यमण्डलान्तवतीं हिरण्मय 
पुरुष समञ्चना चये; अन्य किंसीको नीं । 


सम्बन्ध-इसी बातको सिद करनेके व्यि दूरा हैठ प्रस्ठत करते हे -- 


मेदव्यपदेराच्चान्यः ॥ १।१।२१॥ 
च=तथा; भेदव्यपदेशात्‌-मेदका कथन होनेसेः अन्यः=सू्यमण्डलन्तवतीं 
हिरण्मय पुरुप सूर्यके अधिष्ठाता देवतासे भिन है । 


ॐ. 
ॐ 





१४ वेदान्त-दशेन [ पाद्‌ १ 


~~~ 
व्यास्या-न्रुहदारण्यकोपनिषद्‌के अन्तर्यामित्राहमणमे कहा है कि-- ध्य 
आदित्ये तिष्ठनादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद्‌ यस्यादित्यः शरीरं य अदिव्यमन्तरो 
यमयत्यष त आमान्तयाम्यृतः ।' अर्थात्‌ जो सुयमे रहनेवा सूर्यका अन्तर्वतीं 
है, जिसे सूर्यं नहीं जानता, सूयं जिसका शरीर है आर जो भीतर रहकर सूर्यका 
नियमन करता ह, वह तुम्हारा अत्मा अन्तयामी अमृत है | इस प्रकार्‌ वहं 
सूयान्तवत पुरुषका सुयके अधिष्ठाता देवतासे मेद वताया गया है; इसलिये वह्‌ 
हिरण्मय पुरुष सूर्यके अपिष्ठाताते भिन्न पखरह्म परमासा ही हे | 
सम्वन्ध-यहोतकके किवेचनसे यह तिद्ध किया गया क्रि जगतक) उत्यत्ति, 
स्थिति जौर प्रल्यका निमित्त ओर उपादान कारण प्रवह्न पमेधर ही है; 
वात्मा या जड ग्रकति नहीं| इतपर यह जिज्ञासा होती है क श्रति (ह्म ०उ० 
2 । ९ 1 £ „ मे जगत्‌की उलपत्ति, स्थिति ओौर प्रठयश्ा कारण आकाश्यको मी 
वताया गया हे, फिर वह्यका लक्षण निधित करते हए यह केसे कहा गया 
कि जिकसे जगत्‌ जन्म आदि होते है, वह वम है । इसपर कते 


॥ + 


आकाशस्तष्टिङ्गात्‌ ॥ १।१।२२ ॥ 
आकाशः=( वहां ) (अकाः शब्द्‌ परतरह्म परमात्माका ही वाचका है; 
तद्ङ्गात्‌ क्योकि ( उस मन्त्रम ) जो छक्षण वताये गये है उ उस ब्रह्करे दी है । 


व्याख्या-छन्दोग्य (१।९।१) मेंस प्रकार वर्णन आया है-- 
“सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव सपुपन्त अकाराग्परतयस्तं यन्याकाडो 
हयवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ।' अर्थात्‌ ध्ये समस्त भूत ( पञ्चतच्च ओर 
समस्त प्राणी ) निःसन्देह आकरते ही उसन होते है ओर आकाशते दही विढीन 
होते है । आकडा ही इन सवते श्रेष्ठ ओर वडा है । वही इन सवक परम 
आधार दै ।' इसमं आकाराकरे व्यि जो विरोपण आये दै, वे मूताकारामे सम्भव 
नहीं है; क्योकि मूताकाश तो खयं भूतोके समुदाये आ जात है | अतः उसपे 
भूतसमुदायकी या प्राणियोकी उदयत्ति बतदाना सुसङ्गत नहीं है | उक्त लक्षण 
एकमात्र प्रह परस्मामामे ही सङ्गत दो सकते है । वही सर्वश्रे, सवस बडा 
ओंर सर्वाधार है; अन्य कोई नहीं । इष्य यही सिद्र होता है किं उस श्रति्े 
“आकाडः नामसे परत्र परमेश्वरको ही जगत्का कारण बताया गया है | 


| 





/ ` "अक त च = जक 
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सम्बन्ध-अवर प्रभ उठताहै कि श्रुति (छ्म० उ० £| ९2 1५ .मे 
आकाद्यकी ही माति श्राणको मी जगत्क्ता कारण वतलया यथा हे; वह श्राणः 
ञ्व्द किसका वाचक है ? इतपर कहते है-- 

अत एव प्राणः॥ १।१।२२३॥ 

अत एव=इसीष्यि अर्थात्‌ श्रुतिमे कटे इए क्षण व्रह्म ही सम्भव है, इस 
कारण वरह; प्राणःप्रण (मी व्ही है) | 

व्यास्या-छान्दोग्य (१।११।५) मे कहै कि सर्वाणि हवा 
इमानि मूतानि प्राणमेवाभिसंविरन्ति प्राणमम्युनिहते ।' अर्थात्‌ निश्चय ही ये 
सव भूत प्राण ही विढीन होते है ओर प्राणते दौ उन्न होते हैँ ये लक्षण 
प्राणवायुमे नही घट सके; क्योकि समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य 
का कारण प्राणवायु नहीं हो स॒कत। | अतः यहाँ प्राणः नमते ब्रह्मका ही वर्णन 
हआ है, रसा मानना चाहिये । 

सम्बन्ध पूवं प्रकरणम तौ व्रहमसूचक्र लक्षण होनें आकाश्च तथा प्राणकौ 
वह्यका वाचक मानना उव्ित ह; किन्तु छान्दौग्योपतिषट्‌ (३। ४२।५८.) 
मेँ जिस्त ज्योति (तज )करो समस्त विशसे ऊषर सव्र परमधाम अकाशित 
वताया हं तथा जिसकी ्रीरान्तर्दती पुरुषस स्थित ज्योतिके साथ एकता वताय 
गथी ह; उत्त धियि व्यं कोई एसा लक्षण नही वताया या है, जिसते उसकी 
वरह्मका वाचक माना जाय । इस्ति यह जिज्ञासा होती हे कि उक्त “्योतिः" 
्रव्द किस्रका वाचक हे ? इसपर कहते हे-- 

उ्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ॥ १।१।२४ ॥ 

चरणाभिधानात्‌-( उस प्रसङगमे ) उक्त व्योतिके चार पादोका कथन हने- 
से; ज्योतिः=“उ्योतिः' शब्द वहाँ ब्रह्का वाचक है | 

व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्याये जयोतिः "का वणेन इस प्रकार 
हआ है-- “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते वितः पृष्ठेषु सवतः पृष्ठष्ुत्मे- 
षूतमेषुलोकेषिदं बाब तवदिदमस्मिनन्तः पुरुषे ज्योतिः | (३।१३।७) अर्थात्‌ जो 
इस खग॑लोकपे ऊपर परम ज्योति प्रकारित हो रही है, वह समस्त विश्वके पृरष्ठपर 
(सवक्रे ऊपर ), जिससे उत्तम दूसरा कोई खोक नहीं है, उस सर्वोत्तम परमधाममे 
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न 
प्रकाशित हो रही है, वह निस्सन्देह यदी है जो किं इस पुरुषमे आन्तरिक ज्योति 
है | इस प्रसङ्गे आया हआ “उ्योतिः ' शव्द जड प्रकाराका वाचक नदीं है, यह 
बात तो इसमे वर्णित लक्षणोसे ही स्प हो जाती है । तथापि यह “व्योति; शब्द्‌ 

, किसका वाचक है £ ज्ञानका या जीवात्माका अथवा ब्रह्मका ? इसका निर्णय नही 
होता; अतः सूत्रकार कहते है कि यहो जो “व्योतिः' शव्द आया है, वह व्रह्म 
का ही वाचक है; क्योकि इसके पूर्वं॑वारहवे खण्डय इस ज्योतिर्मय ब्र्मके चार्‌ 
पादोका कथन है ओर समस्त भूतसमुदायको उसका एक पाद्‌ बताकर रोष तीन 
पादोको अमृतखरूप तथा परमघामपे खित वताया है ।# इसलिये इस प्रपङ्गे 
आया हुआ (ज्योतिः शब्द ब्रह्मके सिवा अन्य किमरीका वाचक नदीं हो सकता । 

माण्टूक्योपनिषदूमे आत्मके चार पादकः वर्णन करते हए उसके दूसरे 
पादको तेजस कहा है । यह (तेजसः भी "व्योतिःःका पर्याय ही है | अतः 
“उयोतिः"की मौति (तेजसः शब्द भी तब्रह्मका दी वाचक दै, जीवात्मा या अन्य 
किसी प्रकारका नहीं । इस बातका निर्णय भी इसी ग्रसङ्गके अनुसार समञ्च 
लेना चाहिये । 

सम्बन्ध-य्ह्ा यह सङ्का ह्येती है कि छान्दोग्योपनिषदके तीरं जध्याय- 
के वारव खण्डमें “यायत्रीःके नामने धरकरणका आरम्भ हज हे । गायत्री एक 
छन्द्का नाम टह । अतः उ प्रसङ्गं व्रह्मका वर्णन ह, यह कैते माना जाय ? 
इसपर कहते है-- 


छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चतो ऽपेणनिगदात- 
तथा हि दशनम्‌ ॥ १।१।२५॥ 


चेत्‌तयदि को ( उस प्रकरणे ); छन्दोऽभिधानात्‌--गायत्री छन्दका 
कथन होनैके कारण ८ उसीके चार पादोका वर्णन है ); न~त्रहके चार पादोका 
वर्णन नहीं है; इति न=तो यह टीक नहीं ( क्योकि); तथा=उस प्रकारके वर्णनद्रारा; 





# वह्‌ मन््र इस प्रकार है- 


तावानस्य महिमा ततो ज्याया. पूरषः । पादोऽल् सवा भूतानि न्रिपाद्स्या- 
श्तं दिवि ॥ ( खछ० उ० ३।१२ 1६) 


) 
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सुत्र २५-२६ ॥ अध्याय १ १७ 
प 
चेतोऽयंणनिगदात्‌ बहे चित्तका समर्पण बताया गया है; तथा हि दर्शनम्‌ 
वैसा दी वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है । 

व्या्या-पूवं प्रकरणमे "गायत्री ही यह सव कुछ है" ( छ० उ० ३ । 
१२।१) इस प्रकार गायत्रीछन्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पादोका वहं 
वर्णन है, ब्रह्मका नहीं; देसी धारणा वना लेना ठीक नहीं है; क्योकि गायत्रीनामक 
छन्दक लिय यह कहना नहीं बन सकता कि यह जट-चेतनात्मक सम्पूर्णं जगत्‌ 
गायत्री ही है । इसष्ि यँ रेसा समञ्चना चहिये कि सवके परम कारण 
सर्वात्मक परतरह्म परमेश्वरम चित्तका समाधान करानेके घ्य उस ब्रह्मका ही वँ 
इस प्रकार गायत्री-नामवे वर्णन किया गया है । इसी तरह अन्यत्र भी उद्वीय 
प्रणव आदि नामोके द्वारा ब्रहमका वर्णन देखा जाता है । स्म तच्मे बुद्विका 
प्रवे करानेके लिये, किसी प्रकारकी समानताको ठेकर स्थू वस्तुक नामसे 
उसका वर्णन करना उचित ही है । 

सम्बन्ध- इस प्रकरणम “यायत्रीः शब्द व्रह्मका ही वाचके, इस वातकी 
पुटके दिवि दृ्रौ युक्ते प्रस्ठत कते है-- 

मूतादिपादन्यपदेशोपपततेश्चैवम्‌ ॥ १। १।२६॥ 

भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः=( यहो ब्रहमको दी गय्रीके नामते कहा 
गया है, यह माननेसे ही ) भूत आदिको पाद बतलाना युक्तिसंगत हो सकता है, 
इसण्यि; चमी; एवम्‌ =रेसा ही है । 

व्याख्या-छन्दोग्य (३ । १२ ) कै प्रकरणमे गायत्रीको भूत, प्रथिवी, शरीर 
ओर हृदयरूप चार पादस युक्त बताया गया है । फिर उसकी महिमाका वणेन 
करते हए "पुरूषः नामे प्रतिपादित परह्य परमात्माके साथ उसकी एकता करके 
समस्त मूतोको ८ अर्थात्‌ प्राणि-समदायको ) उसका एक पाद बतल्मया गया है ओर 


 अमृतलखरूप तीन पादोको परमधाममे सित कहा गया है । ८ छ ० उ० ३ । 


१२।६) । इस वर्णनकी सङ्घति तभी ठग सकती है, जब कि "गायत्रीशब्दको 
गायत्री-छन्दक। वाचक न॒ मानकर परवरह्म परमात्माका वाचक माना जाय | 
इसख्यि यही मानना दीक है । 

सम्बन्ध-उक्त सिदान्तकी पुट दिये सूत्रकार स्वयं ही शङ्का उपस्थित 
करके उसका समाधान करते है-- 


वे° द° २ 
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उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयसिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ १। १।२७॥ 


चेत्‌-यदि को; उपदेश्चमेदात्‌ उपदेशम मिनता होने; न =गयत्रन्द 
्रह्मका। वाचक नहीं है; इति नतो यह कथन ठीक नहीं है; उभयासन्‌ अपि 
क्योकि दो प्रकारका वर्णन होनेषर भी; अविरोधात्‌-( वस्तवे ) कोई विरोध 


(~ 


नहा ह । 


व्याल्या-यदि कहा जाय कि पूर्वमन्त्र(३।१२।६) मतो तीन 
पाद दिव्य लोकै है" यह कहकर दिव्य छोकको व्र्यके तीन पादक आवार्‌ 
बताया गया है ओर बादमे अयि हर्‌ मन्त्र (३।१३।७) मं ध्योतिः' 
नामत वणित ब्रह्मको उस दिन्य लोकते परे बताया है । इष प्रकार पूर्वापर वणीन- 
मे मेद होनेके कारण गायत्रीको वर्का वाचक वताना सङ्गत नीं है; तो यह 
कथन ठीक नहीं है; क्योकि दोनों जगहकरे वर्गनकी दौरे किञ्चित्‌ भेद होनेपर 
भी वास्तवमे कोई विरोध नहीं है । दोनों स्थलोमे श्रुतिका उदैदय गायत्राः 
वाच्य तथा ज्योतिःराब्दवाच्य ब्रहमको सर्वोपरि परम रामे खित वतठना ही है | 


(ण 


सम्बन्ध “अजत एव प्राणः (९ । ९। २२) इस सत्रे यह सिद्ध किया गया 


है कि श्रुतिं श्प्राणः नामत व्रह्मका ही वणन हे; किन्तु कौपरीतकि-उपनिषद , 


८२। २) मेंप्रतर्दनके प्रति इन्द्रने कट्या है कि भं ज्ञानस्वस्य प्राण हू; 
आयु तथा जग्रतरूपते मेरी उपासना कीर ।* इत्तटिये यह जिज्ञासा हात। कि 
हप प्रकणमे जया हुजा श्राणः ब्द किंपका वाचक है £ इन्द्रका ¶ प्राणवायुक्ना १ 
जीवात्माका 2 अथवा वह्मका ? इतधर कते हे-- 
प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ १।१।२८ ॥ 

प्राणः~परणशब्द ८ ययँ ब्रहक। दी वचक है ); तथानुगमात्‌--क्योकि 
पूर्वापरे प्रसङ्गपर विचार करनेते एेसा ही क्ञत होता है । 

व्यास्या-इस प्रकरणमे पूर्वापर प्रसङ्गपर भटीरभाति विचार करनेषे भ्रण 


ङ्द ब्रह्मका ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य किपीका नहीं; क्योकि आरम्भे 
प्रतद॑नने परम पुरुषाथरूप वर मगा है । उसके ल्यि प्रम हितपूगं इनद्रकी 
उपदेदामे कहा इआ श्राण' श्रमः ही होना चहिये । ब्रहमज्ञानसे बढ़कर दूसरा 
कोई हितपू्णं उपदेश नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्तं उक्त प्राणको वरह प्रज्ञान | 


। 


सूत्र २७--२९ | अध्याय १ १५ 


1 
खरूप वतलया गया है, जो कि ब्रह्मके ही अनुरूप है तथा अन्तम उसीको 
आनन्दखरूप अजर एवं अमर कहा गया दहै । फिर उसीको समस्त ठोकोका 
पार्क, अधिपति एवं सर्वेश्वर बताया गया है | ये सव बातें ब्रहमके दही उपयुक्त 
हं । प्रसिद्ध प्राणवायु इन्द्र॒ अथवा जीवात्माके स्यि एेसा कहना उपयुक्त नहीं 
हो सकता । इसट्यि यही समञ्नना चाहिये किं यहौँ प्राणशब्द ब्रहमका दी वाचक है । 
सम्बन्ध-उक्त प्रकरणमें इन्द्रने स्प श्ब्दोमिं स्वयं अपनेको ही प्राण कह 
हे । इन्र एक प्रमक्ल्राटी देवता तथा जजर, अमर हँ ही; फिर वहो श्राणः 
ज्रद्धको इन्द्रका ह) काचक क्यों न मान टिया जाय ? इतपर कहते है-- 


न॒वक्तुरात्मोपदेशादिति वचेदध्यात्मसम्बन्ध- 


भूमा ह्यस्मिन्‌ ॥ १।१।२९॥ 

चेत्‌-गद कड; वृ ¦ =यक्ता ( इन्द्र ) का ( उदेश्य ); आत्मापदश्चाक् 
अपनेको ही “प्राणः नामपे वतना है, इसल्यि; न=प्रागरव्द्‌ ब्रह्मका वाचकः 
नहीं हौ सकता; इति=( तो ) यह कथन; ८ न )-टीक नहीं है; हितक्ोकिः 
असिन्‌-इस प्रकरणम; अध्यात्मसम्बन्धभूमा=जध्याससम्बन्धी उपदेशक 
वहुक्ता है । 

व्याख्या-यदि को किं इस प्रकरणे इन्द्र स्पटखूयपे अपने आपको ही 
प्राण वतकया है, एसी परिशथितिपे श्राणःशब्धको इनदरका वाचक न मानकर 
ब्रह्करा वाचक मानना ठीक नहीं है; तो एसा कहना उचित नहीं है; क्योकि 
इसत प्रकरणम अध्यातमसम्न्धी वणंनकी वह्लता है | यहौँ आधिदैविक वणैन 
नहीं है; अतः उपास्यरूयघे वतलया हआ त इनदर नहीं हो सकता । इसल्यि 


यहा प्राण" शब्दको ब्रह्मक ही वाचक समञ्चना चाहिये । 





# कोषीतकि-उपनिषदमे यड प्रसङ्ग इस प्रकार है-- 
“स होवाच प्रतदेनस्त्वपमेव ब्रणीपष्व यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यस इतिः ` ˆ 4” 


( कौ० उ०३। २१ ) 
(स होवाच भ्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा । ( कौ० उ० ३। २ ) “एष प्राण एव प्रत्तात्माऽऽ- 
नन्दोऽजरोऽरतः-" "““ एष रोकपारु एष रोकाधिपतिरेष सर्वेश्वरः ।° ( कौ० उ० ३१९ ) 


† इस म्रसङ्गमे अध्यात्मस्बन्धी वणंनकी बहुलता क्रिस प्रकार दहै, यहं पवसरूच्कीं 
रिम्पणीमे देखें 


।॥ २० वेदान्त-दङान [ पाद १ 
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| तम्बन्ध-यहां यह ग्रश्च उठता है कि यदि श्राणशचन्द इन्द्रका वातरक 
^॥ नही है तो इन्द्रने जो यह कहा किमे ही शनानसस्प प्राण हः तू मेरी 
॥ उपासना कर 2 इस कथनकौ क्या गति होगी ? इसपर कहते हे-- 
राखदृष्ट-या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ १ । १ ।३०॥ 
उपदेश॒;=८ यहां ) इन्द्रका अपनेको प्राण बतखना; तुतो; वाम देववत्‌ 
|| चामदेवकी मति; शास्रदष्टया=-( केवर ) राख-ष्िसे दै । 


| व्यास्या-च्रहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १ । % | १० ) मे यह वणन आया है 
| कि (तद्‌ यो यो देवानां प्रयबुद्धवत स एव तदमवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धेत- 
| सपद्यनूविवामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभव५सूर्यशरेति ।' अर्थात्‌ “उस ब्र्मको देवताओंमे 
|| जिसने जाना, वही ब्रह्मरूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों ओर सलुष्योमे भी 
| जिसने उसे जाना, बह तद्रूप हो गया | उसे आत्मरूपसे देखते हए ऋषि वामदेवे 
जाना कि भै मनु हआ ओर मै दी सूर्य हआ ।' इसते यह वात सिद्ध होती है 
किं जो महापुरुष उस परत्रह्म परमात्माको प्राप्त कर ठेता है, वह उसके साथ 
एकताका अनुभव करता हअ] ब्रह्ममावापन्न होकर एसा कह सकता है । अतएव | 
उस वामदेव ऋषिकी माति ही इन्द्रका ब्रह्मभावापन-अवस्थामे शाखदष्टिसे यह 
कहना है कि भे ही ज्ञानखरूप प्राण द अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा ह| त्‌ मुञ्च 
'परमामाकी उपासना कर ।' अतः 'प्राण्ब्दको ब्रहका वाचक भाननेमै कोई । 
आपत्ति नहीं रह जाती है । 


~ सम्बन्ध-ग्रकारान्तरते शङ्का उपस्थित करके उसके समाधानद्वारा प्राणकौ 
बह्यका वाचक तिद्ध करते हए इत प्रकरणका उपसंहार काते है- 


जीवम॒ख्यप्राणछिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रविध्यादाध्रित- 
त्वादिह तद्योगात्‌ ॥ १। १।२३१॥ 


` „` चैत्‌=यदि कोः जीवयुस्यप्राणलिङ्गात्‌=८ इ परसङ्गके वर्णने › जीवात्मा 
(तथा प्रसिद्ध प्राणकरे जक्षण पाये जति दै, इसख्यि; न=प्राण शब्द ब्रहमका वाचकः 
नदीं है; इति नतो यह कहना ठीक नहीं है; उपासातरेविष्यात्‌क्ोकि ठेषा 
 माननेप्र त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपसित होगा; आभ्रिततवात्‌ = इसके । 
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न [त 
सिवा ) सव लक्षण ब्रह्मके अश्रित हैँ ( तथा); इह तद्य।गात्‌इप प्रसङ्गे 
ब्रह्मे छक्षणोका मी कथन है, इसलिये ८ यँ ्राणशब्द्‌ ब्रह्मका ही वाचक है), 


व्यास्या-कौषीतकि-उपनिषद्‌ ८ ३ । ८ ) के उक्त प्रसङ्ग जीवक उक्षणो 

का इस प्रकार वर्णन हआ है--“न वाचं विजिज्ञासीत । वक्तारं विद्यात्‌ 1४. 
अथात्‌. 'वाणीको जाननेकी इच्छा न करे । वक्ताक) जानना चाहिये | यहाँ वाणीः. 
आदि कायं अर करणके अध्यक्ष जीवात्माको जाननेके व्यि कहा है | इसी 
प्रकार ग्रसिद्र प्राणके रक्षणक भी वर्णन मिलता है- (अथ खट प्राण एक. 
्रज्ासेदं शरीरं परिगृद्योत्थापयति ।' ( ३।३ ) अर्थात्‌ भनिस्सन्देह ग्ज्ञनात्मा 

प्राण ही इस शरीरको ग्रहण करके उठता ह ।' शरीरको धारण करना सुख्य- 
प्राणका ही धम हे; इस कथनको ठेकर यदि यह कडो किं ्राणशब्ड ब्रह्वाचक 
नही होना चाहिये, तो यह कना टीक नहीं है; क्योकि ब्रहके अतिरिक्त जीवं 
ओ प्राणको मी उपात्य माननेते त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपसित होगा, जो । 
चित नहीं है । इसके सिवा, जीव ओर प्राण आदिके धर्मोका आश्रय भी ब्रह्म 
ही है, इसलिये ब्रहमके वण॑नमे उनक्रे धर्मोका आना अनुचित नहीं है । ` यँ 
ब्रह्मके छोकाषिपति, छोकपाक अदिं ठक्तणोका भी स्य वर्णन मिलता है । 

इन सव कारणस यहाँ ग्राणः राब्द त्रह्मका ही वाचक है । इन्द्र, जीवातमा 
अथवा प्रसिद्ध प्राणका नदी --यदी मानना ठीक है । 





---घ=~€.‰%~=>- -- 


. पहा पाद सम्पूणं । 











दूर फा 


प्रथम प्रादमे यह्‌ निर्णय किया गया कि (आनन्दमयः, (आकारा, “व्योति 
तथा श्राणः आदि नामोंसे उपनिषद्मे जो जगते कारणक ओर उपास्यदेवका 
वर्णन आया है, वह प्रह परमात्माका ही वर्णन है । '्राणःशब्दक। प्रसङ्ग 
अनेते छन्दोग्योपनिषद्‌ (३। १४।२) मे अयि र्‌ भ्मनोमयः प्राण- 
शरीरः, आदि वचनोका स्मरण हो आधा | अतः उक्त उपनिषद्‌ के तीसरे अध्यायके 
चौदहवे खण्डपर्‌ विचार करनेके लि द्वितीय पाद्‌ प्रारम्भ करते §ै। 


इस पादम यह पह प्रकरण आठ सूतक है । छन्दोग्योपनिषद्‌ (२। १४ १) 
म. पहले तो सम्पूणं जगत्को ब्रह्मरूप समश्चकर उसकी उपासना करनेकरे चि 
कहा गया है । उसके वाद्‌ उसके व्यि (सुलयसंकल्प, 'आकारात्मा ओर सर्द 
कृमौ" आदिं क्िभण दिये ग्ये है(३।१४।२), जो कि जीवात्म 
श्रतीत होते हे । तलश्वात्‌ उसीको “अणीयान्‌” अर्थात्‌ अत्यन्त छोग्र ओर 'उ्यायान्‌” 
अर्थात्‌ सवे बड़ा बताकर हदयके भीतर रहनेवाखा अपन{ आत्मा ओर ब्रह्म भी कहा 
दै( ३।१४। २-४ )। इसच्यि यह जिक्ञासा होती है वि उक्त उपासयद 
कौन है £ जीवात्मा या परमात्मा अथव कोई दूसरा ही ? इसक। निर्णय करनेके 
ल्यं यह प्रकरण आरम्भ किया जाता लि 


द्ध = 
सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १।२। १॥ 
¢ (= न (> गक ~ 
सत्र=पम्पूरणं॑वेदान्त-वक्योमे; प्र सद्रापदशत्‌-( जगत्की उत्पत्ति, 
स्थिति ओर ठ्यके कारणक्हपमे ) प्रसिद्ध पलरह्मका ही उपास्यदेवके रूपे 
उपदेश हआ दै, इयि ( छन्दोग्यश्रुति २ । १४ मे बताया हुमा उपास्य 
ब्रहमही दै )। 


व्यार्प्राछनरोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ के चौदह खण्डे आरम्भे 
सवे पटे यहं मन्व आया है--'सवै खस्विदं बरहम तनलनिति शान्त उपासीत । 
अथ खद क्रुमयः पुरुषो यथक्रुरस्मं होकर पुरुषो भवति तथेतः प्रय भवति 
स क्रतं दर्वात ।' अर्थात्‌ "वह सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ निश्चय जरह ही है; क्योकि 
यह उसीसे उन इञ दै, स्थिति समय उसीमे चेश करता है ओर अन्तमं 


 उसीमे ीन हो जाता है । साधकवो रागद्ेषरहित ान्तचित्त होकर इस 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
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वि 
प्रकार उपासना करनी चाये । अर्थात्‌ एेसा ही निश्वयात्मक भाव धारण करना 
चहिये; क्योकि यह मनुष्य संकल्पमय है । इस लोकम यह ॒जेसे संकल्पसे 
युक्त होता दै, यहौँसे चले जनेपर परलोकमे यह वैसा ही वन जाता है । अतः 
उसे उपर्युक्त निश्चय करना चाहिये ।' इस मन्त्रवक्यमे उसी परत्रह्मकी उपासना 
करनेकरे स्वि कडा गया है, जिपतपे इस जगतुकरी उदपत्ति, सिति ओर प्रख्य 
होते है तथा जो समस्त वेदान्तवाक्योमे जगत्‌के महाकारणरूपसे प्रसिद्ध है | 
अतः इस प्रकरणमे वताया इ उपास्यदेव परत्रह्म परमात्मा ही है, दूसरा नहीं । 
सम्बन्ध-यहो यह प्रभ उठता है कि छा ° उ ० (२। ¢ ¢ 1 ?, मेँ उपास्यदेवको 
मनोमय ओर प्राणद्प अरीरवाटा कट्या गया हे । ये विष्ण जीवात्माके है; 
अतः उसको व्रह्म मान लेनेते उस्र वर्णनकी सक्ति कैसे लगेगी 2 इसपर 
कहते हँ - 
विवक्षितगुणोपपत्तश्च ॥ १।२।२॥ 
चतथा; पिवधितगुणोपपत्तेः शरुतिर वणित गुरगोकी सङ्गति उस 
परव्रहमे ही होती है, इसघ्यि ८ इस प्रकरणमे कथित उपास्यदेव ब्रहम ही है ) | 
व्याल्या-छा ०उ ० (३। १४।२ मे उपास्यदेवका वर्णन इस प्रकार उपख्ब्ध 
होता दहै “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सवकमा 
सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सवैमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः । अर्थात्‌ (वह 
उपास्यदेव मनोम, ग्राणरूप शारीरवखा, प्रकारास्वूपः, सव्य-संकल्प, आकाशके 
सदश व्यापक, सम्पूर्ण जगत्‌का कर्ता, पूर्णकामः स्वंगन्ध, सवैरस, इस समस्त 
जगत्को सव ओरपे व्याप्त करनेवाख, वाणीरहित तथा संभ्रमशून्य है ।' इस 
वर्णनमे उपास्यद्वक्रे जो उपादेय गुण बताये गये है, वे सव व्रह्म ही सङ्गत 
होते है । ब्रह्मको "मनोमय, तथा श्राणरूप रशरीरवाखाः कहना भी अनुचित नहीं 
है; क्योकि वह सवका अन्तर्यामी आत्मा है । केनोपनिषद्मै उसको मनका भी 
मन तथा प्राणका भी प्राण बताया है # इसख्यि इस प्रकरणम बतलया हुआ 
उपास्यदेव परब्रह्म परमेश्वर ही है । 
सम्बन्ध उपर्युक्त सूत्रम श्रुतिवर्णित ुणोकरौ उपपत्ति ( सङ्गति ) बह्ममे 


& श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो सनो यद्‌ वाचो ह वाच सख उ प्राणस्य प्राणः । 
(के०उ०१।२) 








| भत्मान्तहदय एत्‌ बह्म तमितः भव्याभिसंभवितास्मि ॥ 


[म क 


लघ वेदान्त-दरान [ पादर 


व 
वताय गयी; अव जीवात्मामे उन गुणोकी जटुपपत्ति वताकर एवोक्त सिदधान्तकी 
पुटि क्री जाती है-- 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १।२।३॥ 

तपस्त; अनुपपत्तेः-जीवात्माे श्रुतिवणित गुणोकी सङ्गति न होनेके 
कारणः; शारीरः=जीवात्मा; न=८ इस प्रकरणमे कहा हुआ उपास्यदेव ) नहीं है | 

व्थाख्या-उपासनाके घ्य श्रुतिमे जो सव्य-संकल्पता, सर्वव्यापकता, 
सर्वासकता, सर्व॑शक्तिमत्ता आदि गुण बताये गये है, वे जीवातमा नहीं पाये 
जाते; इस कारण इस प्रसङ्गे बताया हआ उपास्यदेव जीवातमा नदी है, एसा 
मानना दी ठीक है | 


सम्बन्ध-श्रकारान्तरसे उसी वातको तिद्ध किया जाता है-- 


करमकतन्यपदेराच्च ॥ १।२।  ॥ 


करमकठैन्यपदेशात्‌-=उक्त प्रकरणे उपास्यदेवको प्रापिक्रियाका करम 
अर्थात्‌ प्रात होने योग्य कडा है ओर जीवात्म प्रपतिक्रियाका कर्ता अर्थात्‌ उस 


ब्रह्को प्राप्त करनेवाला बताया है, इसघ्यि; च-भी ( जीवात्मा उपास्य नही 


हो सकता ) । 


व्वाल्या-छ ° उ० (२।१४। ४) मे कहा गया है कि (सर्वकर्मा आदिः 
विशेषणोपे युक्त ब्र ही मेरे हृदये रहनेवाख मेरा आत्मा है; मरनेके वाद यह 
जकर परलोके मे इसीको प्राप्त होऊँगा ।'# इस प्रकार यहो पूर्वोक्त उपास्यदेवको 
प्राप्त होने योग्य तथा जीवात्माको उसे पानेवाल कहा गया है | अतः यँ उपास्य- 
देव पर्रह्म परमातमा है ओर उपासक जीवत्मा । यही मानना .उचित है । 


त्वन्ध-भकरारान्तरसे पुनः उक्त वातकी ही पुटि करते है- 


नतव `एष म आ्मान्तहदयेऽणीयान्‌ बीहेवा यवाद्‌ वा सषपाद्‌ वा स्यामाकाद्‌ वा 
श्यामाकतण्डुखाद्‌ वैष म॒ आत्मान्तहदूये ज्यायान्‌ पृथिव्या 


॥ व्या ज्यायानन्तरि- 
क्षाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो कोकेभ्यः ॥ (छा ० ३२।९४। ३) 


४ ~ 
“सन्रैकमा सवकामः सर्वगन्धः स्वरसः सवमिदमभ्ात्तोऽवाक्यनाक्चर एष म 


(छा० उ० ३॥। ९४ | ५ ) 


1/8 कः र - 
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1 


राब्दविरोषात्‌ ॥ १।२। ५॥ 
शाब्द विशेषात्‌-( उपास्य ओर उपासकके खि ) शब्दका भेद ॒होनेके 
कारण भी ( यह सिद्ध होता है किं यह उपास्यदेव जीवात्मा नहीं है ) । 
व्याख्या-छ० उ० ३ } १४ के तीसरे ओर चौथे मन्त्रमे कहा गया है 
कि ध्यह मेरे हृदयकरे अंदर रहनेवाख अन्तर्यामी अत्मा है । यह ब्रह्म है ।' इस 
कथनमं (एषः! ( यह ) अत्मा तथा ध्रह्म' ये प्रथमान्त शब्द उपास्यदेवकरे छियि 
प्रयुक्त इए है ओर मे" अर्थात्‌ “मेरा यह षष्ठयन्त पद भिन्नरूपे उपासक 
जीवात्मके ल्य प्रयुक्त हआ है । इस प्रकार दोनोके घ्ि प्रयुक्त हए शब्दोमे 
मेद होनेके कारण उपास्यदेव जीवात्मासे मिन सिद्ध होता है । अतः जीवात्माको 
उपास्यदेव नदीं माना जा सकता । 
सम्बन्ध-हखके विवा-- 
स्परतेश्च ॥ १२।२।६॥ 
स्मतेः=स्पृति-प्रमाणपे; चमी ( उपस्य ओर उपासकका भेद सिद्ध 
होता है) । 
व्याख्या-श्रीमद्वगवद्रीता आदि स्परति-प्रन्थपे भी उपास्य ओर उपासकका 
भेद सिद्ध होता दै । जेसे-- 
मय्येव मन आधल्ख मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मथ्येव अत ऊष्वै न संशयः ॥ ( गीता १२॥ ८) 
ुञ्मे ही मनको ठग ओर सुश्षपे ही बुद्धिको कणा, इसके पश्चात्‌ तू. 
मु्षमे दी निवास करेगा अर्थात्‌ सुस्चे ही प्रप्त करेगा; इसमे कु भी संराय नहीं है | 
अन्तकाटे च मामेव स्मरन्‌ सुक्वा कठ्वरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संरायः ॥ (गीता ८ । ५) 
“ओर जो पुरुष अन्तकाठमे मुञ्चको दी स्मरण करता हआ ररीरको व्यागकर्‌ 
जाता है, वह मेरे खखूपको प्रात होता है; इसमे कछ भी संशय नहीं है ।' 
` अतः इतत प्रसङ्गके वर्णनमे उपास्यदेव पर्रह्म परमातमा ही है, आता या 
अन्य कोई नहीं | यही मानना ठीक है । ष 


% ये दोनों मन्त्र चोबीसवे प्रष्टकी टिष्पणीमें देखे । 
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५ थ 


तस्वन्ध-छा० उ० ₹ । ८४ के तीसरे जौर चौथे मन्त्रो उपास्वदेवको 


हृदयम स्थित--एकदेश्नीय वतलया हे तथा तीसरे मन्तरसे उते सरसो गौर | 


सावत भी छोटा वताया है; इत्त अवस्था उसे परवह्न कते माना जा सक्रा 
है ? इत्पर कहते है-- 
अर्भकोकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्य- 
त्वादेवं" व्योमवच्च ॥ १ । २ । ७॥ 

चेत्‌-यदि कहो; अरभकोकस्त्वात्‌-=उपास्यदेव हृयखूप छोटे स्थानवाखा है, 
इसट्ये; चतथा; तद्यपदेशञात्‌--उसे अव्यन्त छोठ बताया गया है, इस करणः; 
नवह ब्रह्म नहीं हो सकता; इति नतो यह कहना ठीक नहीं है; 
निचाग्यत्ात्‌=क्ोकि ( वह ) हृदयदेशे दरश््य है, इसच्यि; म्‌=उसके विषयमे 
दसा कडा गया दै; चतथा; व्वाम्रतू ह - अकाशको भति सर्वत्र व्यापकं 
है ( इस दष्टिते भी रेसां कहना उचित है ) | 

व्याल्या-यदि कोई थह राङ्का करे कि छ ० उ०३। १४ कै तीसरे ओर 
चौथे मन्त्रम उपास्यदेवका स्थान हृदय वताया गया है, जो बहत छोय है तथा तीस 
मन्त्रम उसे धान, जौ, सरसों तथा सा्वँसे भी अव्यन्त छोय कहा गय 
है । इस प्रकार एकदेशीय ओर अवयन्त ठु बताया जानेके कारण यँ उपास्यदिव 
पर्रम नह। हा सकता; क्याकिं पररह परमात्ाको सवे बडा, सर्वव्यापी तथा 
सवराक्तिमान्‌ बताया गया है, तो एेसा कहना ठीक नीं है; क्योविः उक्त मन्त्र 
म जा प्रखल प्ररमालाकीो हृदयम सित बताया गया है, वह॒ उसके उपल्यि- 


स्थानकी अपेक्षासे है । भाव यह दहै कि परह्य प्रमत्माका खूप आकादाकी 
भति सुक्ष्म ओर व्यापक है । अतः वह सर्वत्र ह । प्रत्येक प्राणीके हृदयमे भी 


दै ओर उसके वाहर भी # ( शा० ५ )॥ ( गीता १३ ॥ १५ )† अत 
व = | 





दन €, 
& तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः । ( ईशा० ५) 
† वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 


सृक्ष्मव्वा्तदविक्ञेयं॒दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ (गीता १३।१५) 
धव परमात्मा चराचर सव्र भूतेकि वा्टर-मीतर परिपूणं है ओर चर-अचररूप भी 


वही दै ` तथा वह स्म होनेसे अविक्ेय है ओर अत्यन्त समीप एवं दूरम मी खित 
चुर्‌ १ ह. 
=: ही सू ॥ 
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उसे हदयस्य वता देनेमत्रसे उसका एकदेशीय होना सिद्ध नदीं होता तथा जौ 
उसे धान, जौ, सरसों ओर सावि भी छेदय वताया गया है, इसते श्रुतिका उ 
उसे छोटे अआकारवाला बताना नहीं है, अपितु अव्यन्त सूक्ष्म ओर इन्दियोद्रारा 
अग्राह्य ( ग्रहण करनेमे न आनेवाख ) वतलना है । इसीटिये उसी मन्त्रम यह भी 
कहा गया है कि वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, युढोक ओर समस्त लोकसे भी वडा है । 
भाव यह है वि वह इतना सुक्ष्म होते इए भी समस्त लोकोके वाहर-भीतर 
व्याप्त ओर उनसे प्रर भी है । सर्वत्र वही है । इसि यहो उपास्यदेव परह 
परमत्मा ही है, दूसरा कोई नदीं । 
सम्बन्ध परवह्य परमात्मा सवक हृदयम स्थित हौकर मी उनके चुख-टुःख- 
सरे अभिभूत नही हता; उसकी इत किीषताको वतानेके ल्व कहते है-- 
संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेरष्यात्‌ ॥ १९।२।८॥ 
चेत्‌=यदि कहो; संभोगग्रा्िः=८ सके हृदये स्थित होनेसे चेतन दोनेके 
कारण उसको ) सुख-दुःखोका भोग भी प्राप्त होता होगा; इति न=तोरेसा कर्न 
टीक नहीं है; वेशोष्यात्‌=क्योकि जीव(त्माकी अपेक्षा उस परन्रहममे विशेषता है । 
.व्याख्या-यदि कोई यह राङ्का करे कि आकाडाकी भति सर्वव्यापकं 
परमात्मा समस्त प्राणियोके हयम स्थित होनेके कारण उन जीवोंके खलुः खो- 
का मोग भी करता ही होगा; क्योकि वह आकाशकी भति जड नही, चेतन है 
ओर चेतनम सुख-दुःखकी अनुमूति खाभाव्िक है तो यह कथन ठीक नहीं है; 
कयोकि प्रमातामे कर्तापनक। अभिमान ओर भोक्तपन नहीं है । वह सबके हृदयम 
रहता हआ भी उनके गुग-दोषोते सवथा असङ्ग है । यही जीवोकी अपेक्षा उसमे 
विशेषता है । जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कर्ता ओर भोक्ता है; किन्तु परमात्मा 
सर्वथा निर्विकार है । वह केवटमात्र साक्षी है, मोक्ता नहीं (मु° उ ० ३। १। १५ 
इट्य जीवक कर्मफरुल्प सुखदुः खादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है ॥ 
सम्बन्ध--ऊपर कहे हट प्रकरणम यह सिदध किया गया किं सवके हदयं 
निवास काते हुए मी परवह्म भोक्ता नही है; परन्त॒ वेदान्तमे कहकह परमात्मा 
को भोक्ता मी वताया गया है (कण उ० 2 । २। २५.) । कर्‌ वहं वचन 


‰ तयोरन्यः पिप्पलं स्ादवस्यनश्चकनन्यो अभिचाकरीति॥ (ख उ०३।१।१) 


ह 
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किती अन्यके विषयमे है या उत्का कोई दूसरा हयी अर्थं है ? यह निर्णय कनके 
ल्य जगेका प्रकरण आरम्भ कतं € 
अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ १ । २1 ९॥ 

चराचरग्रहणात्‌ =चर ओर अचर सवको प्रण करनेके कारण यह 
अत्ता-मोजन करनेवाला अर्थात्‌ प्रख्यकारमै सबको अपनैमे विन करनेवां 
( पसर परमेश्वर ही है ) । 

व्याल्या-कटोपनिषद्‌ ( १ ।२। २५) मे कहा गया हे किं "य्य ब्रह 
च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः । मृुर्यस्योपतेचनं क इत्था वेद यत्र सः |” अर्थात्‌ 
८८ संहारकाकमे ) जिस॒परमेश्चरके ब्राह्मण ओर क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त खावर- 
जङ्गम प्राणीमात्र भोजन बन जाते है तथा सबका संहार करनेवाला मृष्यु उपसेचन 


( व्यञ्लन--शाक आदि ) वन जाता है, वह परमेश्वर जँ ओर जेसा है, यह , 


कौन जान सकता है ।' इस श्रुतिमे जिस॒भोक्ताका वर्णन है, वह॒ करमफटष्प 
सुख-दुःख आदिका भोगनेवाखा नहीं है । अपितु संहारकाकपै मृयुसहित समस्त 
चराचर जगत्‌को अपनेमे विटीन कर छेना ही यँ उसका भोक्तापन है । इसलियि 
परब्रह्म परमात्ाको ही य्ह अत्ता या भोक्ता कहा गया है, अन्य किप्ीको नहीं । 


तम्बन्ध-इसी वातको सिदध कनेक छवि दूतरी युक्ते देते है-- 
प्रकरणाच्च ॥ १।२।१०॥ 
प्रकरणात्‌=प्रकरणष्े; च=भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 


व्याल्या-उपययक्त मन्त्रके पूवं वीते चौवीसवेतक परत्रह्म परमेश्वरका दी 
मरकण दै । उीके खरूपका वर्ग॑न कफे उसे जाननेका महल तथा उक्षवी 
कृपाको ही उसे जननेका उपाय बताया गया है । उक्त मन्त्रम भी उस परसेश्चस- 
को जानना अयन्त दुम वतङाया गया है, जो किं पहछेते चरे आते दए प्रकरण- 
के अनुशूप है । अतः पूर्वापरके प्रपङ्गको देखनेते भी यही सिद्ध होता है कि यहो 


पल्रहम परमेश्वरो ही अत्ता ( मोजन करनेवाखा ) कहा गया है | 


तम्बनप-अव यहा बह जिज्ञासा होती है कि इतके बाद्वाली श्रति | 


(९।२।९. मेँ ( ककल) कत"को परनेवाठे छया ओर पूपके सदश्च 
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दो भोक्ताजका वर्णन है । यदि परमात्मा कर्मफलका मोक्ता नही हे तो उक्त दी 
भोक्ता कौन-कौन-ते हैः ? इतपर कहते हे-- 
गुहां प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात्‌ ॥ १।२।११॥ 
गुहामू-हयरूप गुहामेः ्रविष्टौ-्रविश इए दोनो; आत्मानौ जीवात्मा 
ओर परमातमा; हि-दी ई; तदशनात्‌=कयोकि ८ दूसरी शृतिमं भी ) सा दही 
देखा जाता है । 
वयास्या-कटोपनिषद्‌ ८ १। ३। १ ) मे कडा है ऋतं पिबन्ती सुकृतस्य 
लोके गुहां प्रविटौ पस्मे परार । छयातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पच्चाग्रयो ये च 
त्रिणाचिकेताः ॥' अर्थात्‌ (सुम कमेक फठघरूप मनुष्य-शरीरके भीतर परतरह्मके 
उत्तम निवास-स्थान ( दयाकाश ) मेँ बुद्धिह्प गुहामे छिपे इए तथा शत्यः का 
पान करनेवछे दो है, बे दोनो छया ओर धूपकी भोति परस्पर विरुद खभाववारे 
है | यह वात ब्रह्रत्ता ज्ञानी कहते हैँ । तथा जो तीन वार नाचिकेत अभ्निका 
चयन करनेवले पच्चाधि-सम्पन गृहस्थ है, वे मी कहते है | इस मन्त्रम कहे 
इए दोनों भोक्ता जीवत्मा ओर परमात्मा ही है | उन्दीका वर्णन छया ओर 
धूपके रूपम हआ है । परमात्मा सरग, पूणं ज्ञानरूप एवं खघ्रकाश है, अतः 
उसका धूपके नामपे वर्णन किया गया है | ओर जीवात्मा अल्पज्ञ है । उस 
जो बु ॒खत्प ज्ञान है, वह भी परमात्माका ही है । जेघे छायामे जो थोडा 
प्रकाशा होता है, वह धूपका ही अंशा होता है । इसल्यि जीवात्माको छयाकै नाम- 
से कहा गया हे । दूसरी श्रुतिभै भी जीवात्मा ओर पस्मामाका एक साथ मनुष्य-शरीर्‌ 
मे प्रवि होना इस प्रकार कहा है--“सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमस्तिकलो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे व्यकसवाणि' (क ° उ०६।३।२.) अर्थात्‌ 
"उस देवता ( परमात्मा ) ने श्ण ( संकल्प ) किया कि भै इस जीवातमाके 
सदित इन तेज आदि तीनों देवताओंम अर्थात्‌ इनके कार्यरूप शरीरमे प्रविष्ट 
होकर नाम ओर रूपको प्रकट कष ।' इसे भ यही सिंद्र होत है किं उपदयक्त 
कटोपनिषद्‌के मन्त्रम के इए छया ओरः धूप संद्शा दो भोक्ता जीवात्मा ओर 
परमात्मा ही है । यह जो जीवास्मके साथ-साथ परमात्माको सत्य अर्थ्‌ श्र 
कमेकि फलका भोगनेवाढा बताया गया है, उसका यह भाव है किं पखह्य 
परमेश्वर ही समस्त देवता आके रूपम प्रकारान्तरे समस्त यज्ञ ओर तपरूप 
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यम केकि भोक्त है ।# परनत॒ उनका भोक्तापन सर्वथा निर्दोष है, इचि 
वे भोगते हए भी अभोक्ता दी है । † 

तम्बन्ध-उपरयुक्त कथनकी तिक्के घि ह दूसरा हेतु उपस्थित करते है- 

विरोषणाच ॥ १।२।१२॥ 

विदशेषणात्‌-( अगेके मन्त्रम ) दोनोके ठि अरा-अल्ण विरोपण दिये 
गये है, इसव्ि; चमी ८ उपरक्त दोनों भोक्ताओको जीवात्मा अर प्ररमासा 
मनना ही ठीक है )। 

व्यास्या-ईइसी अध्यायक्रे दृसरे मन्त्रम उस परम अक्षर व्रह्मको संसारे 
परार होनेकी इच्छवाछोके छ्य (अभय पद्‌ वताया गया है | तथा उसके बाद 
रथकरे दृश्ान्तमे जीवात्नाको रथी ओर उस पह् परमेश्वरको प्रा्तभ्य प्रमधामके 
नामपे कह। गया है । इम प्रकार उन दोनोके लि पथक्‌ पथक्‌ विदेषग होने 
भी यही सिद्ध होता हें कि यँ जिनको गुहाये प्रविष्ट बताया गया है, वे जीवात 
ओर परमातमा ही है । 

सम्बन्ध यहं यह जिज्ञासा हेती हे कि परसात्माकी उप्टन्धि हदयमे 
हेती हे, इतिमे उप्ते हृदयम ध्थित वताना तो जक हे, पन्त छन्दोग्योपनिषद्‌ 
(४।९५। 2 + मँ एता कहा हे कि चह जो नेवरमे पुरुष दीखता है, बह 
आत्मा हे, यही जप्त है, यही जभय जौर वरह हे । अतः य्य नेसे स्थित पुल 
कौन हं ! हतका निर्णय करनेके ठिये अगला प्रकरण आरम्भ [किया जाता है -- 

अन्तर उपपत्तेः ॥ १।२।१३॥ 

अन्तरे-जो नेतके भीतर दिखायी देनेवाखा कहा गया है, वह ब्रहम ही है; 
उपपततेः=क्योकि रेस माननेपे ही पूर्वापर ग्रसङ्गकी सङ्गति व्रेठती है । 

व्याख्या-यह प्रसङ्ग छन्दोग्योपनिषद्‌ चोधे अध्यायके दशम खण्डते आरम्भ 


हआ है ओर पन्द्रह खण्डं सम । प्रसङ्ग यह है विः उप्कीरढ नामका 
त 1 य वि उपकोशा १) 


ॐ भोक्तारं यज्ञतपसां सवैरोकमहेशवरम्‌ । 
सुदं स्वैभूतानां ज्ञत्वा मां शान्ति्च्छति ॥ ( गीता ५। २९) 
अहं हि सकय्ञानां भोक्ता च म्रभुरेव च । ( गीता ९।२३) 
1 स्न्द्ियगुणामाशं सर्वेन्दरियविवजिंतम्‌ । 
असक्तं सवशच्ैव निरयणं ुणभोक्त्‌ च ॥ ( गीता १३ । १४) 
2 | 


ष 


~ - 
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त 
ब्रह्मचारी सव्यकाम नामक ऋषिके आश्रममे रहकर ब्र्चर्थका पाटन करता इअ 
गुरुकी ओर अग्नियेकी सेवा करता था । सेवा करते-करते उसे बारह वर्षं व्यतीत 
हो गये; परन्तु गुरने उसे न तो उपदे दिया ओर न स्नातक ही वनाया | 
इसके विपरीत उसीके साथ आश्रमे प्रविष्ट हीनैवाठे दूसरे शिष्योंको स्नातक 
बनाकर घर मेज दिया | तव आचार्यसे उनकी परत्ीने का, “भगवन्‌ ! इस 
ब्रह्मचाशीने अग्नियोकी अच्छी प्रकार सेवा कीहै। तपश्या भी इसने कीदीहं। 
अव इते उपरे देनेको कृपा करं ।' परन्तु अपनी मार्याकौ वातका अनुनी करके 
स॒व्यकाम ऋषि उपकोदाख्को उपदेश द्विये व्रिना दी बाहर चले गये | तव मनमे 
दुखी होकर उपकोराखने अनरान त्रत करनैका निश्चय कर छिया | यह देख 
आवचर्थ-पलीने पूा-- श्रह्यचारी ! तू. मोजन क्य नहीं करता है ® उसने कडा; 
“मनुप्यक्रे मनत बहुत-सी कमन रहती है । मेरे मनते वडा दुःख है, इसच्ि 
मँ मोजन नहीं कर्हगा ।' तव अगनियोने एकत्र हकर विचर किथा कि &सने 
हमारी अच्छी तरह सेवा कौ है, अतः उचित है किं हम इते उपदेश करे 
रेसा विचार करके अग्नियोने कहा--््राण ब्रहम है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है |* 
उपकोशा वक ध्यह बात तो म जानता दकि प्राण ब्रह्महै। परन्तु "क 
ओर “खः को नदीं जानता ।' अग्नियोने कड-- निस्सन्देहं जो क! है वही 
खः है ओर जो “खः है, वही “क! है तथा प्राण मी वही है ।' इस प्रकार उन्होने 
ब्रह्मको “क, सुख-खरूप ओर “खः अक!राकी भति सुक्ष्म एवं व्यापक बताया 
तथ। वही प्राणरूपपे सवको सत्ता-स्छतिं देनेवाटा है; इस प्रकार संकेतके ब्रह्मका 
प्रिचिय करया । 

उसके बाद्‌ गार्हपत्य अनने प्रकट होकर कशा--सुरयमे जो यह पुरुष 
दीखता है, चह भँ ह; जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना कता है, वह 
प्रापोका नारा करके अच्छे छोकोका अधिकारी होता है तथा प्ण आयुष्मन्‌ 
ओर उज्ज्वल जीवनपे युक्त होत! है । उसका वंश कभी न्ट नहीं होता ।' 
इसके बाद (अन्वाहार्यपचन अनिने प्रकट होकर कहा, “चन्द्रमामे जो यह पुरुष 
दिखायी देता है, वह मँ द्र | जो मनुष्य इस रहस्यको समञ्ञकर उपासना करत 
है, वह अच्छे छोकोका अधिकारी होता है । इत्यादि 


तत्पश्चात आहवनीय अगििने प्रकट होकर कहा, (विजीमे जो यह पुरुष 
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दीखता है, वह भैं द्रं |' इसको जानकर उपासना करनेका फल भी उन्होने 
दूसरी अग्नियोकी भोति ही बतलाया | तदनन्तर सव अग्नियोने एक साथ कहा, 
हे उपकोशल । हमने तुमको हमारी विद्या ( अग्नि-विया ) ओर आत्म-विा 
दोनों ही बतटायी है | आचाय तुमको इनका माग॑दिखलवेगे ।' इतनेमे ही 
उसके गुरु सवयकाम आ गये । आचार्यने पष्ठ, “सौम्य ! तेरा मुख ब्रहवेत्तावी 
भति चमकता है, तञ किसने उपदेशा दिया है ¢ उपकोरठने अग्नियोकी ओर 
|| संकेत किया । आचर्यने पूछ, “न्होने तु्े क्या बताया है तव उपकोरालने 
। अग्नियोते सुनी हई सव बाते बता दीं | तदयश्चातु आचार्यने कहा, "हे सैम ! 
| इ्टीने तचे केवर उत्तम लोकग्रापिके साधनका उपदेशा दिया है, अव भँ ततन 
| । वह उपदेश देता दः जिसको जान लेनेवालेको पाप उसी प्रकार स्पर्शं॑नहीं कर्‌ 
| सकते, जैसे कमलके पर्तको जल ।' उपकोडाकने कहा, "भगवन्‌ ! वतटनेकी 
छपा कीनिये ।' इसके उत्तरम आचार्ने कह।, “जो नेत्रम यह पुरूष दिखलायी 
देता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अभय ओर ब्रह्म है | उसके 
बाद उसीको “संयदवाम' ष्वामनी' ओर 'मामनीः तलकर अन्तमे इन वियाओका 
फक अर्चिमागंघे बरहमको प्राप्त होना बताया है । 








इस प्रकरणको देखनेते भारम होता है कि ओंँखके भीतर दीखनेवाख पुरु 
परब्रह्म ही है, जीवात्मा या प्रतिविम्बके षयि यह कथन नहीं है; क्योकि ब्रहमविया- 
के प्रस्नमं उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अमृत, अमय ओर ब्रह्म कहा है | 
इन विरोषणोकी उपपत्ति ब्रहम ही ठ सकती है, अन्य किसीमे नहीं । 

एवन्ध-जव यह जिज्ञासा होती हे कि य्ह वह्मको ओंखमे दीलनेवाठा 
पुरुष क्यो कहा गया ? वह किमी स्थानविरेषमे रहनेवाठा थोडे ही है ? हृसणर 
कहते हे-- । 

. स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १।२। १४॥ । 


खानादिव्यपदेशात्‌ ति अनेक खलोपर ब्रह ल्थि सन आदिका | 

निदेश किया गया है, इसव्यि; च~ भी ( नेत्ान्तर्ती पुरुष यहो ब्रहम ही है )। । 
व्यास्या-श्ुतिमे जगह-जगह ब्रह्मको समज्ञानेके छि उसके स्थान तथा 

„ नाम, खूप आदिकः वर्णन किया गया है | जेते अन्तर्ामि-्ामग ( रह ० उ० 
< | ७ । ३--२२) मे ब्रह पृथ्मी अदि अनेक स्थानोमे खित नताया 
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गया ह । इसी प्रकार अन्य श्रुति भी वर्णन आया है | अतः य्ह ब्रह्मको 
नेत्रम दीखनेवाछा कहना अयुक्त नहीं है; क्योकि व्रह्म निर्छिप्ि है ओर अंखिमे 
दीखनेवादा पुरूष भी ओं दोपसे सर्वथा निरटिपत रहता है । इस समनताको 
छेकर ब्रह्मका तल समञ्चनिकरे व्यि रेखा कहना उचित ही है । इसीटिय वहाँ 
यह भी कह। है कि (ओंखमे घी या पानी आदि जो भी वस्तु डी जाती है 
वह ओँखकी पठ्कोमि ही रहती दै) दरश पुरुषका स्परां नीं कर सकती ।" 


त्वन्ध--उक्त तिजान्तको दद्‌ कनेक विवि दूसरी युक्ति देते है-- 


सुखविरिष्टाभिधानादेव च ॥ १ । २ । १५॥ 


चतथा; सुखविशिष्टाभिधानात्‌=नत्ान्तव॑ती पुरुषको आनन्द युक्त बताया 
गया है, इसल्यि; एव~भी ( यही सिद्ध होता है कि वह तह्य दी हि 

व्यास्या-उक्त प्रसङ्घमे यह कहा गया है कि यह नेत्रमे दीखनेवाख पुरुष 
ही अमृत, अभय ओर्‌ ब्रहम है ।' इस कथनमे नियता ओर अमृतल्-ये दोनों 
ही सुखकर सूचक है । तथा जव अग्नियोने एकत्र होकर पहे-प्हर उपदेरा दिया 
हे, वरहा कहा गया है किं जो क अर्थात्‌ सुख दै, वहो “खः अर्थात्‌ आकाश" 
ह | माव यह है कि वह व्रह्म आकाशकी भाति अव्यन्त स्मः सर्वव्यापी ओर 
आनन्दखरूप है । इस प्रकार उपे आनन्दयुक्त॒बतरया जनेके कारण वह 
ब्रह्मही है । 

सम्बन्ध--हसके सिवा, 

श्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानाच ॥ १। २। १९ ॥ 

श्रुतोपनिपत्कगत्यमिधानात्‌ उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य-विज्ञानका श्रवण कर 
लेनेवसि बरह्मवेत्ताकी जो गति बतायी है, वही गति इस पुरषको जाननेवल्की भी ` 
कही गयी है, इससे; चमी ( यही ज्ञात होता है किं नेत्रमे दीखनेवाढा पुरुष 
यहाँ ब्रह्म ही है ) । 

व्यास्या-इस प्रसङ्गके अन्तमे इस नेत्रान्तवतीं पुरुषको जाननेवाखकी वही 
पुनराद्तिरहित गति अर्थात देवयानमाग॑से जाकर ब्रह्मलोकमे ब्रह्को प्राप्त होने 
ओर वहसि पुनः इस संसारम न लोौयनेकी बात बतायी गयी है; जो अन्यत्र 
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न न 
ब्रहवे्ताके ल्य कही गयी है (प्र०उ० १। १०) #। इसे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहोँ नेत्रम दीखनेवाखा पुरुष ब्रह्म ही है । 

सम्बन्ध- यदि इत्र प्रकरणम नेत्रके मतर र्खायी देनेवाठे ग्रतिविम्ब, 
ेतरेद्धियके अदषठाता देवता अथवा जीवात्मा--इनमेते किसी एकको नेत्रान्तर्वती 
परुष मान ठ्या जाय तो क्या जप््ति है ? इसपर कहते है -- 
अनवस्ितेरसंभवाच्च नेतरः ॥ । १ २।१७ ॥ 
अनवय्ितेः=अन्य किसीकी नेत्रम निरन्तर स्थिति न होनेके कारणः; च 
तथा; असंभवात्‌-( ्रुतिमे बताये हर अग्रत आदि गुण ) दूसरे किसी सम्भव 

न होने; इतरः=ब्रहमके सिवा दूसरा कोई भी; न~नेत्ान्तर्वरत पुरुष नहीं है । 

व्यास्या-छया-पुरुष या प्रतिवि नेत्रेन्धियमे सदा नहीं रहता; जव कोई 

पुरुष सामने अत है, तब उसका प्रतिविश्व नेत्र दिखायी देता है ओर उसके 
हटते ही अदस्य हो जाता है । इन्दियाुप्राहक देवताकी सिति भी नेत्रमे सदा नहीं 
रहती, जिस समय वह्‌ इन्द्रिय अपने विषयको ग्रहण करती है, उसी समय वहं 
उसके सहायक रूपमे उसमे सित मानम जाता है | इसी प्रकार जीवात्मा भी 
मनके द्वारा एक समय किसी एक इन्दियके विषयको ग्रहण करता है तो दूसरे 
समय दूसरी ही इन्दियके विषरयको; ओर दुपृ्िम तो किीके भी विषयक नहीं 
ब्रह्ण करता । अतः निरन्तर एक-सी सिति आंखे न रहनेके करण इन 
तीनोमेते किसीको नेत्रानतर्वतीं पुरुष नहीं कह। जा सकता । इसके सिवा, नेत्रम 
दिखायी देनेवाले पुरुषके जो अमृतत्व ओर निभ्यता आदि गुण श्रुतिने बताये 
वे ब्रह्मे अतिरिक्तं ओर किसीमे सम्भव नहीं दै; इस कारण भी उपर्युक्त 
तीनोमेसे किंसीको नेत्रान्तर्वतीं पुरुष नहीं माना जा सकता | इसय्यि परह्य 
परमेश्वरको ही यहो नेत्रम दिखायी देनेवाछा पुरुष कहा गया है; यही मानना ठीक न या रागाः यही यानन दीक | 
® अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण शरद्धया वि्ययाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमभिजय नते । 

एतद्‌ वै भाणानामायतनमेतदश्टतमभयमेतत्परायणमे तस्मान्न ुनरावत॑न्त इत्येष निरोधः। 
(किन्तु जो तपस्यके साथ ब्रहमचयंपूवेकं ओर श्रद्धासे युक्त होकर अध्यात्मविद्याके 

दारा परमात्माकी खोज करके जीवन सार्थक कर छेते है वे उत्तरायण-मागंसे सू्य॑लोकको 
जीत ठेते ( प्रात कर ठेते ) है । यदी प्राणका केन्र है 


हे । यह परम गति दै । इससे पुनः छोयकर नहीं आं 
पुनरादृत्ि-निवारक दै ।? 


। पह अमृत ओर निर्भय पद 
ते । इस प्रकार यह निरोध- 


२५५ 


ह) 
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तम्वन्ध-ूर्व्रकरणमें यह वात वतायी गयी है कि श्रुतिमें जगह-जगह 
ब्रहकरे ल्य भिन-मिश्र स्थान आदिका निर्देश किया गया € । ऊव गुनः 
अधिदेव, जधिमूत जादिमे उस व्ह्मकी व्याति बतलाकर उस वाता मर्थ 
कृरनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता ह 


अन्तयीम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌ ॥ १।२। १८॥ 


अधि्रैवादिषु-आपिदेविक ओर आध्याम्मिक आदि समस्त वस्तुआगं 
अन्त्यामी--जिसे अन्तर्यामी वतलया गया है ( वह पर्य ही हं ); तद्ध 
व्यपदेशातू=क्योकि वँ उसीके धर्मोका वणन ह । 

व्याल्या-नरहदारण्यकोपनिषद्‌ ८ ३ । ७ ) मे यह प्रग आया है । वह 
दारुक ऋषिने याज्ञवल्क्य सुनि पटे तो सूत्रातमाके विषयमे प्र च करिया हे 
किर उस अन्तर्यामीके सम्बन्ध पूछा है, जो इस खोक ओर परेको तथ 
समस्त भूतप्राणियोंको उनके भीतर रहकर नियन््रणमं रखता है । इसके उत्तरे 
याज्ञयल्क्यने सूत्रात्मा तो वायुको वताया है ओर अन्तयामीका विस्तारपूव॑क वणन 
करते हए उसे जड-चेतनामक समस्त भूतो, सव इन्दियो ओर संपूण जीवकाः 
नियन्ता बताकर अन्ते इस प्रकार कहा है--ह अन्तयामी देखनेम न आने 
वाटा किन्तु खयं सबको देखनेवाढा है, सुननेमे न॒ अनेवाढा किन्तु खयं सवं 
कुछ सुननेवाा है ओर सनन करलेमे न आनेवादा किन्तु खयं सवका मनन 
कृरनेवाखा है । वह विहेषरूपसे किसीके जाननेभ नहीं आता, किन्तु खयं सबके 
विशेष्टपसे भटीभोंति जानता है । रेखा यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतः 
है । इसे भिन सव कुछ विनाराशीर है ।' इस वर्णने आये इए महतवसूतक 
विरोषण पखह्मै ही सङ्गत हो सकते है । जीवात्माका अन्तर्यामी आत्मा ब्रहम 
सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता । अतः इस प्रसङ्गमे ब्रह्मको ही अन्तयामीः 
बताया गया है-- यही मानना ठीक दै । 

सम्बन्ध-पूर्वसूत्रमे िधि-खखसे यह वात सिद्ध की गयी [क अन्तर्यामी 
ब्रह्म ही है । अव ॒निषेपखसे बह तिद करते हैँ कि अव्यक्तं जड म्रकरति 
अन्तयामी नहीं हो सकती । 


न च स्मार्तमतदमौभिरापात्‌ ॥ १।२। १९ ॥ 


+ 
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सातम्‌ सस्यस्पृतिद्रर प्रतिपादित प्रधान ( जड प्रकृति ) चमी; न~ 
अन्तर्यामी नहीं टै; अतद्भमौमिलापात=व्ोकि इस प्रकरण वताये हए 
्रष्टापन आदि धरम प्रकृतिके नदीं है | 
व्यास्वा-सांल्य-स्फृतिदवारा प्रतिपादित जड प्रकृतिकरे धर्मोका वर्णन वह 
अन्त्ामीके व्यि नहीं हआ है; अपितु चेतन परतरहमके धर्मोका दी विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है | इस कारण वौ कहा आ अन्तर्यामी प्रकृति नदीं ह 
सकती | अतः यही सिद्ध होता है कि इस प्रकरणम “अन्तर्यामी के नमसे पर्‌ 
ब्रह्म परमात्माका ही वर्णन हआ है । 
सम्बन्ध-यह ठीक हे कि जड होनेके कारण ग्रक्तिको अन्तर्यामी नही 
कहा जा सकता । परन्तु जीवात्मा तो चेतन हे तथा वह च्ररीर ओर इद्धियोके 
भीतर रहनेवाला जर उनका नियमन कटनेवाठा मी ग्रलक्ष हे । अतः उप्तीको 
अन्तर्यामी मान छवा जाय तो क्या जापति हे ? इधर कहते है-- 
 शारीरध्रोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ १।२।२० ॥ 
शारीरः=शरीरम रहनेवाठ जवास; चमी; ( न= ) अन्तर्यामी नही है; 
हिक्योकि; उमयेऽपि=माध्यन्दिनी तथा काण्व दोन ही शाखावाटे; एनम्‌--स 
जीवात्माको; भेदेन~अन्तर्थामीसे मिन समञ्लते इए; अधीयते-अध्ययन करते है | 
व्यास्या-म॑ध्यन्दिनी ओर कण्व _ दोनों राखाअोयाछे विद्रान्‌ अन्तर्यामीको 
शृथिवी आदिकी भोति जीवात्माके भी भीतर रहकर उसका नियमन करनेवाखा 
मानते है । वँ जीवात्माको नियम्य ओर अन्तर्थामीको नियन्ता बताया गया है । 
इस प्रकार दोनोका पथक्‌ पथक्‌ वर्णन होनेके कारण वँ अन्तर्यामी" पृद्‌ प्रह 
प्रमात्माका ही वाचक है, जीवासमाका नहीं । 
` पलवान 9 “य आत्मनि तिष्टन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद॒ यस्थाव्मा शरीरं य आतमान- 
मन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यसतः ।› ( शसतपथन्रा० १५ | ५ | ३० ) 


२. “यो विज्ञाने तिषटन्‌ विक्ञानादन्तरो यं विक्लानं न वेद्‌ यस्य विज्ञान < शरीरं यो 
विक्ञानमन्तरो यमयस्येव त आ्मान्तर्याम्यद्तः ।› (ल ॐ 8 ॥ © ॥ &€ ) 


“जो जीवात्मामे रहनेवाखाः जीवा्माके भीतर है, जिसे जीवात्मा नहीं जानता 


जीवात्मा जिसका दारीर दै ओर जो उसके भीतर रदकर जीवात्माका नियमन करता हैः 
बह तम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है |? । 
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सम्बन्ध--उन्नीसवे सूत्रम यंह वात क्ली गयी हे कि द्र्टपनं ` जारि 

चेतने धरम जड प्रतिमे नहीं घट सकते; इसप्मि वह अन्तर्यामी नह हो 

सकती । इसपर यह जिज्ञासा ह्योती है कि यण्डकोणनिषदमें जि्तकरो जटस्यताः 

जगाह्मता आदि धममेसि युक्त वतटाकर अन्तम भूतोका कारण वताया गया हे 

वह तो प्रति द्ये सकती है; क्योकि उस जगह वताये हए समी धमं अ्रकछतिमे 
पाये जाते हं । इसपर कहते ह-- 


अदररयत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ १।२।२१॥ 


अदृश्यत्वादिगुणकः=अद्स्यता आदि युणोबाढा परतर्च परमेश्वर ही दै; 
धर्मोक्तेः-क्योकि उस जगह उसीके सर्वज्ञता आदि धर्मोका वणन है । 

व्यास्या- सुण्डकोपनिषद्ये यह प्रसङ्ग आया है किं महिं शौनक विधिः 
पूर्वक अद्भिर ऋषिकी शरणमे गये । वहां जाकर उन (भगवन्‌ ! 
किसको जान छेनेपर यह सव कुक जाना इआ हो जाता है £ इसपर 
अङ्धिराने कहा--जानने योग्य विवा दो है. एक अपरा दूसरी परा । उनमेसे 
अपरा विया तो ऋम्बेद, यचुतरेद, सामवेद, अधर्वत्रद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष है ओर परा वह दहै, जिससे उस अक्षर ब्रह्मको 
जना जाता है | यह कहकर उप्त अक्षरको समज्ञनेके छ्यि अब्धिराने 
उक्र गुण ओर धर्मकः वर्गन कते इर्‌ ( सु° १।१।६ मे) कहा-- 





्यत्तदद्ेदयभप्राद्यसगेत्रमवर्ण॑मचश्चुः श्रतं तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसमं तदव्ययं तद्‌ मूतयोनिं परिषस्यन्ति धीराः ॥ 
अर्थात्‌ “जो इन्धियेद्रारा अगोचर्‌. है, पकडनेभ आनेवाख नहीं है, जिसका 
वो गोत्र नहीं है, वर्गं नहीं है, जो ओंख, कान तथा हाथ-पैरते रहित है, निलय, 
व्यापक, सर्वत्र परिषर्ण, अयन्त सुक्ष्म ओर सवथा अविनाशी है । उसको 
धीर पुरुष देखते है, वह॒ समस्त भूतोक्रा प्रम करण है 
फिर नवम मन्त्रम कहा दै-- 
प्यः सर्वज्ञः सर्ववि्स्य ज्ञनमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जयते || 


` तथा शरीरखूपी दक्षसे भी भिनन बताया गया है | अत यहं 
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“जो सर्वज्ञ, सवको जाननेवाखा है, ज्ञान दी जिसका तप दै, उसीसे 
यह विराट्रूप समस्त जगत्‌ तथा नामः रूप ओर अन्न उन होते है ।' 

यहः जिन सर्वज्ञता आदि धर्मोका वणेन है, वे परब्रह्म परमेश्वरके ही 
है | तथा एक ब्रह्मको जान लेनेपर ही सव कुछ जाना हंआ हो सकता दैः 
अन्य किंसीके जाननेसे नहीं । इसख्यि उस प्रकरणम जिसे अद्स्यता आदि 
शुणोवाखा वताया गया है, वह परह्य परमात्मा दी दै, जीवात्मा या 
प्रकृति नहीं । 

सम्वन्ध-ईसी वातकी पुटके व्यि दूसरी युक्ति देते हे-- 

विशेषणमेदन्यपदेशाम्यां च नेतरौ ॥ १।२।२२॥ 
विरोषणमेदन्यपदेशाभ्यामू-परेश्रस्‌चक विरोषणोका कथन होनेसे तथा 
म्रकृति ओर जीवात्मासे उसको सिच वताये जनिके कारण; चमी; इतरौ जीवातमा 
ओर प्रकृति; न=अदद्यता आदि गुणोवाखा जगत्कारण नहीं हो सकते । 
व्यास्या-इस प्रकरणपे जिसको अदस्यता आदि गुणत युक्त ओर सब मूतोका 
कारण बताया गया है, उसके ट्यि "सर्वज्ञः आदि विशेषण दिये गये है, 
जोन तो प्रधान ( जड ग्रक्रति ) के ्यि उपयुक्त हो सकते टै ओौरन 
अल्पज्ञ जीवात्माके ल्यि ही । इसके सिवा, उन दोनोंको ब्रह्मते भिन्न कहा 
भया दै । मुण्डकोपनिषद्‌ (३ । १। ७) मे उल्टेख है किं --'पद्यव्िहैव निहितं 
गुहायाम्‌ ।' अर्थात्‌ वह देखनेवाटके शरीरके भीतर यहीं हदय-गुफामे छिपा हओ 
है ।' इसके अनुसार जीवास्ासे परमात्माकी भिन्नता खतः स्पष्ट हो जाती है । 
इसके सिवा, मुण्डक ० ३।१।२मेभी क्हाहैकि-- 
(समाने वक्ष पुरुषो निमग्नोऽनीडाया रोचति सुद्यमानः । 
यष्ट यदा पञ्यत्यन्यमीडामस्य महिमानमिति वीतरोकः ॥ 

(शरीररूप इृक्षपर रहनेवाल यह जीवात्मा शरीरम आसक्त होकर 
हव रदा। हं । अपनेको असमथ समञ्चकर मोहित हो शोक करता रहता है । 
षरन्तु वह जव वहीं स्थित तथा भक्तजनेद्रारा सेवित अपनेते भिन्न परमेश्वरको 
देख छता है ओर उसको महिमावो समञ्च ठेता है, तव सर्वथा शोकरहित 
हो जाता दै | इस प्रकार इस मन्म स्प रब्दोदारा परतेधस्ो जीवाति 


जीव ओर 


सूत्र २२२ |] अध्याय १ ६८२ 


न 
प्रकृति दोनोमसे कोई भी अद्रस्यता आदि गुणोंसे युक्त जगत्‌-कारण नहीं 
हो सकता । 
सम्बन्ध-हत प्रकरणम जसे समस्त भूरतोका कारण व्ताया गया है, 
वह॒ परव्रह्म परमेश्वर ही है, इसकी पुकि लि दूसरा प्रमाण उपस्थित 
करते हे-- 
रूपोपन्यासाचच ॥ १।२।२२॥ 
रूपोपन्यासात्‌=श्रुतिमे उसीके निखिर ोकमय विराट्‌ खरूपका वर्णन किया 
गया है, इससे; च=भी (वह परमेश्वर दी समस्त भूतोका कारण सिद्ध होता है )। 
व्याख्या- मुण्डकोपनिषद्‌ (२ । १ । ४ ) मे पररह परमेश्वरके सव॑लोेकमय 
विराट्खरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है- 
'अग्निरमू्वा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिदाः श्रोत्रे वाग्‌ विडृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां परथिवी ह्येष सर्व॑मूतानतएत्मा ॥” 
अन्ति इस परमेश्वरक मस्तक है, चन्द्रमा ओर सूर्थं दोनों नेत्र दहै, सब्र 
दिशा दोन कान है ओर प्रकट इए वेद उसकी वाणीं है । वायु इसका प्राण 
ओर संपूरणं विश्च हृदय है । इसके पैरोसे प्रथिवी उत्पन्न इई है । यही समस्त 
प्राणियोका अन्तरात्मा है । इस प्रकार परमात्माके विराट्‌ स्वरूपका उल्छेख करके 
उवे सवका अन्तरात्मा बताया गया है; इसव्यि उक्त प्रकरणम “भूतयोनि'के नामसे 
परत्रह् परमात्माका ही वर्णन है, यह निश्चय होता है। 
सम्बन्ध- यहं यह जिङ्गाप्ता ह्यती हे कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (य । 2८। २) 
मे वैश्ानरके स्वरूपका वर्णन करते हए श्युलोक“को उत्तका मस्तक बताया है । 
वैश्वानरः शब्द जठटरामिका वाचक है । अतः वह वर्णन जठरानल विषयमे 
हे या जन्य कितीके 2 इतस्त श्ङ्काका निषारण करनेके ट्यि आगेका प्रकरण 
॥ आरम्भ किया जाता हे-- \ 


वैश्वानरः साधारणशब्दविरशेषात्‌ ॥ १।२।२४॥ 


रार; ( वह ) वैश्वानरः नामे पखरह्न परमात्माका ही वणेन है; 
साधारणशचब्दविशेषात्‌-योकि ऽस व्ण॑नम वेशानर ओर आतमा" इन 
साधारण शब्दोकी अवेक्षा ( परतरहमके बोधक ) विशेष शब्दोका प्रयोग हआ =| 
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स 

व्याख्या-अन्दोग्योपनिषदमे पचे अध्यायके ग्यारह खण्डते जो प्रसङ्ग 
आरम्भ हआ है, वह इस प्रकार है--श्राचीनदाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयुम्न, जन 
तथा बुडिक--ये पचो ऋषि श्रेष्ठ गृहस्थ ओर महान्‌ दन्ता ये । उन्होने 
एकत्र होकर परस्पर विचार किया कि हमारा आत्मा कौन है ओर ब्रह्मका 
क्या स्वप्र है ® जव वे किसी निर्णयपर नहीं प्रैव सके तो यह निश्य 
किया किं स॒ समय महर्भिं उदारक वैरानर आत्मके ज्ञाता है, हमलोग 
उन्दीकि पस चे ।' इस निश्वयके अनुसार वे पचो ऋषि उदारक सुनिकर ययँ 
गये । उन्हे देखते ही मुनिन अनुमान कर ट्या कि ध्ये ढोग मुञ्चते कुछ पचे, 
किन्त मै इन्हे पूणणतया उत्तर नहीं दे सुगा । अतः जच्छाहो किप इन्हे 
पहले ही दूसरा उपदेश बतख दू ।› यह ` सोचकर उदाच्कने उनसे कहा-- 
(आदरणीय महर्षयो ! इस समय केवर राजा अख्पति ही वैश्वानर आतमाकर 
ज्ञाता ह । आद्ये, हम सव ढोग उनके पासं चे | यों कहकर उन सवकर 
साथ उदाठकं सुनि वहाँ गये । राजाने उन सवका यथोचित सत्र किया ओर 
दूसरे दिन उनते यकम सम्मिलति होनेके व्यि प्रार्थना करते हए उन्हें पर्य 
धन देनैकी वात कही । इसपर उन महर्भियोने कहटा-- मे धन नहीं चाहिये, 
हम जिस प्रयोजनसे आपके पास आये है, वही दीजिये । हमै परता छमा है, 
आप वैवानर आत्माको जानते है, उसीका हमारे खयि उपदेरा करं ।' राजाने 


दूसरे दिन उन्ह अपने पास बुखया ओर एक-एकपे क्रमशः पृष्ठा, “इस विषयमे † 


आपलोग क्या जनते है ® उनसे उपमन्युपुत्र प्राचीनशाठने उत्तर दिया-- 
भे “युोकःको आत्मा समङ्ञकर उसकी उपासना करता ह्रं ।' फिर सव्ययज्ञ 
बोले सूर्यकी उपासना करता ह |! इन्रथुम्नने कहा--भें बायुकी उपासना 
करतः द्रं |' जनने अपनेको आकाराकषा ओर बुडिटने जठ्का उपासक बताया । 
इन सवकं बात सुनकर राजाने कहा--“आपोग उस विदछके आत्मा वैखानरकी 
उपासन। तो करते है; परन्तु उसके एक-एक अङ्गकी ही उपासना आपकर द्वारा 


` होती है; अतः यह स््गपूरणं नहीं है; क्योकि- (तल ह॒ वा एतस्यात्मनो 


वैरवानरस्य मूर्धैव सुतेजाशवकषुविंखल्यः प्राणः प्रथाव्मात्मा संदेहो वहरुढो वस्तिरेव 
रयिः प्रथिन्येव पदाघुर एव वेदिर्छोमानि वरय गाहपतयो मनोऽन्वाहार्थपचन 
आस्यमाहवनीयः ।' अर्थात्‌ उस इस विकरे अत्मा वैखानरका बुटोक मस्तकं ल 
सु नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश शरीरका मध्यभाग है, जठ वस्ति-खान है. 


सूत्र २५-२६ |] अध्याय १ ४१ 


प 
पृथिवी दोनों चरण है, वेदी वक्षःस्थक है, दर्म छोम है, गार्हपत्य अनि हृदय दै 
अन्वाहार्यपचन अग्नि मन है ओर आहवनीय अग्नि सुख है । 

इस वर्गनसे माद्म होता है वि यहँ विश्वके अत्माषूप विराट्‌ पुरुषको ही 
वेश्वानर्‌ कहा गया है; क्योकि इस प्रकरणमे जठराग्नि आदिके वाचक साधारण 
रब्दोकी अपेक्षा, परत्रहयके वाचक विशेष शब्दोका जगह-जगह प्रयोग इआ है । 
सम्बन्धी वातकरो हढ़ करनेके टिये दूसरा कारण ्रस्त॒त करते है-- 
सर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ १।२।२५॥ 
सर्यमाणम्‌ =स्टृतिमे जो विदाट्स्वह्ूपक। वर्णन है, वहः; अनुमानम्‌= 
मूढभूत श्रुतिके वचनक। अनुमान कराता हआ वेश्वानरके "परमेश्वरः होनेका 
निश्चय करनेवाला हैः इति खात्‌-इपव्यि इस प्रकरण वैश्वानर परमासा दी है । 
व्यास्या-महामारत, शान्तिपवं ८ ४७ । ७० ) मे कह है-- 
ध्यस्याभनिरस्यं वौमूर्घा खं नाभिश्चरणौ क्ितिः। 
सूर्यश्चक्षुः दिशः गश्रोत्रं॑त्मै लोकत्मने नमः॥' 
अग्नि जिसका सुख, युखोक मस्तकः अकाश नाभि, प्रथिवी दोनों चरणः 
सूयं नेत्र तथा दिशाँ कान है, उस सर्वलोकखरूप प्रमात्माको नमस्कारं है ° 
इस प्रकार इस स्मरतिमे परमेश्चरका अखिर विश्वके रूपम वर्णन आया है । स्मृति- 
के वचनसे उसकी मूरभूत किसी श्रुतिका होना सिद्ध होता है । उप्यक्त 
छन्दो्य-्ुतिमे जो वेशवानरके खरूपका वर्णन है, वही पूर्वोक्त स्मृतिवचनका 
मू आधार है । अतः ययँ उस पखह्यके विराटृरूपको ही वैश्वानर कहा गया 
हे, यह वात स्पृतिते म सिद्ध होती है । अतख जहोँ-नहौँ आत्मा या परमातकि 
व्णनमे वैश्वानर" शव्दका प्रयोग अवे, वाँ उसे पह विरट्खखूपका ही 
वाचक मानन। चहिये, जछरानठ या जीवासाका नहीं । मण्डूक्योपनिषद्मे ब्रहमके 
चर पादोका वणन करते समय ब्रह्मक। पहढ। पाद वैशानरको बताया है । 
वँ भी वह परमेश्वर विराटृखरूपकः। ही वाचक है; जठर प्रि या जीवात्माक। नहीं । 
सम्बन्ध--उपर्युक्त वातकी सिद्धिके ल्य सूत्रकार सयं ही चङ्क उणस्थित 
करके उसका समाधान कःते है-- 
राब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा दष्टयुपदेशाद्‌- 


संभवात्पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ १ । २। २६ ॥ 


 " - `." जन्व्क्रक 
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चेत्‌-यदि कठो; शब्दादिभ्यः=रब्दादि देते जीत्‌ अन्य शरुतम 
शवान शब्द अग्निके अर्थमे विरेषरूपमे प्रयुक्त हआ है ओर इस मन्त्रम गार्हपत्य 
आदि अग्नि्योको वैश्वानरका अङ्ग बताया गया है, इसच्यि; चतथा; अन्त 
प्रतिष्ठानात्‌-श्रतिमे कैश्रानरको शरीरके भीतर प्रतिष्ठित कहा गया है, इसख्यि 


मी; न~( यहो वैश्वानर शब्द परत्र परमात्माका वाचक ) नरी है; इति नतो यह 


कहना ठीक नहीं है; तथा दृष्टयुपदेशातुक्योकि वँ वैानरमे तरह 
करनेका उपदेश है; असंभवात्‌--इसके सिवा, केवट जठरानर्का विराट्रूपपै 
वर्णन होना संमव नहीं दै, इसलिये; चतथा; एनमू-=इस वैश्वानरको; 
पुरुषम्‌ रूषः नाम देकर; अपि=भी; अधीयते=पदते ह ( इसल्ि उक्त 
प्रकरणमे वैश्वानर शब्द्‌ परत्रह्मका ही वाचक है ) | 

व्यास्या-यदि को कि अन्य श्रुतिमे (स॒ यो हैतमेवमग्नि वैश्वानरं पुरुषविधं 
पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद ।' ८ `रातपथत्रा° १०।६।१।११ ) अर्थात्‌ 
धजो इस वैश्वानर अग्निको पुरुषके आकारक। तथा पुरुषके भीतर प्रतिष्टित 
जानता है ।' इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्निके विरोषणरूपसे प्रयुक्त आ है, 
तथा जिस श्रुतिपर विचार चछ रहा है, इसमे भी गार्हपत्य आदि तीनों अग्रियोको 
वैश्ानरका अङ्ग बताया गया है | इसी प्रकार भगवद्रीतामे भी कहा है किं ध्वैही 
वैशवानररूपसे प्राणियोके शरीरम सित हो चार प्रकारके अन्नका पाचन करता 
ह |' ( १५। १४ ) इन सव्र कारणोसे यौ वैश्वानरके नामसे जठ्राग्निका ही वर्भन 
है, परमात्माका नही, तो यह कहना ठीक नदीं है; क्योकि रातपथन्राह्मणवी 
रतिम जो वैश्वानर अग्निको जाननेकी वात कही गयी है, वरह जटठराग्निमे ब्रहम 
दृष्टि करानेके उदैद्यते ही है । यदि एसा न होता तो उसको पुरुष नदीं कहा 
जाता । तथा श्रीमद्धगवद्रीतामे भी जो वैश्वानर अग्निको सब प्राणियोके रारीरभे 
स्थित बताया है, वहाँ भी उसमे परमा्मबुद्धि करानेके च्वि गवानूने अपनी 
विमूतिके रूपमे दौ कहा है । इसके सिवा, जिसपर विचर चर रहा है, उस 
्ृतिमे समस्त बरह्माण्डको धवैश्चानर' का शरीर बताया है, सिरसे ठेकर पैगोतक 
उसके अङ्गो समस्त छोकोंकी कल्पना की गयी है | यह जटराग्निके व्यि 
असम्भव भी है । एवं रतपथव्राह्णमे तथ। यहाँ भी इस वैशानरको पुरुषके 
आकाराख ओर्‌ प्प कहा गया है; जो कि जव्राग्निके उपयुक्त नहीं हे । 
इन सव कारणस इस प्रकरणम कहा आ वैश्वानर पररह परमेश्वर दही टै। 
जठराग्नि या अन्य कोई नहीं । 


स्त्र २७-२८ ] अध्याय १ . ४३ 


न 
सम्बन्ध-इत प्रतङ्गमे पृथक्‌ गृथक्‌ उपास्यरूपते जये हुए ¶९व्‌” आदित्यः, 
वायु" 'जकरान्न", “जलः तथा शृथिवीः मी वैश्षानर नहीं है; यह पिद 
करनके टिये कहते हं-- 


अत एव नं देवता भूतं च ॥ १ । २ । २७॥ 
उपर्युक्त कारणोसे; एवनदी ( यह भी सिद्ध होता है कि); 
देवता, सूय आदि लोकंकि अगिष्ठाता देवगण; च=ओौर; भूतम्‌ भका 
आदि भूतसमुदाय ८ भी ); न=वैश्वानर नहीं दै | 


व्यास्या-उक्त प्रकरणम चौ" सूरय" आदि टोकोकी तथा आकार, वायु 
आद्रि भूतपमुदायकी अपने आत्मके रूपमे उपासना करनेका प्रसङ्ग आया है । 
इसदिये सूत्रकार स्प कर्‌ देते है कि पूर्वसूत्रम वतये हए कारणोंसे यह भी 
समङ्ग ठेना चहिये कि उन-उन लोकोके अभिमानी देवताओं तथा आकारा 
आदि मूतोका भी वैश्वानर शब्दसे ग्रहण नहीं है; क्योकि समस्त ब्रहमण्डको 
वैश्ानरका शरीर वताया गया है । यह॒ कथन न तो देवताओंके व्यि सम्भव हो 
सकता हं ओर न भूतोके छ्यि ही । इसथ्ये यही मानना चाहिये कि “जो 
विश्वरूप भी है ओर नर॒ ८ पुरुष ) भी, वह वैश्वानर है । इस ब्युसत्तिके 
अनुसार परत्रह्म परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गया है । 


तम्बन्ध-्हठे २6बें सूत्रम यह वात वतायी गयी हे क्ति चतपथवाह्मणकर 
मन्त्रम जो वैशानर अधिको जाननेकी वात कही गयी है, वह जठराभिमें वह्लदाणि 
करानेकरे उदैर्यसे हे । इसे देता प्रतीत होता हे क च्चाल्माम-शिलामे विष्य 
उपासनाके सदश्च यहां वश्वानर नामक जठराभिमें परमेधरकी ग्रतीकोपतना 
वतठानेके ठ्य वानर नामसे उस्न परबह्मका वर्णन है; अतः इपर सूत्रकार 
आचाय जैमिनिका मत वतलाते टै 


साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १।२।२८॥ 
साक्षात्‌=वेश्च नरः राब्दको सक्षात्‌ पररहयका वाचक माननेमे; अपि=भी; 
अविरोधम्‌-कोईं विरोध नीं है, रसा; जमिनिः ( आह )= आचाय जैमिनि 
कहते है । 
व्यास्या-आचायं जेमिनिका कथन है कि वानर शब्दको साक्षात्‌ विश्वरूप 


"< ~ १ काक क 
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~ ~ 
परमात्माका वाचक माननेमे कोई विरोध नदीं दै । अतः यहो जठराग्निको प्रतीक 
मानकर उसके रूपमे परमाव्माकी उपासना माननेकी कोई आवदयकत। नहीं है | 

सम्बन्ध उपर्युक्त सूरद्ारा यह वात तिद की गयी कि वेश्ानरः नामे 
हृत प्रकरणमे परह्य परमात्माका ह्मी वर्णन किया गया हे । परन्तु निर्विकार 
निराकार अव्यक्त परत्रह् परमात्माको इस प्रकार साकार विराटरूपमें देञकिरिषसे 
सम्बद्ध वतलाना कित जभिग्रावते हे ? निर्गुण निराकारको सुण साकार वताना 
विरुब्र-सा प्रतीत होता हे । हतपर २९ वँ सूत्रसे २ वँ तक विभिव आचार्यो 
का मत वताते इर अन्तमं ९ वँ सूत्रम अपना सिद्धान्त कहकर सूत्रकार इतत" 
दूसरे पादक समाप्त करते है-- 

अभिव्यक्तरित्यादमरथ्यः ॥ १ । २ । २९ ॥ 

अभिव्यक्तेः=( मक्तोपर अलुग्रह करनेके चयि ) देशविशेषे ब्रहमका 
्रायख्य होता है, इसव्यि; ( अविरोधः )कोईं विरोध नरी हे; इतिरेसा; 
आहमरथ्यः=अद्मरथ्य आचार्यं मानते हैँ । | 

व्यास्या-आस्मरध्य आचय॑का कठना है कि मक्तजनोपर अनुग्रह करके । 
उन्दै दर्शन देके छ्यि भगवान्‌ समय-समयपर उनकी श्रदधके अनुकर | 
नाना खूपोमि प्रकट होते है; तथा अपने भक्तोको दर्नि, स्परां ओर प्रेमखप | 
आदिके द्वारा सुख पर्हचाने, उनका उद्धर करने ओर जगत अपनी कीतिं | 
कटाक उसके कथन-मननदवारा साधकोको प्रम खम पटचानेके दिये भगवान्‌ | 
मनुष्य आदिक रूपम भी समय-पमधपा व्रकट होते है । य॒ वात उपनिषद्‌ | 
(केन० ३।२)} गीता ( ४। षर ) ओर अन्धान्य सद्भ्रन्थोपे भी 
गरमणित है । इस कारण विटृरूपपे उस परह परमासमाको सगुण-साकर 
तथा देश-विेषसे सम्बद्ध माननेमे कोई विरोध नीं है; क्योकि वह सर्वसमं 
भगवान्‌ देश-काकतीतं ओर देशका सम्बन्ध रखनेवाख भी हे | वह जिस प्रक 
निर्मुण-निरकार है, उसी प्रकार सगुण-सकार भी हे । यह वात म्डरक्यो- 
यनिषदे पलहाप्रमासकरि चर पादक वर्ग कके भटीमोति समञ्ायी गी दे। 


सम्वन्ध-अव इत विषयमे वादरि आवचार्थका मत उपस्थित कते है-- 
= 6 ६ 
अनुस्पतेबौदरिः ॥ १।२।३०॥ 
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1 
अनुस्मृतेः-विराट्रूपमे परमेशचरका निरन्तर स्मरण करनेके लियि; उसकी 
देश.विरोषसे सब्बद्र वतनेमं ( अविरोधः ) कोई विरोध नहीं है; ( इति= ) 
देसा; वाद्‌ रिः=वादरि नामक आचार्यं मानते है । | 
व्यास्या- परतरह्म परमेश्वर ययपि देशकाखातीत दै, तो भी उनका निरन्तर 
मजन, ध्यान, स्मरण करनेके ल्यि उन्हे देश-विदेषमे खित मानने, कहने ओर 
समञ्लनेमे कोई विरोध नहीं है; क्योकि मगवान्‌ सवंसमथं है । उनके भक्त 
उनका जिस-जिस रूपमे चिन्तन करते है, उनपर कृपा करनेके व्यि वे उसी- 
उसी रूपमे उनको मिकते हैँ | # 
सम्बन्ध-इसी विषयमे आचार्य जेमिनिका मत वताते है-- 
सम्पत्तेरिति जमिनिस्तथा हि दशयति ॥ १।२।३१॥ 
सम्पत्तेः-परतरह्म परमेश्वर अनन्त रेर्य॑से सम्पन है, इसछ्ियं ८ उसे 
देश-विरोषसे सम्बन्ध रखनेवाख माननेप्रं कोई विरोध नहीं है ); इतिरेसाः 
लेमिनि;-जेमिनि आचार्यं मानते है; हि=क्योकि; तथा~रेखा दी भाव; दशंयति= 
दूसरी श्रुति भी प्रकट करती है । 
व्याख्या-आचायं जैमिनिका यह कथन है किं परवरह्म परमेश्वर अनन्त 
रेशर्यसे सम्पन है, अतः उस निर्विकार, निराकार, देशकालातीत परमात्माको 
सगुण, साकार ओर किप देश-विरेषते सम्बन्ध रखनेवाढा माननेमे कोई 
विरोध नहीं है; क्योकि दूसरी श्रृति भी रेसा हौ माव प्रकट करती है। 
(सु०उ०२।१।४) 
 स्वन्ध-अव सरकार अधने सतका वर्णन काते हुए इस पादका उपरहर 
क्रते है-- 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ १।२।२३२॥ 
असिन्‌=इस वेदान्त-शाशमे; एनम्‌=इस परमेश्वरो; ( एवम्‌ ) रेसाः 
च= दी; आमनन्तिप्रतिपादन करते है । 





® श्रीमद्धागवतमे भी एेसा दी कदा गया दै-- 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद पुः प्रणयसे सदनुग्रहाय । ( ३।९।१२ ) 
हान्‌ यद्स्वी परमेश्वर ! आपके भक्तजन अपने हृदयमे अपकरो जिस-जिस रूपमे 
चिन्तन करते है आप उन संत-महात्माओंपर अनुग्रह करनेके षि वही-वही शरीर .धारण 


कर लेते है| 
ग यह मन्त्र प्ट २९ के अन्तरगत २३ वे सू्नकी व्याख्यामे अथंसहित आ गया ह । 
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व्यास्या-इस ॒वेदान्तशाखमे सवैन्यापी, सर्वराक्तिमान्‌, सवके निवास 
स्थान, सर्वसमर्थं परब्रह्म परमेश्चरका ज्ञानीजन रेसा दी प्रतिपादन करते है 
इस विषयमे शाख ही प्रमाण है | युक्ति-प्रमाण यहां नहीं चरु सकता; 
क्योकि परमात्मा तर्वका विषय नहीं दहै । वह सगुण, निगुण, साकार्‌- 
निराकार, सविशेष .निर्विंरेष आदि सव कुछ टै । यह विश्वास कफे साधकको 
उसके स्मरण ओर चिन्तनमे ठग जाना चाहिये । वह भ्यापक मगान्‌ 
सभी देशोमि सर्वदा वरियमान है । अतः उसको किसी भी देरा-विरोपते संयुक्त 
मानना विरुद नदीं है तथा वड सवर देगेते सदा ही निर्टिप्त है! इ 
कारण उसको देदा-काठातीत मानना भी उचित ही ह | अतः समी आचर्योकी 
मान्यता ठीक है | 


" -अन धट 


दूखरा पाद सम्पूण । 





® अनाद्यनन्तं किकस्य मध्ये विश्वस्य खष्टारमनेकरूपम्‌ । 
वि्वस्येक परिवेष्टितारं जात्वा देवं सुच्यते सर्वपादौः ॥ 
( खेता० ५। १३ ) 
श्ुगम संसारके भीतर व्यासः आदि-अन्तसे रदित, समस्त जगत्‌की रचना करने 
बाले, अनेक रूपधारी, समस्त जगत्को सव ओरसे घेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वरको 
जानकर मनुष्य समस्त बन्धरनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है ।? 





@ 
तीसरा फल्द्‌ 


त्म्बन्ध-पहटठे दो पदमे सर्वान्तर्यामी परवह्न परमात्मक व्यापक रूपका 
मलीभोि प्रतिपादन श्रिया ग्या । जव उती परमेश्षरको सवका आधार 
वताते हए तीसरा पाद्‌ जारम्म करते है-- 


दुभ्वाद्यायतनं खराब्दात्‌ ॥ १।३।१॥ 


 शछयुभ्वादयायतनम्‌-( मु° उ० २।२। ५) खर्गं ओर परथिवी 
अधिका जो आधार वताया गया है ८ वह पख्रञ्च परमात्मा दी है ) 
है 


= , 


खशचब्दात्‌-क्योकि बरौ उस परमात्मक बोधक (आतमा शब्दकः प्रयोग 
व्यास्या- मुण्डकोपनिषद्‌ ( २।२। ५) मे कहा गया है कि-- 
ध्यस्मिन्‌ चोः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्रणश्च स्वैः | 
तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विुञ्चयरतस्येष सेतुः ॥? 
अर्थातु “जिसमे खभ, प्रथिवी ओर उसके वीचका आकाश तथा समस्त 
प्रणकि सहित मन गथा हआ है, उसी एक सवक्रे आतमख्य परमेश्वरो 
जानौ, दूसरी सव वातोँको सर्वथा छोड दो । यही अमृतका सेतु है ।? 
इस मन्त्रम जिस एक आत्माको उप्यक्त ऊँचे-से-ऊंचे खगं ओर नीचे प्रथिवी 
आदि सभी जगत्का आधार वताया है; वह पर्रम परमेश्वर ही है, जीवाला या 
्रकृति नही; क्योकि इसमे परवरहमवोधका “आत्मा शब्दका प्रयोग है । 
९ 


प्वन्ध-उपर्ु्तं वातकी तिकि व्यि दूसरा हैठ देते है-- 


मुक्तोपसप्यव्यपदेरात्‌ ॥ १।३। २॥ 


यक्तोपसप्यव्यपदेशचात्‌-८ उस सर्वाधार परमात्माको ) क्त पुरुषोके 
छ्य प्र्तिन्य बतलाया गया है, इसल्यि ८ वह जीवात्मा नहीं हो सकता | 


व्यास्या-उक्तं उपनिषद्मे ही आगे चङ्कर कहा गया है कि-- 

“यथा नयः सयन्दमाना; समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 

तथा व््ान्नामर्पादिसुक्तः परात्परं पुरुषमुपेतिं दिव्यम्‌॥ (घु०उ०३।२। ८) 
“जिस प्रकार बहती हई नदियों नाम-रूपको छोडकर समुद्रम विलीन हो जाती 
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ह, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नामरूपते रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमातमाको प्राप्त हो जता दै ।' | 

इस प्रकार श्रुतिने परमपुरु परमात्माको मुक्त ( ज्ञानी ) पुरषोके लियि 
रत्य बताया है; स्सव्यि ( मु० उ०२।२।५) मे युटोक ओर पृथि 
आदिके आधारख्पसे निल (आत्मा वणेन आया है, वह 'जीवास्मा नरह 
साक्षात्‌ पहन परमातमा ही है । इसके पूवैवतीं चौथे मन्त्रम भी परमास्माको 
जीवास्माका प्राप्य वताया गया है । वह मन्त्र इस प्रकार है--- 

श्रणवो धनुः रार द्यात्मा ब्रह्म तल्खश्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तनमयो भवेत्‌ ॥ 

प्रणव तो धनुष है ओर जीवातमा वाणकरे सदश है । वरह्मको उसका छ्य कहते | 
है । प्रमादरहित ८ सतत सावधान ) मलुष्यके दवारा वह छ्य ्वीधा जानें योपय 
है; इसच्ि साधकको उचित है कि उस छश्ष्यको वेघकर बाणकी दही भति 
उम तन्मय हो जाय--सव वन्धने सुक्त हो सदा परमेश्वरके चिन्तनमे ही 
तत्पर्‌ रहकर तन्मय हो जय | | 

इस प्रकार इस प्रसङ्गमे जगह-जगह परमात्मक जीवका प्राप्य वतये जनके | 
कारण पूर्वक्त श्रुति वित यलोक आदिका आघारभूत अत्मा परब्र दीह, 
सकता है; दूसरा कोई नहीं । | 

सम्बन्ध-अव यह यह शंका होती है कि प्रथिवी आदि सम्पूर्णं भूतः | 
प्रप्च जड ग्रकतिका कार्य है; कार्थका आधार कारण ही होता है; अतः प्रभा 
८ जड प्रकृति ) को ही सवका आधार माना जाय तौ क्या आपत्ति है ? इनि 
कहते है-- , 4 
नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ १।३।२॥ | 


॥ 


अनुमानम्‌-अलुमान-कल्पित प्रानः न=युलोक ओर परथिवी आदिक | 

आधार नहीं हो सकता; अतच्छब्दात्‌-क्योकि उसका प्रतिपादक कोई शब 
८ इस प्रकरणम ) नदी है । | 
व्यास्या-इस प्रकरणमे रेरा कोई॑शब्द नहीं प्रयुक्त हआ दै, जो | 
्रकृतिको स्वर्ग ओर प्रथिवी आदिका आधार वताता हो । अतः उसे इनका अर्ध 
नदीं माना जा सकता । वह जगत्‌का कारण नहीं है, यह वात तो पहले 

. सिद्ध की जा चुकी है । अतः उसे कारण बताकर इनका आधार माननेके ठि 
तो कोई सम्भावना ही नहीं है । 
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सम्बन्ध ्रकतिका वाचक शब्द उस प्रकरणे नही है, यह तो ठीक है ? 
परन्तु जीवात्माका वाचक “आत्म शब्द तो वर्ह ह ह्वी; अतः उसीको दुल्मोक 
आदिकरा आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है ? इपर कहते है-- 

प्राणथ्रच॥ १।२।8॥ 

प्राणभरत्‌प्राणधारी जीवात्मा; चमी; ( न= ) दुखोक आदिका आधार 
नहीं हो सकता; ( क्योंकि उसका वाचक शब्द्‌ भी इस प्रकरणम नहीं है ) | 

व्याख्या-जेसे प्रकृतिका वाचक शव्द इस प्रकरणम नहीं है, वैते ही 
जीवात्माका बोधक राब्द भी नहीं प्रयुक्त इआ दहै । (आत्माः शाब्द अन्यत्र 
जीवात्माके अर्थे प्रयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणम वह॒ जीवात्माका वाचक नहीं 
है; क्योकि मु° उ०(२।२। ७ )मे इसके ल्यि आनन्दरूपः ओर अगतः 
विशेषण दिये गये हैः जो कि परब्रह्म परमात्माके ही अनुप है । इसि 
प्राणधारी जौवात्मा भी युलोक आदिका आधार नहीं माना जा सकता । 

त्वन्- उपर्युक्त जभिप्रायकौ सिद्धिके ल्य दूरा कारण देते है-- 

भेदन्यपदेशात्‌ ॥ १।३। ५॥ 

भेदव्यपदेशात्‌=यहं कटे इए अत्माको जीवात्मासे भिन्न बताये जानेके 
कारणः; ( प्राणभृत्‌ न= ) व्रणधारी जौवात्मा सवका आधार नहीं है । 

व्यास्या-इसी मन्त्र (पु ०उ०२।२।५) मे यह वात कही गयी है किं “उस 
आत्माक जानो ।' अतः ज्ञातव्य आस्ासे उसको जाननेवाला भिन्न होगा ही । 
इसी प्रकार आगेवाठे मन्त्र (सु उ०३। १।७) म उस आत्माको जाननेवाञ्वी 
हृदय-गुफामे छिपा हआ बताया गया है । इससे भी ज्ञातन्य आत्माकी भिनता 
सिद्ध होती है; इसरल्यि इस प्रकरणम बतलाया इआ दुटोक आदिकाः आधार 
परह्य परमेर ही है, जीवात्मा नहीं । 


सम्बन्ध-यर्हां जीवात्मा ओर जड प्रकृति दोनों ही दुलोक आरिके आधार 
नही हैः इतमे द्रा कारण वताते हे-- । 
प्रकरणात्‌ ॥ १।२३।६॥ 
प्रकरणात्‌-यहाँ परह परमाताका प्रकरण है, इसि; ( भी यही सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा ओर जड प्रकृति चुलोक आदिकरे आधार नहीं है ) । 
वे०द्‌० छ. 





~ ~ 
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का 
। , व्यास्या-इस प्रकरणम आगे-पीकेके समी मन्त्रम उस परमत्माको सर्वाधार, 
| सनका कारणः सर्व ओर सर्वशक्तिमान्‌ बताकर उसीको जीवत्माके ल्यि ^ 
| प्रात्य ब्रह्म कहा है; इसव्यि यदी सिद्ध होता है किं जीवात्मा ओर परमातमा 

एक दूसरेते भिन्न है तथा यहो बतलाया हआ खगं ओर प्रथिवी आदिका आधारं 

वह परब्रह्म ही है; जीव या जड प्रकृति नहीं । 

तम्बन्ध-हसके सिवा-- 
यित्यदनाभ्यां च ॥ १।३।७॥ 


स्यित्यदनाभ्याम्‌-एककी शरीरे साक्षीरूपपे स्थिति ओर दूरके दवारा 
सुख-दुःखप्रद्‌ विषयक! उपभोग बताया गया दै, इसल्यि; चमी ( जीवमा । 
ओर परमात्माका मेद सिद्र होता है ) । | 

व्यास्या-पण्डकोपनिषद्‌ (३ । १ । १ ) मे कहा है-- 

द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखजाते । 
तयोरन्यः पिष्पटं खाद्रच्यनश्चनन्यो अभिचाकशीति ॥' 

(एक साथ रहते हए परस्पर सख्यभाव रखनेवाले दो पक्षी 
८ जीवात्मा ओर परमास्मा ) एक ही शरीरख्प वृक्षका आश्रय ठेकर्‌ रहते है । 
उन दोनोमेसे एक ( जीवात्मा ) तो उस वृके कर्मकठषूप सुखटुःखोका | 
खाद ठे-लेकर ८ आसक्तिपूवैक ) उपभोग करता है, किन्तु दूसरा ८ परमात्मा ) । 
न खाता हआ . केवर देखता रहता है ।' इस ॒वर्णनमे जीवातमाको कर्मफख्क। । 
भोक्ता तथा परमात्माको केवर साक्षीरूपसे सित रहनेवाढा बताया गया है । इससे । 
दोनोंका भेद स्पश है | अतः इस प्रकरणमे बुलोकः, प्रथिवी आदि समस्त जड- 
चेतनात्मक जगत॒का आधार परत्रह्म प्रसेश्वर दही सिद्ध होता है, जीवात्मा 
नहीं । 

सम्बन्ध-पूरवं प्रकरणमें यह वात कही गयी कि जिते चयुलोक ओर परथिवी 
आदिका आधार वताया गया है, उसको ^आत्माः कहा गया है; अतः वह 
पर्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं । इसपर यह जिक्ञासा होती है कि 
छन्दोग्योपनिषदके साते अध्यायमें नारदजीके द्वारा आत्माका स्वरूप पू 
जानेपर सनत्कमारजीने कमः नामः वाणी> मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, 
बल, अन्न, जल, तेज, आकाश" स्मरण ओर आन्नाको उत्तरोत्तर वडा बताया 
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1 
हे । रर जन्तमें प्राणक्रो इन सक्र अगेश्ना वडा वताक उीकी उपासना 
करनेके वि कहा है । उत्ते चुनकर नारदजीने किर कों प्र नही किया है| 
ङस वणनके असार यदि हत प्रकएणमें सवे वडा प्राण है ओर उत्रीकोः 
भूमा? एवं आत्मा मी कहते है तव तौ पर्वं प्रकणमें मी सवका आधार 
ग्राणदयब्दवाच्य जीवात्माको ही मानना चाहिये; इसका समाधान कनेक लिये 
अगिका प्रकरण आरम्भ क्रिया जाता है- - 


भूमा संप्रसादादय्युपदेरात्‌ ॥ १।२३।८॥ 


भूमा=( उक्त प्रकरणमे कहा इञ ) “भूमा ( सवते वड़ा ) ब्रह्म ही 
संप्रसादात्‌=क्योकि उसे प्राणशबव्दवच्य जीवत्मतसे मी; अधि--ऊपर (बड़ा); 
शात्‌--वताया गया दै । 
व्यास्या-उक्त प्रकरणे नाम आदिक क्रमे एककरौ अपेक्षा दूसरेको 
वड़ा वताते हए पंदरहवे खण्डय प्राणकरो सवते वडा वताकर्‌ कषा है- “यथा 
वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सव॑ समर्पितम्‌ । प्राणः प्राणेन 
याति प्राणः व्रणं ददति प्राणाय ददाति | प्राणा ह पिता प्राणो माता 
प्राणो भ्राता प्राणः खसा प्राण आचयः प्राणो ब्रह्मणः ।' ८ छ० उ० ७। 
१५ । १ ) अर्थात्‌ जेते अरे रथचक्रकौ नाभिक्रे अश्रित रहते है, उसी प्रकार 
समस्त जगत्‌ प्राणकरे अश्रित है, प्राण ही प्राणकर द्वारा गमन करता है, प्राण 
ही प्राण देता हैः प्राणकरे च्थिदेतादैः प्राण पिति है, प्राण माता है, ब्राण 
भ्राता है, प्राण वहिन है, प्राण आचर्य है ओर प्राण दही ब्राह्मण है |' इससे 
यह माट्म होता है कि यँ प्राणकरे नामपे जीवात्माका वर्णन है, क्योकि 
सूत्रकारने यहाँ उस प्राणका ही दूसरा नाम 'सप्रपाद' खला है ओर संप्रसाद 
नाम जीवत्माकः। है, यह बात इसी उपनिषद्‌ ( छ० उ० ८।३।४)सें 
स्पष्ट कही गयी है । इस प्राणशब्दवाच्य जवत्मकि विषयमे अगि चछर यहं 
भी कह है कि "यह सव दु प्राण ही है, इस प्रकार जौ चिन्तन कनवाः 
देखनेवाला ओर जननेवका है, वह अतिवाद होता दै ।' इसट्यि यह यहं 
धारणा होनी खाभाविक है कि इस प्रकरणमेः प्राणशब्दवच्य जीबात्ाको ही 
सवते बड़ा वताया गया है; क्योकि इस उपदेशकरो सुनकर नरदजीने पुनः 
अपनी ओरते को प्रश्च नहीं उठाया । मानो उन्है अपने प्रक्षका पूरा उत्त 
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मि गया हो । परंतु मवान्‌ सनक्ुमार तो जानते ओ कि इसपे अगेकी बात 
समज्ञये व्रिनाः इसका ज्ञान अधूरा ही रह जायगा, अतः उन्होने नारके 
बिना पृषे ही सत्य शब्दसे व्रह्मका। प्रकरण उठया अर्थात्‌ (तु' शब्दका प्रयोग 
करके यह स्पष्ट कर्‌ दिया किं वास्तविक अतिघादी तो वह है, जो स्यको 
जानकर उसके वपर प्रतिवाद करता है ।' इस कथनसे नारदके मनने सुत्य 
तकी जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जाननेके साधनरूप विक्ञान, मनन, शद्रा, 
निष्ठा ओर त्रियाको बताया | फिर सुखरूपसे भूमाको अर्थात्‌ सवे महान्‌ 
पर्रम परमात्माको वतटाकर प्रकरणका उपसंहार किया । इस प्रकार प्राण- 
शब्दवाच्य जीवात्मासे अधिक (८ बड़ा ) मूमाको वतायै जनेके कारण इस 
प्रकरणम “भूमा शव्द सत्य ज्ञानानन्दखरूप सचिदानन्दथन पद्य परमा्माका 
ही वाचक है । प्राण, जीवात्मा अथवा प्रकृतिक। वाचक नहीं | 
` सम्बन्य--इतना ही नही, अपितु-- 
धर्मोपपत्तेध ॥ १।३।8 ॥ 
धर्मोपपत्तेः=(उक्त प्रकरणम) जो भूमाके धर्म बतङये गये है, वरे मी ब्रह्मम 
ही सुसंगत हो सकते है इसव्यि; चमी; ८ यँ “मूमा' व्य दी है ) 
| व्यास्या--पूर्वक्त प्रकरणे उस भूमाके धर्मोका इस प्रकार वर्णन किया गया 
है त्र नान्यत्‌ परयति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति स॒ भूमाथ यत्रान्यत्‌ 
पस्यत्न्यच्छरणो्यन्यद्‌ विजानाति तदल्पे यो वै मूमा तदमृतमथ यदप तन्मर््यम्‌ । 
स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्पे महिम्नि ।* ( छा° उ० ७। २४ ।१ ) 
अर्थात्‌ “जहौ पर्हैचकर न अन्य किंसीको देखता है, न अन्यको सुनतादहै, न 
अन्यक जानता है, बह भूमा है । जहोँ अन्यको देखता, सुनता ओर जानता 
हे, वह अल्प है । जो भूमा है, वही अभृत है ओर्‌ जो अल्प है, वह नाशवान्‌ 
हे । इसपर नारदने पूछा-“भगवन्‌ ! वह भूमा किषठमे प्रतिष्ठित हे ? उत्तरे 
सनक्ुमारने कहा--“अपनी महिमामे । आगे चट्कर फिर कहा है किं ध्वन, 
सम्पत्ति, मकान आदि जो महिमाके नामते प्रसिद्ध है, देसी महिमान बह भूमा 
्रति्रित नहीं है; वित्त वही नीचे, उपर, आगे, पीछे, दाये ओर वये है; 
तथा वदी यह सव दु है ।' इसके वाद उस मूमाको हौ आत्मके नामसे 
कठा है ओर यह भी वताया है कि (आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे, पीठे, 
दाये ओर वाये है तथा वही सव दु है । जो इस प्रकार देखने, मानने तथा 
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व 
विदेष रूपसे जानेवाला है, वह अत्मानं ही क्रीडा करनेवाछा, आत्मामं ही रति- 
वाल, आ्मामे ही जुड़ा हज तथा आ्मामे ही आनन्दवाखा 1 इत्यादि । 
इन सव धमक संगति प्न परम्म ही ठग सकती है, अतः वही इस 
ग्रकरणम “भूमाश्के नामसे कहा गया है । 


सम्बन्ध पूव प्रकरणम भूमाके जो धम वताये गये ह, वेही वह्दारण्य- 
णनपषद्‌ ( ₹।८।७.) में अक्षरः के मी ध्म कहे गये हे। अक्षर ब्द 
प्रणवरूप वणको मी कहते हे; जतः यहं अक्षरः ज्रब्द किलका वाचक लि 


= ट्यि 


इसका निणय कनेके टिये अगला प्रकरण आरम्भ क्षिया जाता है-- 
अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १।३।१०॥ 


अक्षरम्‌=( उक्त प्रकरणमे ) अक्षर शब्द पत्रह्म परमात्माका ही वाचक 
है; अम्बरान्तध्रतेः=क्योकि उसको आकाशपर्थनत समपू्ण जगत्को धारण करने- 
वाख वताया गया है | 


व्यास्या--यह प्रकरण इस प्रकार है- “स होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य 
दिवो यद्धाक्‌ प्रथिव्या यदन्तरा यवाप्रथिवी इमे यद्‌ भूतं, च भवच भविष्यच्चे 
व्यचक्षत कस्मिन्‌ ठदात च प्रोतं चेति | ( ३ । ८ । & ) गार्गीने याज्ञवल्क्य- 
से पृचछठा--'याज्ञवल्क्य ! जो युखोकसे भी ऊपर, पृथिधीसे भी नीचे ओर इन 
दोनोके वीचभे भी है तथा जो यह प्रथिवी ओर बुक दै, ये सव-के-तव एवं 
जिसको भूतः, भविष्यत्‌ ओर वत॑मान कहते है, वह काल किसमे ओतप्रोत 
है £ इसके उत्तरमे या्ञवत्क्यने कडा- णार्गिं | यह सव आकारे ‹ 
ओतप्रोत है ।' इसपर गर्गनि पूछ--“वह आकाश किसमे ओतप्रोत है ¢ 
(३ । ८ । ७ ) तव याज्ञवल्क्यने कहा-“उस तखको तो ब्रहवेत्ताखोग॒ अक्ष्‌? 
कहते है ।' (३।८।८) इस प्रकार वह अक्षर आकाशपर्यन्त सबको 
धारण करनेवाढा बताया गया है, इसख्ि यहाँ (अक्षरः नामसे उस पलरह् 
परमात्माका ही वर्णन है, अन्य किंषीकः नहीं । 


सम्बन्ध कारण अपने कार्यको धारण करता है, यह तमी मानते हं । 
जिनके मते श्रकति ही जगत्का कारण हे, वै उसे ही आकरादचपर्यनत समी 
मूतोकरो धारण करनेवाली मान सकते हे । जतः उन मतके अलतार यहा “जश्षर 
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त 
चन्द प्रजतिका हयी वाचक हो सकता हे । इतत श्रङ्काका निवारण करनेके लि 
केहते हे- - 
सा च प्रशासनात्‌ ॥१।२३। ११ 
च-ओर, सा-~बह आकारापर्यन्त सव भूतोको धारण करनारूप 
क्रिया, ८ परमेखरकी ही दै ); प्रश्ासनात्‌=क्योकि उस अश्षरको सत्पर 
भरीभांति शासन करनेवाखा कहा है । 
व्याल्या--इस प्रकरणे आगे चट्कर क है कि (सी अक्षरके प्रशासन- 
मर युलोकः, पृथिवी, निमेष, मुह्तं, दिन-रात आदि नमेंसे कह जानेवाला कार 
थे सव विशेषरूपसे धारण किये हए सित दै । इसीके प्रशासनमें पूर्वं ओर 
षश्चिमकी ओर बहनेवाटी सव नदिया अपने-अपने निर्गम-स्थान पर्व॑तोते निकल- 
क्र वहती है ।' इत्यादि । ( बृह ० उ०३।८।९) इस प्रकार उस 
अक्षरको सबपर भङीरमोति शासन करते इए आकारापयन्त सवको धारण करने- 
वाख बताया गया है । यह कार्य जड ग्रकृतिका नहीं हो सकता । अत; वह 
सबको धारण करनेवाखा। अक्षरत ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं । 





सम्बन्ध--हसके सिवा-- 


अन्यभावय्यावृत्तेशध ॥ १।२३ 1 १२॥ 

अन्यभावन्यावृत्तेः-- यह अक्षरम अन्य ( प्रधान आदिं ) के रक्षणोका 
निराकरण किया गया टै, इसष्यि; च~भी; “अक्षरः शब्द्‌ ब्रह्मका दही 
वाचक है | ४ 

व्याख्या-उक्त प्रसङ्गमं अगे चठ्कर कहा गया है. - "वह अक्षर देखनेमे 
न आनेवाख,,विन्तु खयं सबको देखनेवाखा है, सुननेमे न आनेवाटा, विन्तु खयं 
सुननेवाखा है, मनन करनेमे न आनेवाखा, विन्त खयं मनन करनेषाखा है; जानने 
न अनेवाखा, किन्तु खयं सबको मढोमोँति जाननेघाटा है, इ्यादि। ८ ब्रह ० उ ० ३। 
८।११ ) इस प्रकार यह उस अक्षरमे देखने, सुनने ओर जाननेते अनिवछे प्रधान 
आदिकेधर्मोका निराकरण किंयागया है;# इसष्ि भी अक्षर" शब्दं विनारा्ञीट जड 


"लल वकर = 
% उपयुक्त श्रुति अश्षरको सवदरष्टा बताकर उसमे प्रकृतिके जडत्व ओर जीवात्माके 
असपन्ञत्व आदि धम।का निराकरण क्रिया गया हं । 
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४ 
न 


प्रकृतिक। वाचक नहीं हो सकता | अतः यही सिद्ध होता है कि यहाँ (अक्षर 
नामपे परत्र्यका ही प्रतिपादन किया गया है । 

सम्बन्ध-उप्ुक्त प्रकरणम “अक्षरः शब्दको परवहयका वाचक सिद कयि 
गया । किन्तु प्रश्नोपनिषद ८ ५ । २--७ „) मेँ ञकार अक्षरकरो प्रवह्म ओर 
अपरव्ह्न दोनोका प्रतीक वताया गया हे । अतः वहां अक्षरको अपररह मी 


माना जा सकता है, इस शङ्काकी निव्॒तिके व्यि अगला प्रकरण आरम्म किया 
जाता है--- 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ १ । ३। १३॥ 

ईक्षतिकर्मन्यपदेशात्‌=यहं परम पुरुषको शक्षते' त्रियाका कमम॑वताये 
जानेके कारण; स;=वह परत्र परमेश्वर हौ ८ त्रिमात्रासम्पन्न ओम्‌ इस 
अक्षरके द्वारा चिन्तन करनेयोग्य बताया गया है ) | 

व्यास्या-इस सरमे जिस मन्त्रपर विचार चर रहा है, वह इस प्रकार है- 

ध्यः पुनरेतं त्रिमत्रेणोमिव्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 
सूय सम्य्ः । यथा पादोदरस्वच। विनिर्मुच्यत एवं ह॒वै स पाप्मना विनिर्क्तः 
स सामभिरुनीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माल्ीवघनात्‌ परत्परं पुरिरयं पुरुषमीक्षते |? 
(प्र०उ० ५॥।५) |. अर्थात्‌ जो तीन मात्राओवटे ओम्‌ खूप इस 
अश्चरके दरा ही इस परम पुरुषका निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्य॑लेकमे 
जाताहै | तथा जिस प्रकार सपं केचुटीसे अढ्ग हो जाता है, शक उसी तरह, वह 
पापोंसे सरव॑थ। मुक्त हो जाता है । इसके बाद वह सामवेदकी श्रतियोद्वारा ऊपर 
ब्रहमलकमे ठे जाया जाता है । वह इस जीव-समुदायरूप परतवसे अत्यन्त 
शरेष्ठ अन्तर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तमको साक्षात्‌ कर लेता है । इस मन्त्रे 
जिसको तीनों मात्राओंसे सम्पनन ॐकारके द्वारा ध्येय बतलाया गया है, वह पूर्ण- 
ब्रह्म परमात्मा ही है, अप्रत्रह् नहीं; क्योकि उस ध्येयको, जीव-समुदायके 
नामसे वर्णित हिरण्यगर्भरूप अपरत्रहमसे अयन्त श्रेष्ठ बताकर धक्षते, क्रियाका 
कर्मं बतकया गया है । 


सम्बन्ध उपर्युक्त प्रकरणम मटष्यदरीररूप परमे शयन करनेवाले पुरषको 
%परव्रह्म परमात्मा सिद्ध किया गया है । किन्तु छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ८। ९ । ¢ / 
मे बहपुरान्र्गत दहर ८ चूक ) जकाश्चका वर्णन कके उसमे स्थित वस्तुको 
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------- न ------------ ~ 
जाननेके छिथ कहा है । वह एकदेशीय वर्णन होनेके कारण जीवपरक हो 
सकता ह । इतघ्यि यह जिन्नासा होती है कि उक्त प्रकरणमें दहरः नामते 
कहा हुजा तच क्या है £ इतपर कहते है-- 


दहर उत्तरेभ्यः ॥ ६ । ३ । १४ ॥ 

दहरः=उक्त प्रकरणम 'दहर' राब्दसे जिस ज्ञेय तवका वर्णन किया गया 
है, वह ब्रह्म ही है; उत्तरेभ्यः=क्योकि उसके पश्चात्‌ आये हए वचनत यही 
सिद्ध होता है । 

व्याख्या-छन्दोम्य ( ८ । १। १ ) मे कहा है कि (अथ यदिदमस्मिन््रह्- 
पुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽसिन्न्तराकाशास्तसिन्‌ यदन्तस्तदनवेष्टव्यं तद्‌ 
वाव॒विजिज्ञासितव्यम्‌ ।' अर्थात्‌ “इस ब्रहमके नगररूप मनुष्य-शरीरमे कम्र 
आकाखाला एक घर ( हृदय ) है, उसमे सूक्ष्म आकाशा है । उसके भीतर 
जो वस्तु है, उसको जाननेकी इच्छा करनी चादिये ।' इस वर्णनमें जिते ज्ञातव्य बताया 
गया है, वह दहरः शब्दका कस्य पतत्रह् परमेश्वर दी है; क्योकि अगे वर्णनमे इसीके 
भीतर समस्त ब्रह्मण्डको निहित बताया है तथा उसके विषयमे यह भी कहा है 
कि “वह आत्मा, सब पापोंसे रहित, जरामरणव्जित, शोकशन्य, भूख-प्यास 
रहित, सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प है । इत्यदि ( ८ । १ । ५ ) । तदनन्तर 
अगे चठ्कर (छ०उ०८।३।% में) कहा है कि ध्यही आत्मा, अमृत, 
अभय ओर ब्रह्म है । इसीका नाम सवय है ।' इससे यही सिद्र होता है किं 
यहां (दहरः शब्द परत्रह्मका ही वोधक है । 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरते हसी वातको सिद्ध करते हे - 
“^ गतिरब्दाभ्यां तथा दष्टं छिङ्कं च ॥ १२।३।१९५॥ 


गतिशब्दाभ्याम्‌-=्हम , गतिका वर्णन ओर ब्रहमनाचक शब्द होनेसे; 
तथा दृष्टम्‌=वं दूसरी श्रतियोमे रेसा ही वर्णन देखा गया है; च~र; 
लिद्धम्‌=दस वर्णनमे आये इए लक्षण भी ब्रह्मे है; इसख्यिं यह दहरः नामसे 
ब्रहमका ही वर्णन हआ है । ` 

व्यास्या-इस प्रसङ्गमे यह वात कही गयी है कि शमाः सर्वा; ग्रना 
अदहरदगचछन्य पतं रहलोकं न विनदन्यनतेन दि प्र्यूदाः ॥ ( ० उ० ८। 
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३।२ ) अर्थात्‌ ये जीव-सघ्रुदाय प्रतिदिन सषत्िकाल्मे इत ब्रहमखेकको जाते है, 
परन्त॒ अस्यते आब्रत रहनेके कारण उते जानते नही है ।' इस वाक्ये 
प्रतिदिन ब्रह्मल्ेकमें जानेके ल्य कहना, तो गतिका वर्णन है ओर उस 'दहर्को 
ब्रह्मलोक कहना उसका वाचक शब्द्‌ है । इन दोनों कारणोसे यह सिद्ध 
होता है कि यहो "दहरः शव्द बरहमका ही बोधक है । 


इसके सिवा दूसरी जगह ८ ६ १८ | मे) भी देसा ही वर्णन 
पाया जाता है--यथा- (सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति | अर्थात्‌ 
हे सोम्य ! उस सुपुत-अवस्थामे जीव (सत्‌, नामसे कहे जानेवाऊे 
प्रल्म॒परमात्मासे संयुक्त होता है । इत्यादि | तथा आगो बताये गये 
अशत, अभय आदि लक्षण भी ब्म ही सुसंगत होते है । इन दोनों 
कारणोसे भी यही सिद्ध होता है कि यँ "दहरः नामते पर्रह्म परमात्ाका 
ही वर्णन है | 

प्वन्ध उप्यक्त वातकी तिक लवे दूसरा कारण वताते है. _ 


धृतेश्च महिग्रोऽस्यासिन्नपरुन्धेः ॥ १ । ३।१६॥ 


म 


धरृतेः=इस (दहर' मे समस्त लेकोको धारण करनेकी शक्ति बतायी 
जानेके कारणः; च=भी; ८ यह पख्रह्मका ही वाचकं दै ) क्योकि अख- 
इसकी; महिम्नः८ समस्त लोकोको धारण करनेकी सामर्थ्यरूप ) महिमाका; 
अस्मिन्‌-हस पखह्च परमातमम होना; उपलन्धे;-अन्य श्रति्ोमे भी पाया 
जाता है, इसल्यि ( "दहर" नामसे ब्रह्मका वर्णन मानना सर्वथा उचित है ) । 


व्यास्या-छन्दोग्य ( ८ । ¢ । १ ) म कहा गया है कि “अथ य आतमा स 
सतुविधृतिरेषां लोकानाम्‌ ।? अर्थात्‌ यह जो आत्मा है, वही इन सब लोकोको 
भारण करनेवाख सेतु है ।' इस प्रकार यहाँ उसं 'दहर' राब्दवाच्य आत्मामे समस्त 
सकोको धारण करनेकी शक्तिका वर्णन होनेके कारण "द्र यहाँ परमात्माका 
ही वाचक है; क्योकि दूसरी श्तिर्यम भी परेश्वरं देशी महिमा होनेका वर्णन 
इस प्रकार उपलब्ध होता है-- “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि सूर्याचन्द्रमसौ 
विधत तिष्ठतः ।' ( ब्रह ० उ० ३।८।९ ) अर्थात्‌ हे गामं ! इस अक्षर 
परमात्माके ही शासनम रहकर सूर्यं ओर चन्द्रमा मलोमोति धारण किये इए स्थित 
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2 
है । त्यादि। इसके सिवा यह भी कहा है किं "एष सर्वेश्वर एष मूताधिपतिख 
भूतपाढ एष सेतुर्विधरण एषां छोकानामसंमेदाय । (ब्रह ० उ० ४।४।२२ ) 
अर्थात्‌ चह सवका शर दै, यह समप प्राणियोका ¦ खामी है, यह सुव 
भूतोका पाकन-पौषण करनेवाढा है तथा यह इन समस्त छोकोको विनारासे 
बचानेके च्यि उनको धारण करनेवाला सेतु है ।' परत्र अतिरिक्त अन्य 
कोई भी इन सम्पूणं लोकोको धारण करनेमे समथ नीं हौ सकता; इसच्यि 
ययँ "दहरः नामसे परह्य परमेश्वरका ही वर्णन है | 
सम्बन्ध-अव दूसरा हेतु दैक उसी वातकी पुटि काते ह - 


प्रसिदेश् ॥ १।३।१७॥ 


, प्रसिद्धेः=आकाश शब्द परमाप्मके अर्थे प्रसिद्ध दै । इस कारण; च 


भी ८ (दहरः नाम पर्रह्का ह हं ) । 


व्याल्या-शरतिमे '्दहराकङ' नाम आया है । आकारा शब्द परमात्मक 
अने व्रसिद्ध है । यथा--को दयेवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आका अनन्द न | 
स्यत्‌ ।' (तै० उ० २। ७। १ ) अर्थात्‌ भ्यदि यह आनन्दखरूप आकडा सबको । 


(अवकाश देनेवाखा परमात्मा ) न होता तो कौन जीवित रह सकता ? कौन 


प्ाणोकी क्रिया कर सकता ? तथा--^्सर्वाणि ह वा इमानि मूतान्याकाराद | 
समुपयन्ते | ( छ० उ० १।९।१)। अर्थात्‌ निश्चय हीये सव्र, 
प्राणी आकाशसे ही उत्पन्न होति है । इसख्यि भी "दहरः शव्द पख्रह | 


परमातमाका ही वाचक है । 


सम्बन्ध-अव “दहर” शब्दस जीवात्माका म्रहण क्यो न करिया जाय--गह । 


शङ्का उगाकर समाधान कते है-- 
` इतरपरामरौत्‌ स इति चेन्नासंमवात्‌ ॥ १।३। २८॥ 


चेत्‌-यदि को; इतरपरामर्शात्‌ दूसरे अर्यात्‌ जीवासाका सङ्केत होनेके 
कारणः; सः=वही “दहरः नामसे कहा गया है; इति न~त रेखा कहना ठीक 


नहीं है; असंभवातुक्योकि वह कटे हए ठक्षण जीवात्ममिं सम्भव नहीं है ॥ 


व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ८। १।५) मे इस प्रकार वर्णन आया है-- 
“स॒ ब्रूयानास्य जस्यतजी्यति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमसित्‌ 








सूत्र १७--१९ | अध्याय १ ५९ 


त 
कामा; समाहता एष आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृ्यर्विंशोको विजिघत्सोऽपिपास 
सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो यथा दयेवेह प्रजा अन्वाविदान्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा 
भवान्त यं जनपदं यं क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति | 

अथात्‌ ^ रिष्याके पृषछनेपर ) आचायं इस प्रकार कहे कि “इस 

( देह ) की जरावस्थासे यह जीर्णं नहीं होता, इसके वधते इसका नाञ्च 
नह्य हाता । यहं ब्रह्मपुर सव्य हे । इमे संपूणं कामना सम्यक्‌ प्रकारसे सित 
2 । यह आल्मा पुण्य-पापसे रहित, जर-पृदयुते शून्य, शोकदीन, भूख-प्यासंसे 
रटत, सत्यकाम तथा सत्यसङ्कल्प है । जसे इस लोकमे प्रजा यदि राजाकी 
आश्ञाका अनुसरण करती हौ तो वह जिप-जिस् वह्तुको कामना तथा जिस-जिस 
जनपद एवं क्षत्रमागकी अभिलाषा करती है, उसी-उसीको पाकर सुखपूर्वकं 
जीविन रारण करती हे ।' इस मन्त्रके अनुसार 'देहको जरावस्थसे यह जीर्णं नहीं 

ता ओर्‌ इसके करसे इसका नारा नहीं होत इस कथनसे जीवामाको कश्य 
कराना सकत मिर्ता हे । क्योंकि इसके आगेवके मन्त्रम कर्मपल्वती 
अनित्यता वतायी गयी है, ओर कर्मफल-भोगका सम्बन्ध जीवात्मासे ही है । इस 
प्रकार्‌ जीवाताको छ्य करानेवाढा संकेत होनेके कारण यहो "दहरः नामसे 
“जीवत्मा"का ही प्रतिपादन है, दपा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योकि 
पर्क्त मन्त्रे ही जो (सवयसङ्कल्पः आदि लक्षण वताये गये है, वे जीवातमा होने 
सम्भव नी 2, इसलिये य्ह दहरः शब्दत परञ्च परमत्मका ही वर्णन हआ 
हेः रेश्ता मानना सर्वथा उचित है । \ 


सम्बन्ध-पवाक्त सतकी ही पुटके विये पुनः चङ्क उठाकर उत्तका समाधान 
करते ह-- 


उत्तराचेदाविभूतखरूपस्त॒ ॥ १।३। १९. 


चेत्‌-यदि को; उत्तरात्‌-उसके वादवाले वर्णनसे भी “दहर, शब्द 
जीवास्ाका ही बोघरक सिद्ध होता है; तुतो यह कथन ठीक नहीं है; (क्योकि) ` 
आविभूतस्रूपः=उस मन्त्रम जिसका वणन है, वह॒ अपने श्ुद्रखरूपको 
प्राप्त हज आत्मा है | 


व्यास्था-“'्छन्दोग्योपनिषद्‌ ८८।३।४) मे कहा है किं अथ 
य एपर स्र्द्‌ऽस्मच्छरीराल्समुत्थाय परं ज्योतिरुभसंपय स्वेन रूपेणाभिनिष्पयत 
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० 
एष आत्मेति होवाचैतदगृतमभयमेतदत्रह्यति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सव्यम्‌ 
अर्थात्‌ "यह जो संप्रसाद है, बह इस शरीरसे निकट्कर परम ज्योतिको प्राप्त हो 
अपने ञुद्र खरूपे सम्पन्न हो जाता है । यह आमा है, यह अग्रत एवं अमय 
है ओर यही ब्रह्म है- ेसा आचार्ये कहा । उस इस ब्र्मका नाम सत्य है | 
हस मन्त्रम “संप्रसाद "के नामत स्पश ही जीवत्माका वर्णन है ओर उसके व्यि भी 
प ही अग्रत, अभय आदि विशेषण दिये गये है, जो अन्यत्र ब्रह्मके छ्य अते है, 
इसल्यि इन छक्ष्णोका जोवात्मामे दोना असंभव नहीं दै, अतएव (दहर शब्द्‌ 
को (जीवात्माका वाचक माननेमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । रेसी शङ्का । 
उटायी जाय तो ठीक नहीं है, क्योकि उक्तं मन्त्रम अपने शुद्ध खरूपको प्राप्त . 
हए जीवात्माके द्ये वैसे विरोषग आये हैँ । इसघ्ि उसके अधारपर दहर 
दाब्दको जीवात्माका वाचक नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध-यदि एसी वात है, तो उक्त प्रकरणम जीवात्माको टक्ष्य करानेवाठे 
शष्दोका प्रयोग क्यों किया गया हे ? एसी जिन्नासा ल्येनेपर कहते है-- 

अन्यार्थश्च परामशः ॥ १।३। २० ॥ 

परामशचः-८ उक्त प्रकरणमे ) जीवासाको ठ्शय करानेवाख संकेत; ची; 
अन्याथः-दूसरे ही प्रयोजनके व्यि है । 

व्यास्या-पूर्वक्त प्रकरणमे जो जीवात्माको लक्षय करानेवले शब्दका प्रयोग 
इआ है, वह "दहरः शब्दसे जीवासाका भ्रहण करानेके लये नदी, अपितु दस्र 
ही प्रयोजनसे है । अर्थात्‌ उस दहर शब्दवाच्य परमात्मक यथार्थं खरूपका 
ज्ञान हो जनेपर जोवत्मा भी वते ही गुणो वन जाता है, यह भाव प्रदर 
करके स्मि ही व्हा जीवात्माका उस रूपमे वर्णन है । प्रर्रह्वका ज्ञान हो 
जनेपर बहुत-से दिव्य गुण जीव्मामे आ जाते है, यह बात भगवद्रीतामे भी कदी 
गयी है ८ १४ । २ ) | इसख्यि उक्त प्रकरणते जीवालाका वर्णन आ जानै- 
मात्रसे यह नहीं सिद्ध होता किं वहौँ "दहर शब्द जीवात्माका वाचक है | 

सम्बन्ध-इसी वातकरं सिक्ि व्यि सूत्रकार पुनः शङ्का उडाकर उसका 
समाधान करते है-- । 

अर ~ ~~ = 
स्पश्चुतरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ १।३।२१॥ 
चेत्‌त्यदि कटो; अस्पश्चुतेः=श्रतिपे "दहरं बहत छोट बताया गया 


न -=------- 


सूत्र २०--२३ |] अध्याय १ ६१ 


1 
है, इसख्यि; ८ दहर" शव्दसे यहो जीवात्माक। ही ग्रहण है ) इति=रेसा मानना 
चहिये; तदुक्तम्‌-=तो इसका उत्तर दिया जा चुका है । 

व्याख्या-“शश्रुतिमं दहराकाशको अत्यन्त अल्प ८ ्धु ) बताया गया है । 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा है; क्योकि उसीका खरूप अणुः 
माना गया ह । परन्तु देसी शङ्का नहीं करनी चहिये; क्योकि, इसका उत्तर पहले 
(सत्र १।२।७मं) दिया जा चुका है | अतः बारम्बरर्‌ उसीको दुहराने 
की आवस्यकता नहीं है । 

सम्बन्ध र्स्रे उठायी इई चङ्काका उत्तर प्रकारान्तरते दिया जाता है-- 

अनुकृतेस्तस्य च ॥ १ ।३। २२॥ 

तस्य=उस जीवात्मका; अनुकृतेःअनुकरण करनेके कारणः; चमी; 
( परमात्माको अल्प परिमाणवाख कहना उचित है ) | 

व्याल्या-मनुष्यके हृदयक माप अबग्ठके बरावर माना गया है; उसीमे 
जीवात्माके साथ परमसाके प्रविष्ट होनैकी वात श्रुतिमे इस प्रकार वतायी गयी है-- 
(ऋतं पिवन्तो सुकृतस्य छोके गुहां प्रविष्टौ परमे परर्षे ।› (क ०उ० १ । ३ ।१) 
अर्थात्‌ युम केकि फठह्प मनुष्य-रारीरमे परत्रह्के निवासु-स्थानरूप 
हृदयाकाराके अन्तगेत बुद्धिरूप गुहाम चि इए सत्यका पान करनेवाठे दो 
( जीवात्मा ओर परमात्मा ) है । प्तत्सष्ट तदेवानुप्राविशत्‌ । (तै ०३० २। ६ ) 
“परमात्मा उपस जड-चेतनात्मक संपूणं जगत्की रचना करके खयं भी 
जीवात्मकरि साथ उसमे प्रवि हो गया ।' तथा-- स्तेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव 
जीवेनत्मनानुप्रविस्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ॥ ८ ० उ० ६।३।३) 
“उस परम्माने त्रिविध तचरूप देवता अर्थात्‌ उनके कार्यरूप मनुष्य- 
रारीरमे जीवत्माके सहित प्रविश होकर नाम-रूपका विस्तार किया | इत्यादि । 
इस प्रकार उस परमात्माको जीरवासमाका अनुकरण करनैवाखा बताया जनेकरे कारण 
भी उसे अल्प परिमाणवाखा कहना सर्वथा उचित ही है । इसी भवकरो चकर ` 
वेदोमे जगह-जगह परमात्माका खरूपं (अणोरणीयान्‌ छटे-से-णेटा तथा 
“महतो महीयान्‌"--बडे-पे-वरडा बताया गया है | 


९ 


सम्बन्ध-इत विषयमे स्मतिका मी प्रमाण देते है - 
अपि च सयते ॥ १।३।२३॥ 
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4, 
च-इसके सिवा; ख्यते अपि=यदही वात स्प्ृतिम भी कदी गयी है । 
व्यास्या-परत्रह्म परमेश्वर सवक्रे हृदयमे सित है ओर वह छोटे-से भी छोय 

है- रसा वर्णन स्मृतियोमे इस प्रकार आया है--“सव॑स्य चाहं हदि सननिषिषटः |! 

८ गीता १५। १५ ) । दि सर्व॑स्य विष्ठितम्‌ |! ( गीता १३। १७ ) | 

{ईरः सर्वभूतानां हृरेशेऽ्जुन तिष्ठति ।' ८ मीता १८ । ६१ ) | (अविभक्तं 

च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ ।' ८ गीता १३ । १६ ) | (अणोरणीयांसम्‌ |! 

( गीता ८ । ९) इत्यादि । रेसा वर्णन होनेके कारण उस सर्वव्यापी परत्रहम परमेश्चरको 

स्थनकी अपेक्षा छोटे आकारा कहना उचितदही है | अतः (दहर 

राब्दसे परब्रह्म परमेश्वरका ही वगन दै, जोवात्माक। नदीं । 
सम्बन्ध-उपयुक्त विवेचन पदक यह जिन्नास्रा ह्योती हे कि कटीपनिपद्‌ 

(२।९। ९२, र तथा २।२।०७) मेँ जिसे अङ्घुषठके वराक 

वताया गया हे, वह जीवात्मा हे या परमात्मा 2 अतः इसका निर्णय काटे 

टि अगला प्रकण आरम्भ किया जाता है--- 


रान्दादेव प्रमितः ॥ १।२।२४॥ 


शब्दात्‌-( उक्त प्रकरणमे अये हए ) शब्दस; एवनदी; ८ यह सिद | 


होता दै कि ) प्रमितः=अङ्ग्टमात्र पर्मिणवाा पुरुष ( परमात्मा ही है ) | 
व्यास्या-कठोपनिषदूमे कह दै कि अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य॒ आमनि 
तिष्ठति ।' (२।१।१२ ) तथा अङ्मातरः पुरुप च्योतिखिधूमकः। 
ईशानो भूतमव्यस्य स एवाय स॒ उ श्वः ॥'८(२।१।१३)। अर्थात्‌ 
“अङ्गुठके बरावर मापवाठा परम पुरुष शरीरके म्यभाग ( हृदय ) मे खित दै ॥ 
तथा अङ्गष्ठके बरावर मापवाक परम पुरुष धूमरहित अ्योतिकी भति एक 
है, वह मूत, वतमान ओर मविध्यपर शासन करनेवाख दहै । वह अज भी 


है ओर कठ भी रहेगा; अर्थात्‌ बह निव्य सनातन है ॥ इस प्रकरणम लिप | 
अङ्कु्करे बरावर मापवाखा पुरुष वताया गया है, वह पखह्म परमात्रा ही दै 


यह वात उन्हीं मन्त्रम कहे इए शब्दोसे सद्र होती है । क्योकि वँ उ 
पुरुषको भूत, वतमान ओर भविष्यते होनेवाटी समस्त प्रजाका शासकः धूमित 
अभ्िके सट्श एकरस ओरं सदा रहनेवाखा बताया गया है तथा अनि चसक 
उसीको विद्ध अमृतखरूप जाननेके स्यि कहा गया है (२ ।३। १७)॥ 


॥ 
॥ 





सू २४--२६ | . अध्याय १ द्रे 


[व का व व व क (1 


सम्बन्ध्-अव यह जिज्ञासा ह्यती है क्रि उत प्रवह परमात्माको अङ्के 


वरावर मापवाटा क्यों वताया गया ह 2 इसपर कहते ह-- 
ह्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ १।३ । २५॥ 
तु=उस परमपुरूषको अङ्गुठके वरावर मापवाख कहना तो; हदि 

हृदये स्थित वताये जनेकी; अपेक्षयाअपेक्षासे है; मदुष्याधिकारत्वात्‌= 

क्योकि ( व्रहमविचमें ) मनुभष्यका ही अधिकार है | 

व्याख्या-उपनिषदोमे वर्णित व्रमवियाकरे द्वारां ब्रह्मको जाननेका अधिकार 
मनुष्यको ही है | अन्य पञ्य-पक्षी आदि अधम योनियोंमे यह जीवात्मा उस 
परत्रहय परमात्माको नहीं जान सकता ओर मनुष्यक्रे हदयका माप अङ्कष्क बरावर 
माना गया है; इस कारण यहाँ मनुष्य-हदयके मापकी अपेक्षासे उस परत्रह 
परसेश्वरको “अङ्गटमात्र पुरुष कहा गया हे । 

सम्बन्ध-वसूत्रमे अधिकारकी वात आ जानते प्रसङ्गवशर दूसरा प्रकरण 
चट पड़ा । पहठे यह वताया गया है कि वेदाध्ययनधूवक व्रह्मवि्ाके द्वारा 
तरह्कौ प्राप्त करनेका अधिकार मरष्योका ही हे । इसपर यह जिज्ञासा होती हे 
करि क्या मनष्यको छोडकर अन्य कित्रीका मी अधिकार नहीं हे ? इसपर 
कहते है-- 

तदुपर्यपि वाद्रायणः संभवात्‌ ॥ १।३।२६॥ 

वाद्रायणः=आचायं बादरायण कहते है किं; तदुपरिमवुष्यसे ऊपर 
जो देवता आदि हैः उनका; अपिन््मी ( अधिकार है ) संभवात्‌क्योकि 
उन्हें वेद-ज्ञानपू्वक ब्रह्मज्ञान होना संमव है । 

व्यास्या-मनुष्यसे नीचेको योनियोमे तो वेदवरियाको पढने तथा उसके 

दवारा परमात्म-ज्ञन प्राप्त करनेकी सामथ्यं ही नहीं है, इसट्यि उनका अधिकार 
न बतलाना तो उचित ही है । परन्तु देवादि योनि मनुप्ययोनिसे ऊपर है । 
जो मनुष्य धर्मं तथा ज्ञानमें श्रेष्ठ होते है, उर्को देवादि योनि प्रप्त होती है । 
अतः उनपे पूवैजन्मकरे अभ्याससे व्र्मवियाको जाननेकी सामथ्यं होती दी है । 
अतएव साधन करनेपर उन्हे व्रह्मक। ज्ञान होना संभव दहै । इसथ्यि भगवान्‌ 
बादरायणका कहना है कि मनुष्योसे ऊपराटी योनियोंमे भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करनेका अधिकार है । 
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~~ ~ 4 ५. 
सम्बन्ध-उपरधक्त वातकी तिकि च्वि ही पूतरकरार स्वयं शङ्का उठाकर 
उत्का तमाधान करते है- - 
विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकपरतिपत्तरदरनात्‌ ॥ १ ।३।२७॥ 
चेत्‌=यदि को ( देवता आदिको शरीरधारी भान लेनेते ); कर्मणि=यङञादि 
कमे; विरोधः-विरोध आता है; इति नतो यह कथन टीकं नहीं है; 
अनेकम्रतिपत्तेः-क्योकि उनके दवारा एक ही समय अनेक खूप धारण करना 
संभव है द्चनात्‌-यालमे देता देखा गया हे । 
व्याल्या-“्यदि देवता आदिको भी मनुष्यकं समान विशेष अकृतियुक्त या 
रारीरधारी मान ल्या जायगा तो वे एक देशामे ही रहनेवाटे माने जा सकते है | 
देसी दशाम एक ही समय अनेक यज्ञम उनके निमित्त दी जनेवाटी हविष्यवी 
अहुतिको वे कसे ग्रहण कर सकते है । अतः प्रथक्‌ पथक्‌ अनेक या्घिको्रर 
एक समय यज्ञादि करमम जो उनके क्यि हवि समर्पित करनेका विधान है, उसे 
विरोध आवेग । इस `विरोधकी निध्त्ति तभी हयो सकती टै, जब देवताओंकं 
एकदेशीय न मानकर व्यापकं माना जय ।' परन्तु एसी शङ्का नदीं करनी चाहिये; 


| 


वयोकि देवम अनेका विपरह धारण कनेक सहज शक्ति होती है | अतः वै | 


योगीकी भोति एक ही कार अनेकं शरीर धारण करके अनेक स्थानोमे एक 
साथ उनके ठ्यि समपित की इई हविको ग्रहण कर सकते ह । राखने भी 
देवताओकि सम्बन्धमे रेसावर्णन देखा जात। हे । बरहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।९।१-२) 
मे एक ग्रष्ग अता है, निमे शाकल्य तथा याज्ञवःक्यका संवाद है | 
शाक्यने पूच्ा--देवता कितने हैँ £ याज्ञवल्क्य वेले तीन ओर तीन सौ 
तथा तीन ओर तीन सहल ।' फिर प्रश्न हआ कितने देवता है £ उत्तर 
मिका--^तेतीस । बार-बार प्रभोत्तर होनेपर अन्तम याज्ञवल्क्यने कह्‌--चे 
सव तो इनकी महिमा है अर्थात्‌ ये एक-एक ही अनेक हो जाते है । वस्तं 
देवता तैंतीस ही है । इत्यादि । इस प्रकार श्तिने देवताओंमे अनेक खूप 
धारण कनेकी शक्तिका वर्णन किया है. । योगि भी एसी शक्ति देखी जाती 
है; इ्यि को$ विरोध नदीं है । ं 


 सम्बन्ध-देवता्जोको रीरधा माननेते उन्हे विनाश्ीठ मानना पड़गा 


सी दाम बेदीमे जिन-जिन दैवतागोक्रा वर्णन आता हैः उनकी नित्यता नही 


1 ----- --~ 
न 


सूत्र २७-२८ | अध्याय १ ६५ 


सिद होगी जीर इतीचिये वेदक मी नित्य एवं प्रमाणमूत नहीं माना जा 
सकेगा; इस विरोधका परिहार के्ते हो ? एेती जिन्नात ल्लेनेपर कहते है-- 
शब्द्‌ इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रतयक्षानुमानाभ्याम्‌॥१।३।२ ८॥ 
चेत्‌-यदि कहो; शब्दे =( देवताको रारीरधारी माननेपर › वैदिक शब्दे 
विरोध आता है; इति नतो एेसा कहना ठीक नहीं है; अतः प्रभवातूक्योकिं 
इस वेदोक्त रब्दसे ही देवता आदि जगतकी उदत्ति होती है म्रत्यक्षानु- 
मानामभ्याम्‌-यह वात प्रत्यक्ष ( वेद ) ओर अनुमान ८ स्मृतिं ) दोनों प्रमाणोसे 
सिद्ध होती है। 
व्यास्या-्देवताओमे अनेक शरीर धारण करनेकी राक्ति मान ठेनेसे 
कामम विरोध नहीं आता, यह तो ठीक है; परन्तु रेसा माननेते जो वेदोक्त 
रब्दोको नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है, उसमे विरोध अविगा; क्योकि 
शरीरधारी होनेपर देवताओंको भी जन्म-मरणश्ीक मानना पडेगा । एेसी दशमे 
वे नित्य नही हंगो तथा नित्य वैदिक शब्दके साथ उनकै नाम-षपोका नित्य 
` सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा 1 एसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योकि जयं 
क्पके आदिमं देवादिकी उव्पत्तिका वर्णन आता है, वह यह बताया गया है 
कि "किस रूप ओर रेश्र्यवाठे देवताका क्या नाम होगा । इस प्रकार वेदोक्त 
रब्दसे ही उनके नाम, रूप ओर देशय आदिकी कल्पना की जाती है अर्थात्‌ 
ूवकलपे जितने देवता, जिभ॒-जिप्त नाम, रूप तथा रेशर्वाले ये, वर्तमान 
कल्पमे भी उतने ही देवता वैसे ही नाम, रूप ओर रेर्यसे युक्त उदयन किये 
जाते हैँ । इसत यह ज्ञात होता है किं कल्पान्तरम देवता आदिकरे जीव तो 
वद्र जाते है, परन्तु नामरूप पूर्वकन्पके अनुसार ही रहते है | यह बत 
प्रक्ष ( श्रुति ) ओर अनुमान ( स्मृति ) के प्रमाणते भी सिंद्र है । श्रुतियों 
ओर स्म्रृतियोंमे उपर्युक्त बातका वर्णन इस प्रकार आता है--स भूरिति 
व्याहरत्‌ स भूमिमसृजतः (स मुषरिति व्याहरत्‌ सोऽन्तरिक्षमसजत ।' ८ ते ° ब्रा० २॥ 
२।४।२) “उसने मन-दी-मन “भूः का उच्चारण किया, फिर भूमिकी 
सृष्टि की । (उसने मनम “सुवः? का उच्चारण किया, फिर अंन्तरिकषकी संष्टि 
की ।' इत्यादि । इस वर्गनते यह सिद्ध होता है किं प्रनापतिने पहले वाचक 
शब्दका स्मरण करके उसक्रे अर्थमूत खश्पक। निर्माण किया । इसी श्रकार 
समरति भी कहा है-- 4 
वे° द° ५-- 
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य व ~, 


स्वेषां ठ स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
वेदाब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ संसखश्च निर्ममे | 
( मनु १। २१) 
“उन सृष्टिकर्ता परमात्मने पहले सृष्टे प्रारम्भे सवके नाम ओर पथक्‌- 
पृथक्‌ क तथा उन सवकी अक्ण-अकग व्यवध्या्ँ भी वेदोक्त शब्दके अनुसार 
ही बनायीं | 
तम्बन्ध-उपयुक्त कथनको ही वेदकी नित्यता हेतु वतत है 
अतएव च नित्यत्वम्‌ ॥ १।३।२९॥ 
अतणएव=इसीसे; नित्यत्वम्‌ वेदकी नित्यता; चमी; ( सिद्र होती ह )। 
वयस्या उधिकर्ता परमेश वेदिक र्दे अनुसार ही समस्त जगतूकी 
रचना करते है, यह कहा गया है । इसे वेदौकी नित्यता खतः सिद्ध हो जाती 
है; क्योकि प्रत्येक क्पे परमेडबरदारा वेदोकी भी नयी रचना की जाती है; 
यह वात कहीं नहीं कही गयी है | 


तस्व प्रत्यक कत्यमे देवताजके नाम-रूप दृठ जानेके कारण वेदोक्त ` 


च्दोकी नित्यता विरोध केत नहीं अयिगा ? इतर जिन्नासापर कहते है--- 
समाननामरूपलाच्चवरत्तवप्यविरोधो दनात्‌ 


स्पते ॥ १।३।३०॥ 
तथा; समाननामरूपत्वात्‌=-( क्पान्तरपै उन्न होनेवाके देवादिको- 
क ) नाम-सूप पहलेके ही समान होते है, इस कारण; आदृतो पुनः आदति 
होनेपर; अपि=भी; अविरोधः=किसी प्रकारका विरोध नहीं है; दशनात्‌ 
क्योकि ( शतिमे ) एसा ही वर्णन देखा गया दै; चओ; स्प्रतेः=स्परतिसे 
भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । । 
व्याख्या-वेदमे यह कला गाया है कि पसूर्याचन्दमसौ धाता यथापूव॑म- 
कल्पयत्‌ ।' ( ऋ० १० । १९० । ३ ) अर्थात्‌ 'जगत्‌-सष्टा परमेशवरने सूरय, 
चन्रमा अदि सबको पहलेकी भति बनाया ।? इवेताञ्चतरोपनिषद्‌ ( ६ | १८ ) 
म इस प्रकार वर्णन आता है- 
यो ब्रह्माणं विदघाति पूरं यो वै वेद।५.श् प्रहिणोति तस्मै 


तह देवमात्मबुद्धिप्रकारं मुपुकषुवै शरणमहं ` प्रप ॥ 





६9 
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सूत्र २९६ | अध्याय र 
2. | 
८जो परमेखर निश्चय ही, सृष्रिकरमे सवते पहले ब्रह्मको उसन करता है 
ओर उन्हे समस्त वेदोका उपदेशा देता है, उस आलमज्ञानविषयक बुद्धिको ग्रकट 
करनेवले प्रसिद्ध देव परमेखरकी मँ सुमुक्षुभावसे शरण ग्रहण करता ह्रं ॥ इसी 
प्रकार स्पृतिमे भी कहा गया है कि-- 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राकूस्टवां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव ते प्रपचन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः॥ (महा०) 
पूर्वकल्पकी सष्टिमे जिन्होँने जिन कर्मोको अपनाया था, बादकी सृष्टि 
वारंवार सचे इर्‌ वे प्राणी फिर उन्हीं करमोको प्रप्त होते है ।' 
इस श्रकार्‌ श्रुतयो तथा स्मृतियोके वर्णनसे यह सिद्ध होता है कि कल्पान्तर- 
मे उत्पतन होनेवटे देवादिकोके नामः रूप पहलेकरे सदृश दही वेद्-वचनानुप्तार 
रचे जाति हैँ; इसटिये उनको वार्‌-वार आघ्रत्ति होती रहनेपर भी बरेदको नित्यता 
तथा प्रासाणिकतमे किमी प्रकारका विरोध नदीं आत। है । 
सम्बन्ध- २६ वं सूत्रम जो ्रसङ्गव्र यह वात कही गयी थी कि वह 
विद्याम देवादिका मी अधिकार है, एता वैद्व्यासजी मानते हः उसीकी पुटि 
तीस्व सूत्रतक की गयी । अव आचार्यं जैमिनिके मताटसार यह वात कही 


जाती हे कि ब्रह्मवियामें देवता आदिका अधिकार नहीं हे 
मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जेमिनिः॥ १।३।३१॥ 

जेमिनिः-जेमिनि नामक आचार्य; मध्वादिषु-मधघ-विबा आदिमे; 
अनधिकारम्‌ ( आह )=देवता आदिक अधिकार नहीं वताते है; असंभवात्‌ 
क्योकि यह संभव नहीं है । 

व्याख्या--छन्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्याये प्रथमपे लेकर ग्यारहवे 
खण्डतक मधुविवाका प्रकरण दै । वरँ “सु्य' को देवताओंका मधु, बताया गयां 
है । मनुष्योके छ्य साधनद्वर प्रप्त होनेवाटी वस्तु देवताओंको खतः प्राप्त है, 
इस कारण देवताओके ट्य मधु-विवा अनावस्यक है; अतः उस विद्याम उनका 
अधिकार मानना सम्भव नहीं है । इसी प्रकार खगादि देवछोककरे भोगोंकी 
्रा्तिके व्यि जो वेमे यज्ञादिके द्वारा देवताओंकी सकाम उपासनाका वणेन 
है, उसका अनुष्ठान भी देवताओके ट्यि अनावश्यक होनेके कारण उनके दवारा 
किया जाना सम्भव नहीं है । अतएव उसमे भी उनक। अधिकार नहीं है, 
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न 

इसव्यि यह सिद्ध ह्येता है कि जैसे मनुष्योके ल्म यज्ञादि कर्मारा खर्गादिकी 
प्राति करानेवाटी वेदवर्णित वि्ाओमे देवताओंका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार 
ज्रहविवामे मी उनका अधिकार नहीं है । यो आचार्यं जैमिनि कहते है | 


इसी वातको पुष्ट करनेके ठिये आचार्य जेभिनि दूस युक्ति 





सम्बन्धः 
कष 
न (7 (~ 


उ्यातषं भावाच ॥ १।२।२३२॥ 
ज्योतिषि~व्योति्मय लोकम; भावात्‌-=देवताओंकी सिति होनेके 
कारणः; चभ; ( उनका यज्ञादि कर्मं ओर व्रह्मविवाम अधिकार नहीं है ) | 
व्यास्या-- वे देवता स्वमावसे ही ज्योतिर्मय देवलोको निवास करते है, 
वहां उन्हे स्वभावे ही सव प्रकारका रें प्राप्त है, नये करमोष्रारा उनको किसी 
प्रकारका नूतन रेशयं नहीं प्राप्त करना ठै; अतएव उन सव छोकोवी प्रापिके 


लिये बताये हए कमेमिं उनकी प्रदृत्ति सम्भव नहीं है; इसस्यि जिस प्रकार 


वेदविहित अन्य विधाओंम उनका अधिकर नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मविापें 
भी नहीं है । 





सम्बन्ध पर्वोक्तं दो सूर्मि जेमिनिकरे मताउसार प्रवपक्षकी स्थापना की 
गयी । अव उक्ते उन्तरमें सूञरकार अपना निद्वित सत वतटाकर देवताओं 
अधिकाराविषयक प्रकरणक्रो समात्त करते है-- 

५ = न ^~, (~~ = 

माव तु बादरायणोऽस्ति (द ॥ ६ ॥ ६॥ ६९ ॥ 
. . , तचकिन्तः वादरापणः=वबादरायण -आचार्य ८ यज्ञादि कर्मं तथा ब्रह्म- 
विधाने ) देवता आदिकरे भी अधिकारका; भावम्‌ ( मन्यते )=भाव ८ अस्तिच ) 
मानते है; हितक्योकि; अस्ति~श्रतिमे ( उनके अपिकारका ) वर्णन है | 


व्याल्या--वाद्रायण आचाय अपने मतका दृढ़तापूर्वक प्रतिपादन करते 


इ९ "तु" इस अव्यय पदके द्वारा यह सूचित करते है कि ूवपक्षीका मत शब्द 


प्रमाणे रदित होनेके कारण मान्य नहीं है । निश्चय ही यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म 
विदाम देवताओंका मी अप्रिकार है; करयोकि वेदम उनका यह अधिकार सूचित 
करनेवाले वचन मिकते है । जेते--प्रनपतिरकामयत प्रजयेयेति स एतदग्नि- 


। 
# 
| 





सूत्र २२२४ | अध्याय १ दरः 
न 1 य वा र र र 
होत्रं मिथुनमपद्यत्‌ । तदुदिते सूर्थेऽजहोत्‌ ।' (तै° त्र ०२।१।२। ८) तथा 
"देवा वे सत्रमासत ।' ( त° सं० २।३।३ ) अर्थात्‌ श्रनापतिने इच्छ की 
कि मँ प्रनाखूपपे उन्न होऊं उन्होने अन्िहोत्रूप मिधुनपर दृष्टिपात किया 
ओर सूर्योदय होनेपर उसक। हवन किया ।' तथा ननिश्वय ही देवताओनि यज्ञका 
अनुष्ठान किया ।' इत्यादि वचनोदरारा देवताओंका कर्माधिकार सूचित होता है ॥ 
इसी प्रकार व्र्मवियामे देवताओंका अधिकार वतानेवाटे वचन ये है - तद्‌ योः 
देवानां प्रबुध्यत स॒एव॒तद्मवत्‌ | ( बृह ० १ । ४ । १० ) अर्थात्‌ 
“देवताओमिसे जिसने उस ब्रह्मो जान छिया, वही वह त्रञच हौ गया ।' इत्यादि । 
इसके सिवा छन्दोग्योपनिषद्भै ( ८।७।२से८।१२।६ तका) यह 

प्रसङ्ग आता दै किं इन्द्र ओर विरैचनने ब्रहमाजीकी 'सेवामे रहकर बहुत वर्षोतक 

ब्रहचयं पाटन करनेके पश्चात्‌ ब्रवा प्रप्त की । इन सव प्रमाणोंसे यही 

द्ध होता हे कि देवता आदिकः! भी कमे ओर्‌ ब्र्मवियामे अधिकार है | 


सम्बन्ध -- य्ह यह जिन्नास्रा ह्योती हे कि क्या चमी वर्णके मचुष्योका 
वेद्यम अधिकार है ? वयोि छन्दोग्योणनिषदमं टेता वणन मिलता है कि 
रक्वने राजा जानश्रुतिको चरुदर कते हृए मी उन्हें वह्मतियाका उपदेद्च रिया |` 
इससे तो यही तिद्ध ह्येता हे कि चूद्रका मी वह्मिवामे अधिकार है । अतः 
इसका निर्णय कनेक टिये अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥ १।३।३४॥ 

तदनादरश्रवणात्‌-=उन हंसोके सुखसे अपना अनादर सुनकर; अख 
इस राजा जानश्चुतिके मनमे; शुक्‌शोक उत्प हआ; ततु-तदनन्तर; 
आद्रबणात्‌--(जिनको अपेक्षा अपनी तच्छता सुनकर रोक हआ था ) उन 
रेकपुनिके पास बह विघा-परा्िके ये दौड़ा गया; ( इस कारण उस रेकने उसे 
राद्र॒ कहकर पुकारा ) हि=क्योकि (इसमे); सच्यते=८रेकसुनिकी सर्वज्ञता ) 
सुचित होती है । 

व्याख्या-ईस प्रकरणपे रकन राजा जानश्रृतिको जो शष्ट कहकर संबोधित 
किया, इसका यह अभित्राय नहीं है किं वह जातिते श्र था; अपि तु वह शोके 
व्यब होकर दौडा आया था, इसि उसे श्रं कहा । यही बात उस प्रकरणकी 
समाखोचनासे सिद्ध होती है । 

१-ञ्चम्‌ आद्रवति इति शदरः--जो योक्के पीछे दोडता है, वह श्र है इस 

व्युसत्तिके अनुसार रे कने उसे शश्र का 





॥ | 


(य र =: रर ४ 
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सा 

छन्दोग्योपनिषद्मे (४ | १ । १ से ¢ तक) वह प्रकरण 
दस प्रकार है--"राजा जनश्रुति श्रद्रपूर्वक वहत दान देनेवाला धा | 
वृह अतिथियोके मोजनके छ्य वहत अप्रिक अन्न तैयार कराकर रखता था 
उनकै. ठहरनेके व्यि उसने बहुत-सी विश्रामं भी बनव रक्खी थीं | एका 
दिनकी वात है, राजा जानश्रृति राके समय अपने महट्की छतपर वैव था 
उसी समय उसके ऊपरसे आकारामे कुछ हंस उडते हए जा रहे ये । उनमेसे 
एक हंसने दूसरेको पुकारकर कटा --अरे ! सावधान, इस राजा जानश्रुतिका 
महान्‌ तेज आकादामे फल हआ है, कीं भमूकते उसका स्पर्श न कर्‌ ठेना, 
नहीं तो बह तजे मस्म कर देगा | यह सुनकर अगे जनेवले हंसने कहा - 
“अरे माई ! तू. किंस महन्ताको ठेकर इस्त राजाको इतना महान्‌ मान रहा दै, 
क्या त्‌ इसको गडीवाले रेकके समान समञ्लता है | इसपर पीेवाटे हंसने 
पूख--'रेक कसा है ® अगले हंसने उत्तर दिया- “यह सारी प्रजा जो बु 
भी जयम कमं करती है, बह सव उस रैकको प्राप्त होता है, तथा जिस त्वक 
रेक जानता है, उसे जो कोई भी जान ठे, उसकी भी ेसी दी महिमा हो जाती 
है ।' इस प्रकार हसोसे अपनी तच्छताकी वात सुनकर राजाके मनमे शोक 
आः; फिर वह रेककी खोज कराकर उनके परास वि्या-प्रहणके स्यि गया | 
रेक सुनि सर्वज्ञ ये, वे राजाकी मनः स्थितिको जान गये | उन्होने उसक्रे मने 
जगे इए इष्यामावको दूर करके उसमे शरदवाका भाव उन्न करनेका विचार किया 
ओर अपनी सर्वता सूचित करके उसे सावधान करते हए शद्रः कहकर 
खुकारा । यह जानते इए भी कि जानश्रुति क्षत्रिय है, रेकने उसे श्र" इसल्यि 
कहा कि वह शोकके वीमूत होकर दौड़ा आया था | अतः इससे यह नहीं 
सिद्ध होता किं वेदविचयामे शद्रका अधिकार है । 

पसवन्ध-राजा जानकरुतिका क्षत्रिय होना कैसे तिद्ध होता है हत 
जिन्नासापर कहते है-- 
क्त्रियल्वावगतेशोत्तरत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ १।३।२३५॥ 

कषत्रिय॒त्वाधेगतेः=जानतिका क्षत्रिय होना प्रकरणम आये हए छक्षणसे 
जाना जाता है इससे; चतथा; उत्तरत्र -वादमे कहे दए; चेत्ररथेन-चेत्ररथके 
सम्बन्धक लिङ्गात्‌त=जो कषत्रियलसूचक चि या प्रमाण ब्रात होता है, उससे 
भी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात होता है ) | 
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(न 
व्याख्या-उक्त प्रकरणम जानश्रुतिको श्रदधपूर्वक बहत दान देनेवाडा ओर 
अतिधियोके टये ही तैयार कराकर रक्खी इई रसोईसे प्रतिदिन उनक। सत्कार 
करेवा बताया गया है । उसके राजोचित रेशर्यका भी वर्णन है, साथ ही 
यह भी कहा गया है कि राज।कौ कन्याको रेकने पत्ीरूपमे ग्रहण किया । इन 
सव वतोंसे यह सिद्ध होता है कि वह शुद्र नही, क्षत्रिय था । इसि यही 
सिद्ध होता है कि वेद-विामे जाति-दयु्रका अधिकार नहीं है । इसके सिवा, 
इस प्रसद्गके अन्तिम भागे रेकने वायु तथा प्राणको सवका भक्षण करनैवाखा 
कहकर उन दोनोकी स्तुतिके ल्यि एक आख्यायिका उपसित की है । उसमें 
ेसा कहा है कि "रौनक ओर अमिप्रतारी चैत्ररथ--इन दोनोको जब भोजन 
परोसा जा रहा था, उस समय एक ब्रह्मचारीने भिक्षा मोगी इव्यादि । इस 
आख्यायिकामे राजा जानश्चुतिकरे यँ शौनक ओर चैत्ररथको भोजन परोसे जने- 
की वात कदी गयी है, इससे जनश्रुतिका कषत्रिय होना सिद्ध होता है; क्योंकि 
रौनक ब्राह्मण ओौर चैत्ररथ क्षत्रिय थे; वे शद्के यदह भोजन नहीं कर सकते 
ये | अतः यही सिद्ध होता दै कि जाति-दयुद्रका वेद-वियामे अधिकार नहीं है । 


सम्बन्ध-उप्यक्त वातकी धिदधिके ठ्य ही दूता हैत प्रस्तुत करते है-- 


संस्कारपरामशौत्तदभावाभिरापाच्र ॥ १।३।३६॥ 


(न 


संस्कारपरामशात्‌-शतिमे वेदविचा ग्रहण करनेके ल्य पहटे उपनयन आदि 
संस्कारका होना आवद्यक बताया गया है, इसव्यि; चतथा; तदभावाभि- 
लापातु=यवके च्यि उन संस्करोका अमाव कहा गया है; इसख्यि भी 
८ जाति-गष्रका वेदविययामे अधिकार नहीं है ) । 


व्यास्या-उपनिषदोमे जरौ-जहँ वेदवियाके अध्ययनका प्रसङ्ग आया है, 
वरहा सव जगह यह देखा जाता है कि आचायं पहले शिष्यका उपनयनादि 
संस्वार करके ही उसे उद्-विदाका उपदेश देते है । यथा--तेषामेवेतां 
ब्रह्मविदां वदेत रिरोवरतं विधिवद्‌ यैस्त॒ चीर्णम्‌॥› ( सु० उ० ३।२॥। १०) 
अर्थात्‌ “उरन्हीको इस त्रह्मवियाका उपदेशा दे, जिन्होंने विधिपूवैक 
उपनयनादि संस्कार कराकर ब्रहचर्थ्रतका पाठनं किया हयो । (उप ला नेष्ये 
( छ० उ० | 9।५) तेरा उपनयन संस्कार करा ।' त होप- 
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~ 
निन्ये ( शण्व्रा० ११ ।५।३। १३ ) 'उत्तका उपनयन- 
संस्कार किया ।' छृ्यादि । इस प्रकार वेदवि्याके अध्ययनमे उपनयन आदि 
संस्कारोका होना परम आवस्यक माना गया है तथा शद्रौके छथि उन संस्कारोका 
विधान नीं किया है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शुद्रौका वेदवर 
अधिकार नहीं है । 


~ 


तस्न्ध- इसी वातकरो हदु कनेक विये दूत्तरा कारण वताते है-- 
तदमावनिधौरणे च प्रवृत्तः ॥ १ ।३।३७॥ 


तदभावनिधारणे-शिष्यमे च्रलका अभाव निश्चित करनेकरे ल्य; 
रततः =आचार्थवी प्रवृत्ति पायी जाती है, इससे; चमी (८ यही सिद्ध होता 
है कि वेद्‌ध्ययनमे रा्रका अधिकार नहीं है ) | 


व्याख्या-जानश्रति तथा रेककी कथकरे वाद ही सव्यकाम जबाटा 
सङ्गं ईस प्रकार आया है--"जवाटके पुत्र सत्यकामने गौतमनामकं 
आचर्य॑की शरणमे जाकर कहा “गवन ! ब्रहमचर्थपालनपूर्वक आपकी 
सेवामे रहनेके ल्यि उपसित हआ # | तव गौतमने उसकी जातिक। 
निश्चय करनेके व्यि पूछ--ततेरा गोत्र क्या है ¢ इसपर उसने स्पष्ट शब्दोमे 
कहा--भ अपना गोत्र नही जानता । मैने अपनी मातासे गोत्र पूषा था! 
उसने कहा कि पुञ्ञे गोत्र नहीं मून है, भेरा नाम जवाटा है 
ओर तेरा नाम सत्यकाम है ।' इसव्यि मै तो इतना ही कह सकता किं 
म जवाखका पुत्र सत्यकाम ह |› तव गुरुने कहा--“इतना स्पष्ट ओर स्य 
भषण ब्रह्मण ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं ।' इस प्रकार सत्य 
भाषणरूप देतुसे यह निश्वय करके कि सत्यकाम व्राह्मण है, यद्र नहीं है, उसे 
आचायं गौतमने समिधा लनेका आदेश दिया ओर उसका उपनयन-संस्कार 
कर्‌ दिया | (० उ० ४।७।३-५ 9. 


इत तर्टं इस प्रकरणे आचर्यद्ारा पहटे यह निश्चय कर छि गया 
कि सत्यकाम शुद्र नही, व्राह्मण दै, पिर उसका उपनयन-संस्कार करके 
उसे वरियाध्ययनका अषिकार्‌ प्रदान किया गया; इससे यही सिद्र होता है 
किं शद्रका वेद-वरिमें अधिकार नहीं है | < 





| 
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सम्बन्ध-अव श्रमाणद्रारा यूद्रक वद्वा अधकारका निषेध कात (=-= 
श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ स्मृते ॥ १।३।३८॥ 


वणाध्ययनाथप्रातेषेधात्‌-याष्रके लिये, वेदोके श्रवण, अध्ययन तथा 
अधक्ञनका भी निषेध किया गया है, इससे; चतथा; स्मृतेः=स्णति-गरमाणसे भी 
( ही सिद्ध होता है कि वेद्‌-विामे शदरका अधिकार नहीं है ) | 
व्यास्या-श्रुतिमे शरक लिये वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अथज्ञानका भी 
निषेध विया गया है । यथा--“एतच्छरमदानं यच्छ्रस्तस्मच्द्रस्य समीपे नाध्ये- 
तव्यम्‌ |' अथात्‌. “जो शद है, वह द्मशानके तुल्य है, अतः शूद्रके समीप वेदाध्ययन 
न करना चाहिये ।' इसके द्रा शद्रे वेद-धरवणका निषेध सूचित होता है । 
जव छनन तकका निषेध है, तव अध्ययन ओर अर्धज्ञनक। निषेध खतः सिद्ध 
हो जाता है । इससे तथा स्एृतिके वचनसे भी यही सिद्ध होता है कि (शूद्रको 
दाभ्ययनका अभिकार नहीं है ।' इस विषयमे पराशर-स्मृतिका वचन इस 
प्रकार हं--बेदाक्षरविचरेण श्रः पतति तक्षणात्‌ । ८१ । ७३ ) 
थात्‌ दके अक्षरोका अथं सम्लनेके ल्यि विचार करनेपर शु 
तत्का पतित हो जाता हे | मनुस्मृतिमे भी कहा है कि (न रद्राय मतिं 
दयात्‌ ।' ( ४ । ८० ) अर्थात्‌ “शूद्रको वेद-वरियाका ज्ञान नहीं देना चहिये ।? 
इसी प्रकार अन्य स्पृतियोमे भी जगह-जगह शूद्रके व्यि वेदके श्रवण, अध्ययन 
तथा अर्थज्ञानका निषेध विया गया है । इससे यही मानना चाहिये कि वेद्‌- 
वियामं शूद्रका अपकार नहीं है । इतिहासभे जो विदुर आदि शद्रनतीय सप्पुरुषो- 
को ज्ञान प्रप्त होनेकी बात पायी जाती है, उसका भाव यों समञ्चन चाहिये 
कि इतिह(स-पुराणोको सुनने ओर पढनेतै चारौ वरगोक। समान रूपे अधिकार 
है । इतिहास-पुराणोके दरा सद्र भी परमात्मत्वका ज्ञान प्रात कर सकता है । 
इस प्रकार उसे भी भक्ति एवं ज्ञनक! फट प्रप्त हो सकता है | फलप्रषिमे 
कोईं॑विरोध नहीं है; क्योकि मगवान्‌की भक्तिद्रारा परम गति प्राप्त कलते 
मनुष्यमत्रका अधिकार है ( गीता ९ । ३२ ) । 
सम्बन्ध-यहोतकके ्रकरणमे प्रसङ्गवट्च प्राप्त हुए जधिकाराविषयक वर्णनको 
पूरा कके यह विद्धान्त स्थि किया कि बह्मविधामें देवादि अधिकार 


हं ओर द्रका अधिकार न्ह हं । अव इत विषवकौ वहीं समाप्त क्के 
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पुनः पर्वोक्त अङ्कृष्ठमात्र पपके स्वरूपपरः किचार किया जाता है 
कम्पनात्‌ ॥ १।२३।२३९॥ 


( पूवोक्त अङ्खष्ठमात्र पुरुष परत्रह्म परमात्मा ही है; ) कम्पनात्‌ -क्योषि 
उसीमे सम्पूणं जगत्‌ चेश करता है ओर उसीकरे भये सव कोँपते है | 


व्यास्या-कलोपनिषद्‌के दूसरे अध्यायमें प्रथम कलटीसे ठेकर तृतीय वल्छी- 
तक अङ्श्मत्र पुरुषका प्रकरण आया हे । ( विये २। १ । १२, १३ तथा 
२।३। १७ के मन्त्र ) | वहाँ अङ्गमत्र पुरुषके रूपमे वर्णित उस परम 
पुरुष प्रमात्माके प्रमावका वर्णन करते इंए यह बात कही गथी हैकि > 
यदिदं कि च जगत्‌ सव॑ प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं व्रमुदयतं य॒ एतद्विदुररतास्ते भवन्ति ॥ 
( क० उ० २।.३।२) 
“उस परमत्मिसि निकटा हआ यह जो दु भी सम्पूर्णं जगत्‌ है, 
बह उस प्राणखरूप ब्रम ही चेश करता है, उस उठे हए वज्रके समान महान्‌ 
भयानक सर्वशक्तिमान्‌ परमेदवरको जो जानते है, य.अमर्‌ हो जति दै ।' तथा- 


मयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः | 

मयादिन्दश वायुश्च मृयुरघावति पञ्चमः ॥ 
( क० उ०२।३।३) 
इसीके भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, इसीके भयसे 
इन्र, वायु तथा रपौचवे मृदु देवता-- ये स अपने-अपने कार्यम दौड रहे है ॥' 
इस वर्णनसे यह सष्ट हो जाता है विं अङ्ुषठमात्र पुरुष ब्रह्म ही है; 
क्योकि सम्पूणं जगत्‌ जिसमे चेश करता है अथवा जिसके मये कम्पित होकर 
सब देवता अपने-अपने कार्यमे संलग्न रहते है, वह न तो प्राणवायु हो सकता है 
ओर न हृन्र ही । वायु ओर चन्द तो खयं ही उसकी आज्ञाका पाटन करमेके 
चयि भयभीत रहते है । अतः यौ अङ्कषठमत्र पुरुष ब्रह ही है, इसमे टेशामात्र 


` भी संशयके घ्य स्थान नहीं है | 


सम्बन्ध पादके तदहे सूरे लेकर तेरतवेतक दहराकासः कर 
अकरण चलता रहा । वहा बह तावा गया करि दहर" चद परवह परमात्मा- 


सूत्र २९-७० | अध्याय १ ७५ 


का वाचक है; फिर र्वे सूत्रे कठोपनिषदमे वर्णित अङ्कृ्ठमात्र पुरुपके 
स्वरूपपर विचार चट पा; क्योंकि दहराकाञ्चकी मापि वह मी टृदयमें ही 
स्थित वताया गया हे | उसी प्रकरणं देवारिके वेदकिद्यामं अधिकार-चम्बन्धी 
प्रा्तक्तिक विपयपर विचार चट पडा ओर जड्तीतवें सूत्रम वह प्रसङ्ग समाप्त 
हज । करिर उनताटीवे सूत्रम पहठेके छोड हर अङ्क्टमात्र पुर्पके स्वरूपपर 
विचार च्िया गया । इतत प्रकार वीचमें आये हए प्रपङ्गान्तरोपर विचार करके 
अव पुनः दहराकाञ्मविपयक छट इए प्रकरणष्र विचार आरम्भ किया 
जाता है-- 
ज्योतिदंरौनात्‌ ॥ १ । ३।४० 

ज्योतिः=यदौँ “ज्योति' शव्द पखह्यका दी वाचक है; दश्नात्‌-क्योकि 
श्रृतिमे ( अनेक स्थछपर ) ब्रह्मे अथे ज्योतिः" रब्द्का प्रयोग देखा जाता है| 

व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्‌के अन्तगत दहराकाराव्िषिथक प्रकरणम यह कहा ` 
गया हे कि ध्य एष सम्प्रसदोऽस्मच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपरसम्प्य स्वेन 
रूपेणामिनिष्पयते ।' ( ८।२। 9 ) अर्थात्‌ ्यह॒ जो सेप्रसाद ८ जीवात्मा ) 
है, वह शरीरसे निकल्कर परम ज्योतिको प्राप्न हो अपने खरूपसे सम्प: हो ` 
जाता है ।' इस वणेन जो “उ्योतिः' शब्द आया है, वह पल्य परमात्माका 
ही वाचक है; क्योंकि शरुतिमे अनैक स्थलोपर ब्रहमके अर्थमे “ज्योतिः, शब्दका 
प्रयोग देखा जाता है । उदाहरणके खयि यह श्रुति उद्धृत की जाती है-- 
अथ यदतः परौ दिवो ज्योतिर्दीप्यते । ( छ ० उ० ३॥। १३ । ७ ) अर्थात्‌ 
“इस दुलोकसे परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रदी है । इसमे “ज्योतिः पद्‌ 
परमात्मक दौ अर्थे है; इसका निणेय पहले भी किया जा चुका है । ऊपर 
दी हरं ( ८ । ३। ९ ) शति “्योतिः पदका “परम, विशेषण आया है; 
इससे भी यही सिद्ध होता है किं पख्रह्मको ही वरँ “परम ज्योतिः कहा गया है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्त सूत्रम °दहरके प्रकरणम आये हए “ज्योतिः षट्को 
परवह्यका वाचक वताकर उत्त प्रपक्तको वही समाप्त कर दिया गया । अब यह 
जिज्ञात्ता होती है कि दहराकाश्चके प्रकरणम आया हमा “आकाशः रब्द 
परव्रह्मका वाचक ह, परन्तु ००८ ८।८४। ¢ ) मे जो “जकाद्चः शब्द आया है, 
वह किम अर्थे है ? अतः इसका निर्णय कनके टि आगेका चूर प्रारम्भ करते है-- 








७६ वेदान्त-द शन [ पाद्‌ ३ 
= -----~----- -------- य 
आकाशोऽथान्तरत्वादिव्यपदेश्ात्‌ ॥ १।३।४१॥ 

आकारा (वर्ह ) (आकडा शव्द परत्रहमका ही वाचक है; अर्थान्तर 
त्वादिव्यपदेशात्‌ क्योकि उसे नाम-रूपमय जगतसे मिनन वस्तु वताया गा है | 

व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ८ । १४ ।१) मे कहा गया है कि 
आकाशो वै नाम नामख्पयोनिंवहिता ते यदन्तरा तदुव्रह्म तदमरत« स आत्मा 
अर्थात्‌ आकारा नामे प्रसिद्ध तख नाम ओर रूपका निर्वाह करनेवाला है) तर 
दोनों जिसके भीतर है, वह ब्रह्म है, वह अग्रेत है ओर वही आत्मा है ।' इ 
्रसद्गमे "आकादाःको नामरूपसे भिनन तथा नामरूपात्क जगतको धारण करने. 
वाला बताया गया है; इसय्यि वह॒ भूताकाश अथवा जीवात्माका वाचक नहीं 
हो सकता; क्योकि भूताकाश तो स्वयं नामषूपात्मक प्रपञ्चके अन्तग॑त है ओर 
जीवत्मा सवको धारण करनेमै समं नहीं है । इसव्यि जो भूताकारासहित 
समस्त जट्चेतनात्मक जगत्को अपनेमे धारण करनैवाठा है, वह परतरह्म परमात्मा 
ही यहाँ (आकाड' नामते कहा गया है । बहौ जो व्रह्म, अमृत ओर अत-- 
ये विदेषण दिये गये हैः वे मी भूताकशा अथवा जीवत्माके उपयुक्त नही हैः 
इसख्यि उनसे भिन पखरह्म परमात्माका ही वरहो आकारा नामसे वर्णन हुजा है। 

सम्बन्ध-यह्यं यह जिज्ञासता होती है भि उक्तात्मा जव वह्मको प्राप्त होता 
हे, उस समय उसमें व्रह्के समी लक्षण आ जाते है । अतः. यह उस्तीकौ 
आकाश नामते कहा गया हे, ठेसा मान ठे तो क्या हानि है ? इततपर कहते है-- 


स॒षुप्त्युत्कान्त्योर्भैदेन ॥ १।३। ६२ ॥ 
सुषष्तयुतक्रान्त्योः=ुषपि तथ मृद्युकार्भै भी; भेदेन-( जीवात 
ओर परमात्माका ) भेदपूर्वक वर्णन है; ८ इसल्यि “आकारा राब्द यहं 
परमात्माका ही बोधक है ) । 
व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ (६ | ८। १ ) मे कहा है कि “जिस अवधे 
यह पुरुष सोता है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सम्पन्न ( संयुक्त ) 


न है = ^ = 
होता दै ।# यह वणन सुशृकतिक्का है । इसमे जीवतमाक। पुरुषः नामे 


ओर कारणमूल परमात्मक (तत्‌" नामे भेदपूर्वक उल्टेल दज है । दसी 
तसह उत्कान्तकि। भ ई प्रकार बीन मिक्ता दै- यह जीवात्मा इस शरीरपे 
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न 
निकठ्कर परमज्येतिःखरूप परमात्माको प्राप्त हो अपने जद्ररखूपसे सम्प 
हो जाता है| (छ० उ० ८।३।% ) इसमे भी संग्रताद नामसे जीवास्मा- 
का ओर पपरमज्योतिः नामसे परम्माका भेदपूर्वक निरूपण है । इस प्रकार 
सुपि ओर उत्करान्तिकाल्मे भी जीवात्मा ओर परमत्माका मेदपूर्वक वर्णन 
होनेसे उपर्युक्त आकादाराव्द पुक्तत्माका वाचक नहीं हो सकता; क्योकि 
सुक्तासामे ब्रहमके सदा बु सद्गुणोक। आविर्भाव होनेपर मी उसमे नाम- 
रूपात्मक जगत्‌को धारण करनेकी राक्ति नहीं आती । 

सम्वन्ध-उपर्ुक्त कथनकी पुकि चये ही द्रा हैह उपस्थित करते ै-- 


(~ क देराब्दे = [- 
पत्यादिराब्देभ्यः ॥ १ । {३।४२॥ 
पत्यादिश्चब्देभ्यःउस पख्रहक्रे च्य श्रुति पति, प्रम पति, परम- 
महेश्वर आदि विरेष रब्दोका प्रयोग होनेते भी ( यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
ओर परमातमे मेद्‌ है ) | 

व्यास्या-स्ेताञ्चतरोपनिषद्‌ ८ ६। ७ ) मे परमासमकिं खरूपका इस 

प्रकार वर्णन आया है-- 
तमीख्वराणां परमं महेखरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ । 
- वम 
पतिं पतीनां परमं परस्ताद्‌ विहय देवं सुवनेशमीडयम्‌ ॥ 

“रोके भी परम महेदधर, देवताओंके भी परमदेवता तथा पतियोके भी 
परम पति, अखिल ब्रह्मण्डके खामी एवं स्तवन करनेयोग्य उस ॒प्रकाशखरूप 
प्रमातमाको हमलोग सबसे परे जनते है ।' 

इस मन्त्रम देवता आदिकी कोष्मिं जीवात्मा है ओर परम देवता, प्रम 
महेश्वर एवं परम पतिके नामे परमासाका वर्णन किया गया है । इससे भी 
यही निश्चय होता है कि जीवात्मा ओर परमास्मामे भेद है । इसलिये आकाश 
शब्द्‌ परमात्माका ही वाचक है, मुक्त जीवका नहीं । 





तीसरा पाद सम्पूणं । 











अग था कद्‌ 


सम्बन्ध-पहलठेके तीन णदोमें तरहक जगत्‌ जन्म जादिका कारण वतका 
वेदवाकयोद्वारा बह वात प्रमाणित की गयी । श्रुतियोमें जरह ज्य सन्देह होता 
था, उन स्थलोपर विचार कके उस सन्देहका निवारण किया गया । अकार, 
जनन्दमय, ज्योति, प्राण जादि जो श्रव्द्‌ या नाम वरह्मपरक नही प्रतीत होत 
थे, जीवात्मा या जडग्रकरतिके बोधक जान पड़ते थे, उन सवको परवह्न परमाला- 
का वाचके सिदध किया गया । प्रसङ्ग जायी हहं दूसै-दू्री वतोका भी । 
निर्णय क्रिया गया । अव यह [जन्नासा ह्येत है कि वेदम कही ग्रकमतिका वर्णन 
हे या नहीं १ यदि है तो उत्का खरूप क्या साना गथा है ? इत्यादि । हही 
सव ज्ञातव्य विषयोपर विचार कनके ट्य चतुर्थं पाद्‌ जरस्भ किया जाता हे | 
कठोपनिषदमे' “अव्यक्तः नाम आया है; वहं “अव्यक्तम्‌” पद्‌ प्रतिका वाचक 
हे या जन्य किलीका ? इत शङ्काका निप्रारण कनेक च्वि सूत्रकार कहते है -- 


आनुमानिकमप्यकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्त- 
गृहीतेदंशयति च ॥ १।४॥। १॥ 


चेत्‌-यदि कटो; आलुमानिकम्‌-अल॒मानकल्पित जडप्रकृति; अपिर , 
भी एकेषामू-किन्दीके मतमे वेदपरतिपादित है; इति नतो यह कथन क 


नही है; शरीररूपकयविन्यस्तगृीतेः=क्योकि शरीर ही यहाँ रथकरे सपक । 


| 


| 
| 


पड़कर अव्यक्तः राब्दसे गृहीत होता है । दशंयति चयी वात शति 
दिखाती भी है । 

व्यास्या-कटोपनिषद्‌ ( १ । ३ । ११ ) मे जो “अव्यक्तम्‌ पद आया है 
वह अनुमानकन्पित या सांख्यप्रतिपादित प्रकृतिक। वाचक नदीं है; कि 
आत्मा, शरीर, बुद्धि, मनः इन्द्रिय ओर विषय आदिकी जो रथ, रथी एवं सारधि 
आदिके रूपमे कल्पना की गयी है; उस कल्पनामे रथके स्थानपर शरीरको ख्व 
गया है । उसीका नाम गहय “अव्यक्तः है । कठोपनिषदूके इस खप॑का प्रकरणे 
आत्माको रथी, रारीरको रथ, बुद्धिको सारथि, मनको छ्गाम, इन्दियोको धोडा 
ओर विषयोंको उन धोड़ोका चारा बताया गया है । इन उपकरणेदारा परमपद 
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1 
खरूप परमेस्को ही प्राप्त करनेयोम्य कहा गया है । इस प्रकर पूरे रूपके 
सात वस्तुओंकी कल्पना हई है । उन्हीं सातोका वर्णन एकसे दूसरेको वल्वान्‌ 
बतनेमे भी होना चहिये | बहोँ इन्धियोकी अपेक्षा विषयोको वख्वान्‌ वताया 
गया है | जेसे घास या चर-दाना देखकर घोडे हत्‌ उस ओर आक्रष्ट होते 
है; उसी प्रकार इन्द्रिया भी हठात्‌ विषयोकी ओर खिंच जाती है। 
फेर विषयोंपे परे मनकी सिति कहौ गयी है; क्योकि यदि सारथे खामको 
वीच रक्खे तो घोडे चारा-दानाकी ओर हवत्‌ नहीं जा सकते हैँ | उसके वाद्‌ 
भनसे परे बुद्िका सन माना गया है; वी सारथि है । णामकी अपेक्षा 
सारथिको श्रे वतखना उचित ही है; क्योकि ख्णाम सारथिक्रे ही अधीन रहती 

हे । बुद्धि परे महान्‌ अत्मा है; यइ “र्थौ के रूपमे कहा हुआ जीवात्मा ही 
होना चाहिये । 'महान्‌ अत्मा क! अथं महत्त मन ठे तो इस रूपके दो 
दोष आते है | एक तो बुद्धिखूप सारथिकरे खामी रथी आत्माको छोड देना ओर 
दूसरा जिसका रूपकमे वर्गन नहीं है, उस महत्तचकरौ व्यथं कन्पना करना | 
अतः महान्‌ आत्मा यहाँ रथीकरे खूपमे बताया हआ जीवात्मा ही है । फिर महान्‌ 
आत्मासे परे जो अव्यक्त कहा गया है, वह है मगवान्‌की मायाशक्ति | उसीका 
अंश कारण-दारीर है । उसे ही इस प्रसङ्गमे स्थका रूप दिया गया है । अन्यथा 

` रूपकमे रथकी जगह बताया हआ शरीर एके दूसरेको श्रेष्ठ बतनेकी परम्परा- 
मे द्ृट जाता है ओर अव्यक्त नामघे किसी अन्य तत्वकी अग्रासङ्गिक कल्पना 
करनी पडती है । अतः कारणशरीर भगवान्‌कीं प्रकृतिका अंश होनेषे उसे 
“अव्यक्त नामसे कहना अनुचित नहीं माम होता । 
सम्बन्ध- यहां यह जिज्ञासा लेती ह कि सरीरको “अव्यक्तः कहना कैसे 
ठीक लेगा; क्योकि बह तो प्रत्यक्ष ही व्यक्त है. । इसपर कहते है-- 
सूक्ष्मं तु तदर्ह॑त्वात्‌ ॥ १।४।२॥ 
तु किन्त चक्ष्मम्‌=( इस प्रकरणमे “शारीरः शब्दसे ) सूक्ष्म ररीर गृहीत 
होता है; तदरहतवात्‌-क्योकि वही “अव्यक्तः कहखनेके योप्य है । 
व्याख्या-परमात्माकी राक्तिरूप प्रकृति सूक्ष्म है, बह देखने ओर वणन 
करनैमे नहीं आती, उसीका अंश कारणशरीर है; अतः उसको अव्यक्त कहना 
उचित ही है । 





कः 
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सम्बन्ध- य्ह यह जिज्ञासा होती है कि जव ग्रकतिके अं्यको “अव्यक्तः 
नासे स्वीक्रार कर ठया, तव सास्य्नास्मे कहे इ९ प्रधानक स्वीकार करनेमे 
क्या जपतत है ? सस्या मी तो भूतो कारणरूप सूक्ष्म त्वक ही श्रधान' 
या शष्ठाति" कहता है, इसपर कहते है- - 


नत्वा © 
तदघीनत्वादथवत्‌ ॥ १।४९।२॥ 
तदधीनत्वात्‌=उस परमात्मक अधीन होनेके कारणः; अ्वत्‌=वह 
( शक्तिरूपा प्रकृति ) सार्थक है | । 
व्वाल्या--साख्यमतावटम्बी प्र्ृतिको खतन्त्र ओर जगतुका कारण मानते 
है । परत वेदका देसा मत नह है । वेदम उस प्रकृतिको परब्रह्म परमेदवरकरे 
ही अधीन रहनेवाटी उसीकी एक शक्ति वताया गया है | शक्ति शाक्तिमानूसे 


` भिन्न नहीं होती, अतः उसका खतन्त्र अस्ति नहीं माना जाता | इस प्रकार 


परमात्माके अधीन उसीकी एक राक्ति होनेके कारण उसकी सार्थकता है | 
क्योकि शक्ति होनेसे ही राक्तिमान्‌ परमेदवरके द्रारा जगतकी सृष्टि आदि कार्थं 
होने सम्भव है । यदि परह्य परमेसलो राक्तिहीन मान छिया जाय, तव वहं 
ईस जड्चेतनात्मक समरणं जगत्का कर्तीधर्ता ओर संहता कैसे हो सकता है? ५ 
पिर तो उसे सर्वशक्तिमान्‌ भी ऊदे माना जा सकता है ? श्चेताश्चतरोपनिषदूमं 
स्पष्ट कहा गया हे किं 'महवियोने ध्यानयोगमे सित होकर परमात्मदेवकी खखूप- 


` भूता अचिन्त्य रक्तिका साक्चात्कार किया जो अपने गुणोसे आब्रृत है |'# वही 


यहं भी कडा गया है कि उस परसेदछस्थी खाभाविका ज्ञान, वक ओर्‌ क्रियादूप 
राक्तियां नाना प्रकार्की खुनी जाती है । 8 


तम्बन्ध-- वेदम वतायी हुईं प्रकति लास्योक्त प्रधान नहीं है, इत वातकरो 
इद कानके टि दूसरा कारण वताते हैँ । 


जेयत्वावचनाच ॥ १ | £ । ॥ 


ञेयत्वावचनात्‌=वेदम प्रकृतिको ज्ञेय नहीं बताया गया है । इसल्यि; च= 
भी ( यह साख्योक्त प्रधान नहीं है ) | । 


® ते ध्यानयोगानुगता अपदयन्‌ देवात्मदाक्ति स्वगुणेनिंगूढाम्‌ ।° (खवेता० १।३). 
† यह मन्त्र प्रष्ठ दम आ गया है। 








। सूत्र २--५ | अध्याय १ < 


त 
व्यास्या-- सांख्यमतावम्बी प्रकृतिको ज्ञेय मानते है । उनका कहना दै 
कि श्गुणपुरुषान्तरज्ञानात्‌ कैवल्यम्‌, अर्थात्‌ गुणमयी प्रकृति ओर पुरुषका 
पार्थक्य जान लेने वौवल्य ( मोक्ष ) प्रप्त होता है । प्रकृतिके खरूपको अच्छी 
तरह जाने बिना उससे पुरूषका पार्थक्य ८ मेद ) कैसे ज्ञात होगा, अतः उनके 
मतमे प्रकृति भी ज्ञेय है । परन्तु वेदम प्रकृतिको ज्ञेय अथवा उपास्य कीं नहीं 
कठा गया है । वर्ह तो एकमात्र परत्रह्न परमेखरको ही जाननेयोग्य तथा 
उपास्य वताया गया है | इससे यही सिद्र॒ होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्य- , 
वादियोके माने हए श्रधानः त्से भिन्न है । 

सम्बन्ध-अपने मतकी पुटके विये सूत्रकार स्वयं ही ङ्का उठाकर उसका 

समाधान करते हँ - 
वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ १।४।१५॥ 
चेत्‌=यदि कहो; यदति=८ वेद प्रकृतिको भी ज्ञेय ) वताता है; इति न= 
तो रेस कहना ठीक नहीं है; हि=क्योंकि ( वहाँ ज्ञेय तच ); प्राज्ञःपरमात्मा 
ही हैः; प्रकरणातुप्रकरणसे ८ यही बात सिद्ध होती है ) | 

व्यास्या-कटोपनिषदमे जहा अव्यक्तः की चर्चा आयी है, उस प्रकरणके 
अन्तम ( १। २३ । १५) कहा गया है कि 

अराब्दमस्पामरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 

अनायनन्तं महतः परं धवं निचाय्य तन्पृ्युमुखाग्मसुच्यते ॥ 

“जो शब्द, स्पा, रूप, रस॒ ओर गन्धरसे रहित, अविना, नित्य, 
अनादि, अनन्त, महतसे परे तथा धुव ८ निश्च ) है, उस ॒त्वको जानकर 
मनुष्य मयुके मुखसे छूट जाता है ।' . 

{इस मन्त्रमे ज्ञेय तके जो क्षण बताये गये है, बे सब सांख्योक्त प्रधानम 
भी सङ्गत होते है; अतः यहो प्रधानको ही "ज्ञेयः बताना सिद्ध होता है । एेसी 
बात यदि कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योकि यहो पखह्य 
परमेश्वरके खरूपका वर्णन है; अगे-पीे सव जगह उसीको जानने ओर प्राप्त करने- 
योग्य बताया गया है । ऊपर जो मन्त्र उदधरत किया गया है, उसमे बताये इए 
सभी लक्षण परमाव्मामे ही यथार्थखूपसे सद्धत होते है; अतः उसमे भी परमात्मा 
के ही खरूपका वर्णन तथा उसे जाननेके फलका प्रतिपादन है । इसख्यि इस्‌ 

वे° द° ह य 
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प्रकरणसे यही सिद्ध होता है कि शतिर परमात्मको ही जाननेके योग्य कहा 
गया है तथा उसीको जाननेका फल मृल्युके सुखपे छ्रृटना वताया गया है । 
यहाँ प्रकृतिका वर्णन नदीं है | 

सम्बन्ध-कठोपनिषदमे अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा--हन तीनका 
प्रकरण तो हे ही; इसी प्रकार चौधे श्रधानः तवका मी प्रकरण मान छिया जाय 
तो क्या हानि है ? इृतपर कहते हँ -- 


त्रयाणामेवं चैवमुपन्यासः प्रधश्च ॥ १। ४ ।६॥ 


त्रयाणाम्‌=( इस उपनिषदूमे ) तीनका; एवनदी; एवम्‌=इस प्रकार 

ञेयरूपसे; उपन्यासः=उस्टेख इआ है; चतथा ( इन्हीं तीनोंके सम्बन्धमे ); 
भःत्र्षमी ( किया गया ) है। 

व्याख्या-कठोपनिषद्‌के प्रकरणे नचिकेताने अग्नि, जीवात्मा ओर 
परमात्मा--इन्हीं तीनोको जाननेके स्यि प्रश्न किया है | अग्निविषयक प्रश्च 
इस प्रकार है--“स त्रमग्नि< खर््यमध्येषि मृत्यो र्रूहि व्व श्रदधानाय मह्यम्‌ ।' 
( क० उ०१।१। १३) अर्थात्‌ "हे यमराज | आप खर्मकी प्रा्तिके 
साधनरूप अग्निको जानते है! अतः सञ्च श्रद्ाटुके स्यि वह अग्नि-विया भटी- 
भाति समक्षकर किये ।' तदनन्तर जीव-विषयक ग्रस्न इस प्रकार किया गया 
है --'ेयं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽसतीवयेके नायमस्तीति चैके । एतद्विया- । 
मनुरिष्टस्वयाहम्‌ ।' ( क० ॐ० १ । १।२० ) अर्थात्‌ “मरे इए मनुष्क्रे । 
विषयं कों तो कहता है, "यह रहता है, ओर कोई कता है “नहीं रहता । 
इस प्रकारकी यह शङ्का है, इसका निर्ण मै आपके द्वारा उपदेशा पाकर जानना 
चाहता हह 1” तत्पश्चात्‌ अगे चठ्कर परमातमाके विषयमे इस प्रकार प्रस्न 
उपस्थित किया गया है- - | 





अन्यत्र धमौदन्यत्राधमदन्यत्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 

अन्यत्र भूताच भन्याच यत्तत्‌ पर्यसि तद्‌ वद्‌ | (क ०उ०१।२ | १४) 

जो धमं ओर अधमं दोनोसे, कार्य-कारणरूप समस्त जगत्‌से एवं भूतः 
वत॑मान ओर भविष्यत्‌--इन तीन भेदोवाले काठते तथा तत्सम्बन्ध समस्त पदार्थो 
अलग है, एसे जिस तत्वको आप जानते है, उसीका मुञ्चे उपदेशा कीजिये ।' 





सूज ६७ | अध्याय १ ८ 

त 
-- ईस प्रकार इन तीनोके विषयमे नचिकरेताका प्रक्ष है, ओर ग्रश्के 
अनुसार हौ यमरानका क्रमशः उत्तर भी है | अग्निविषयक प्रश्चका उत्तर क्रम 

१।१।१४ से १९ तक्के मन्त्रम दिया गया है | जीवविषयकग्रश्चकां उत्तर 
पहर तो १।२। १८ १९मे,फ्रि२।२।७मेदिया गया है| परमा 

विषयक प्रका उत्तर १।२।२० से ठेकर म्रन्की समाप्रितक दिया गया 

हं । बीच-वीचपं कीं जीवक्रे खरूपक। भी वर्णन हआ दै । परस्तु श्रधानके 

विषयमे न तो कोई प्रश्न है ओर न उत्तर ही । इससे यह निधित होता है कि 
यहाँ उक्त तीनोंके सिवा चौयेका प्रसङ्ग दी नदीं है । 


१५ 


सम्बन्ध-जव प्रधानका वाचक “अव्यक्तः च्व्द्‌ उस्र प्रकरणे प्डा हे तो 

उसे दूसरे अर्थे केत ठगाया जा सकता है ? इतपर कहते है-- 
महद्रच ॥ १।४६॥ ७॥ | 

महदत्‌=“महत्‌ः राष्टको मति; चमक भो दूरे अर्थपरे लेना अयुक्त 
| ४ | 
व्याख्या- जिर प्रकार “महत्‌ शब्द ॒सांल्य-शाखमे महत्तच्चके छप 
प्रयुक्तं हआ दै किन्तु कलपनिषद्मे बही शब्द आत्मके अर्थ 
प्रयुक्त है, उसी प्रकार अव्यक्त शव्द भी दूसरे अर्थप माना जाय नो 
कोई विरोध नदीं है । महत्‌ शब्दका प्रयोग जीवात्माके अर्थम इस प्रकार आयः 
हे--ुद्धरात्मा महान्‌ प्रः । ८ क० उ० १।३।१०) शुद्धिमे महान्‌ 
आत्मा पर है ।' यँ इको बुद्धिते परे ताया गया है, किन्तु सांख्यमतमे बुद्धि 
का ही नाम महत्त है । इसलिये यहाँ महत्‌ शाब्द जीवात्माका वाचक है । इर 
प्रकार वेदो जगह-जगह (महत्‌' शब्दका प्रयोग सांख्यमतके विपरीत देखा जत 
है, उसी प्रकार (अव्यक्तः शब्दक। अर्थं भी सांख्यमते भिन मानना अनुचित नर्हा 
है, प्रुत उचित ही है । 

तम्बन्ध-“इत प्रकरणम आया हजा अव्यक्त ्नञ्द यदि दूरे अर्थे मान्‌ 
ठ्या जाय तो मी खेताश्चततेपनिषदमं अजाः चब्दसे अनारि प्रक्षतिका वणर 
उप्टन्ध होता है । वहा उत्ते सेत" लाल ओर काला--हन तीन वर्णोबाटी 
कहा गया हे । इससे यह बात स्पष्ट ह्यो जाती हे क. ताच्ययास्रोक्त 
तधियणामिका प्रकृतिको ही वेदे जगतकाः कारण माना गया है |“ टसा संदेह 
उपस्थित होनेपर कहते है-- 


(ग 


नहीं 








णि 


| 


| 
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चमसवदविरोषात्‌ ॥ १९ । ४। ८ ॥ 

( अजा" ब्द वहां स्यश।लोक्त प्रकृतिका हौ वाचक दहै, यह सिदध 
नहीं होता; क्योंकि ) अबिदोषात्‌-किसी प्रकारक विदोषताक। उल्ठेल न होने; 
चमसत्‌='चमस'की मति ८ उसे दूसरे अमे भी छया जा सकता है ) | 

व्यास्या-सेताश्चतरोपनिषद्‌ ( १ | ९ तथा ४ ।५) मे जिस (अजाः 
का वर्णन दहै, उसका नाम चहि जो रख ल्या जाय, परन्तु वा्त्रमे वह पर्रह्म- 
की शक्ति है, ओर उस ब्रहमसे मिनन नहीं है । उक्त उपनिषदूम यह स्प ठिला 
ह वि (जगत्‌ कारण कौन है ? इसपर विचार कलेवल महर्षियोने ध्यानयोगे 
स्थित होकर उस परमदेव परमेशवस्की खरूपभूता अचिन्ध्य शक्तिको ही कारण 
रूपमे देखा ओर यह्‌ निश्चय किया कि जो प्रमदेव अकरेखा ही काठ, खभाव 
आदिसे ठेकर आप्मातक समस्त तचचोक। अपिष्ठान है, जिसके आश्रयते ही वे 
सव अपने-अपने स्थानम कारण वनते है, वही परमात्मा इस जगत्का 
कारणटै (१।३)। 

अतः यह सिद्ध होता है कि वेदम अजाः नामस जिस प्रक्रतिका वर्णन 
हआ, दैः वह भगवानके अधीन रहनेवाटी उन्दीकी अभिन-खरूपा अचिन्त्य 
रक्ति है, सांल्यकथित खतन््र तूप प्रधान या प्रकरति नहीं । इसी बातको 
सप करने व्थि सूत्रम कह। गया है कि जिस प्रकार "चमस" शाब्द खूढिसे 
सौमपानके स्यि निर्मित पात्रविरेषका वाचक होनेप्र भी ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(२।२। ३) मे अये हए अर्वाननिकश्वमत ऊर्षवबुधः' इत्यादि मन्त बह शिर 
के अर्थी प्रयुक्त इञ दहै; उपो प्रकरा यज्ञ अजाः शब्द भगवान्‌कौ स्वषूपभूता 
अनादि अचिन्त्य शक्तिके अथे है, देखा माननेमे को$ वाधा नही है; क्योकि 
य्ह एसा कोई विशेष कारण नहीं दीखत।, जिससे 'अजाः शब्दके द्वारा सांस्य- 
कथित स्वतन्त्र प्रकृतिको ही ग्रहण किया जाय । 

सम्बन्ध अजा" शब्द जिस अर्थे रूढ है, उसको न ॒ठेकर यँ दूसरा 
कौन-सा जथ टिया गया है ? इत जिन्नासापर कहते है- 


ज्योतिरुपक्रमा त॒ तथा हधीयत एके ॥ १ । £ । 8 ॥ 
तु=निश्वय हीःज्योतिरपक्रमानयह अजाः शब्द तेन आदि त्रिविध तकी 
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कारणमूता परमेश्वरकी रक्तिका वाचक है; हि=क्योंकि; एकै~एक शाखावाले 
तथा=रेसा ही; अधीयते=अध्ययन ( वर्णन ) करते है । । 


व्यास्या-खान्दोग्योपनिषद्‌ (६ । २ । ३, £) मे प॒रमेखरसे उत्पन तेन आदि 
तच्चोसे जगत्‌के विस्तारका वर्णन है । अतः यँ यही मानना टीक है किं 
उनको कारणभूता परमेदर-शक्तिको ही ` 'अजा' कहा गया है । छन्दोग्यमे बताया 
गया है कि “उस परमेश्चरने विचार किया; भ्नँ बहुत हो जाऊँ ।' फिर उसने 
तेजको रचा; तसश्वात्‌ तेजसे जक ओर जरते अनकी उत्पत्ति कही गयी है 
इसके वाद्‌ इनके तीन रूपका वर्णन है । अग्निम जो खक रंग है, वह तेज- 
काहे, जो सफेद रंग है, वह जका है तथा जो काट रंग है, वह अन 
८ प्रथिवी ) का है ।› इस प्रकार प्रत्येक वस्तुम उक्त तेन आदि तीनों तचयोकी 
व्यापकताका वर्णन है (छ०उ०६।४।१से ७ तक) । इसी तरह 
श्रेता्चतरोपनिषदूम जो (अजाण्के तीन रंग वताये गये है वे भी तेन आदिमे 
उपछ्व्य होते है । अतः निशित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि यहं 
अजाके नामत प्रधानका ही वर्णन है । यदि प्रकृति या प्रधानका वर्णन मान 
ख्या जाय तो भी यही मानना होगा कि वह उस प्रह्मके अधीन रहनेवाटीं 
उसीकी अभिनन शक्ति दै, जो उक्त तेज आदि तीनों त्ोकी भी कारण है । 
सांस्यशाखोक्त प्रधानका बँ वर्णन नहीं है; क्योकि भरेताश्चतरोपनिषद्‌ 
८ १। १०) मेजहोँ उसका प्रधानः के नामे वर्णन इआ है, बहौँ भी उसको 
खतन्त्र नहीं माना है । अपितु क्षर-प्रधान -अर्थात्‌ भगवानूकी शक्तिरूपं अपरा 
प्रकृति, अक्षर-जीवत्मा अथात्‌ भगवनकी परा ्रकृति--इन दोनोको शासन 
करनेवाख उस परम पुरुष परमेश्वरको बताया है ।# फिर आगे चठ्कर स्पष्ट 
कर्‌ दिया है कि भोक्त। ( अक्षरत ), भोप्य ८ क्षरतच ) ओर उन दोनोँका 
प्रेरक ईशर--इन तीनों रूपमे बरह्म ही बताया गया है ।¶ अतः अना" शब्द्‌- 
का पर्याय (प्रधानः होनेपर भी वह सांस्यशाखोक्त श्रधान नहीं है । अपितु 
परमेश्वरके अधीन रहनेवाटी उसीकी एक शक्ति है । 

सम्बन्ध-““अनादि इश्वर-रक्तिको यहं “अजाः कहा गया है; यह बात केत 
मानी जा सकती है; क्योकि बह तो रूप जारित रहित है ओर यहा अजक 


& क्षरं भधानमण्टताक्षरं हरः क्षरात्मानावीडते देव एकः । ( शेता० १।१० ) 
† भोक्ता भोग्य ्ररितारं च मत्वा सवं परोक्तं तरि विधं ब्रह्मेतत्‌। ( श्वेता° १।१२ ) 
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द्रः तकर आर काटा-परतान रके स्त वताये गथ है ० ठेप्ती जिन्नासा 


 ह्लेनैणर कहते हे 


कल्पनापदंशाच्च मध्वादिवद्विरोधः ॥ १। 8 | १० || 

कर्यनापदशात्‌=यहा अजका ख्प्रक मानकर उसके त्रिविध रूपकी 
काल्पनापूवक उपदेशा किया गया है, इसल्यि; चमी; भ्वादिवत्‌=मघु आदि 
की भोति; अषिरोधः=कोई विरोध नदीं है | 

व्वास्या-जेसे छन्दोग्य ( २ । १ ) मं रूपककी कल्पना करते हृए, जो 
यस्तवमे मधु नही! उस सूर्यको मधु कहा गया ह । ब्रहदारण्यकमे वाणीको 
चनु न हनपर्‌ भा, धनु कहा गया है ( बृह ० उ०५। ८ | १ ); तथा दुलोक 
आदिको अग्नि बताया गया है (वृह ० उ० £ ।२।९ )। इसी प्रकार यहोँभी 
पकक कलपनाम भगवान्‌कौ शक्तिभूत। प्रकृतिको (अजा, नाम देकर उसके छट, 
सफेद ओर्‌ कठे तीन रंग वताये गये है; इसल्यि कोई विरोध नहीं है । जिज्ञाुको 
समञ्ञानके छिथ रूपरककी कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है। 

सम्वन्ध- शरव प्रकरणमे यह वात तिद की गयी कि श्रतिमे जाया हजा अजा 
चन्द्‌ साल्याक्ताक्त त्रियुणासिका प्रञ्तिका नही, परलह् परमात्माकी घलूपमूता 
अनादि यक्तिका वाचक है । किन्तु दूसरी शरुतिम “पञ्चपञ्च यह संख्यावाचक 
न्द्‌ धाया जाता ह । ईते यह धारणा होती है कि यहा साख्योक्त पचीत 


तरतवोका ही समथन करिया गया है । टत दञ्ामे अजाः शब्द्‌ भी चास्य 


सम्मत मूठ श्कतिका ही वाचक क्यों न साना जाय ९ इतत शङ्काका निराकरण 
करनेके टिये कहते है-- 


न सख्यापसग्रहाद्पि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ १।४। १ १ ॥ 
संख्योपसंग्रहात्‌=८ शरतिमे ) संस्याका ग्रहण होनेत; अपि=भी; नवह 
( सांख्यमतोक्त त्वोकी ) गणना नहीं है नानामावात्‌=क्योकि वह संख्या 
दूसरेदूसरे अनेक भाव व्यक्त करनेवाटी है चतथा; अतिरेकात्‌-( वहाँ ) 
उससे अधिकका भी वर्णन है | 
व्यास्या--चरहदारण्यकोपनिषदमे कहा गया है कि _ 
^; यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चनना आकाराश्च प्रतिष्ठित = 
कै तच मन्य जाल्मानं विद्रान्‌ ब्रहाृतोऽयृतम्‌ ॥ (४ | ¢ | १७) 
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जिक्मे पच पञ्चजन ओर आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्माको मृ्युसे 
रदित मेँ विद्रान्‌ अमृतल्खूप ब्रह्म मानता र इस मन्त्रम जो संख्यावाचक 
'पच्च-पच्च, शाब्द आये है, इनको केकर पचस तचचोकी कल्पना करना उचित 
नदीं है; क्योकि यहाँ ये संख्यावाचक शब्द्‌ दूसरे.दूसरे भावको व्यक्त करनेवाठे 
है । इसके सिवा, 'ञ्च-पञ्च'से पचीस संख्या माननेप्र भी उक्त मन्त्रम वर्णित 
अकारा ओर अत्माको लेकर सत्ताईस तच होते है; जो सांख्यमतकी निश्चित 
गणनासे अधिकः हो जते है | अतः यही मानना ठीकदटै कि वेदेन तो 
सांस्यसम्मत खतन्त्र॒श्रधानष्का वर्णन है ओर न पचीस तोका ही । निस 
प्रकार सेताखतरोपनिषद्म (अजा? शब्दसे उस परवरह्म परमेरकी अनादि शक्तिका 
वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यँ “पच पञ्चजनाः" पदोके द्वारा परमेसरकीं 
अनेकविध कार्थ-शक्तियोका वर्णन है । 





सम्बन्ध-तव फिर य्य प्च प्चजनाः? पदक द्वारा किनका यहण लेता 
है ? देसी जिन्नासा होनेपर कहते ह - 


प्राणादयो वाक्यरोषात्‌ ॥ १ ।४।१२॥ 


वाक्यशेषात्‌--वादवाटे मन्त्रम कदे हए वाक्यसे; प्राणादयः=( यहं ) 
प्राण ओर इन्दि दी ग्रहण करने योग्य है । 


८ 


व्यास्या-उपर्थक्त मन्त्रके बाद आया हुआ मन्त्र इस प्रकार है--श्राणस्य 
प्राणष्ुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युत्रह् 
पुराणमग्यम्‌ | (४ । £ । १८ ) अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ उस प्राणकरे प्राण, 
चक्क चक्षु, श्रोत्रके श्रोत्र तथा मनके भी मनको जानते है, बे उस आदि 
पुराण-घुरुष परमेशवरको जानते है ।' इसके वरणंनसे यह सिद्ध होता है कि 
पूर्वमन्त्रमे "पच्च पञ्चजनाः” पदक द्वारा पञ्च प्राण, पच्च ज्ञनेन्दिय, पच्च करमन्दिय, 
मन तथा बुद्धि आदि परमेश्स्की कायशक्तियोंका ही वणन है; क्योकि उस 
ब्रहमको दी उक्त मन्त्रे प्राणका प्राण, चक्चुका चक्ष, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका भी 
मन कहा गया है । इससे यह निष्कं निकठ्ता है किं उस पक्र स्वन्धसे । 
ही प्राण आदि अपना काय करनेमे समर्थं होते है, इसघ्ि यहाँ इनके रूपमे 
उसीकी शक्तिविरोषका विस्तार बताया गया है । व 
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सम्बन्ध-“माध्यन्दिनी आाखावाटोके पाठके अनसार श्राणस्य प्राणम्‌" 
हत्यादि न्त्म अक्का मी वणन हने प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन जर अन्रको 
ठेकः पचक संल्या पर्णं ह्यो जाती हे; परन्तु काण्वशराखाके मन्नरमे “अत्रक 
वर्णन नहीं हे; अतः वह्यं उत्त परमेश्षधकी पश्चि कार्यद्क्तियोकी संस्या कते 
एरी ह्येगी £‡ एसी जन्नासा ल्येनेपर कहते है-- 


उ्योतिषैकेषामसव्यन्ने ॥ १।४ | १२३ ॥ 


एकेषाम्‌=एक दाखावासके पाठम; अन्ने-अनका वर्णन; असति 
न होनेपर; ज्योतिषा-पूवव्णित “व्योति'के द्वारा ( संख्यापि की जा सकती है )| 

व्यास्या- “माध्यन्दिन, शाखावाके प्के अनुसार इस मन्त्रे ब्रहमको 
श्राणक प्राण आदि वताते हए अन्नका अनन" भी कहा गया है | अतः उनके 
पाठनुसार यहां पाचकी संख्या पूर्ण हो जाती है । परन्तु काण्वशाखावाठोके 
पाठमे “अन्नस्य अन्नम्‌ इस अंशाका ग्रहण नहीं आ दै; अतः उनके अनुसार 
चारका ही वर्णन होनेपर पौँचकी संख्या-ूरविमे एकक कमी रह जाती है | अतः सूत्रकार 
कहते है किं कण्वशाखके पाठम अनका ग्रहण न होनेसे जो एककी कमी 
रहती है, उसकी पूति £ । ४ । १६ के मन्त्र वर्णित श्योति' कँ द्रा कर 
लेनी चहिये । वौं उस ब्र्मको '्योतिकी भी ज्योतिः बताया गया है । सत्रह् 
मन्तरका वर्णन तो सङ्केतमात्र है, इसव्थि उसमे पौल संस्याकी पूति करना 
आवर्यक नीं है तो भी प्रन्थकारने किसी प्रकार भी प्रसङ्खवदा उठनेवाी 
शङ्काका निराकरण करनेके छ्य यह सूत्र कहा है । 


तम्बन्ध-य्हां यह शङ्का होती हे कि श्रुतियोमे जगत्के कारणका अनेक 
प्रकारे वर्णन जया है । कही सत्से छट वतायी गयी है, कहीं असतूसे । 
तथा जगातकी उतयक्तिके क्रमे मी मेद है । कही पहले जकाञ्चकी उत्ति 
वतायी हं, कहीं तेजकी, कहीं प्राणकी ओर कहीं जन्य्॒र्तीकी । इत प्रकार 
वर्णनमे भेद होनेते वेदवाक्योदवारा यह निश्चित नहीं कि जा सकता कि 
जगत्का कारण केवल परवह परमेशर ही हे तथा छकरा कम अक प्रकारका 
ही हे । इसपर कहते है-- 


कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १।४। ९१४ ॥ 


च 
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आकाश्चादिषु-आकारा आदि किंसी भी क्रमसे रचे जानेवठे पदाथि; 
कारणत्वेन -कारणल्पते; चतो; यथाव्यपदिषटोक्ते;=सवत्र एक ही वेदान्त- 
वर्णित ब्रह्का प्रतिपादन किया गया है; इसख्ये ( परब्रह्म दी जगत्का कारण है )। 

व्याख्या- वेदम जगत्‌करे कारणोंका वर्णन नाना प्रकारसे किया गया है तथा 
जगत्की उघपत्तिका क्रम भी अनैक प्रकारसे बताया गया है, तथापिं केवर प्रह्म- 
को ही जगत्का कारण माननम कोई दोष नीं है; क्योकि जगत्‌करे दूसरे कारण 
जो आकाश आदि कहे गये है, उनका भी परम कारण परत्रह्को ही बताया गया 
है । इससे ब्रह्की ही कारणता सिद्ध होती है, अन्य किसीकी नहीं । जगतकी 
उत्पत्तिके क्रममे जो मेद अता है, वह इस प्रकार है--करदीं तो (आत्मन 
आकाराः संभूतः" ( ते ०३०२ । १ ) इत्यादि श्रुतिकर द्वारा आकाश आदिक क्रमसे 
सृष्टि बतायी गयी है । कहीं (तत्तेजोऽसृजत ८ छ० उ०६।२।३) 
इत्यादि मन्त्रद्रारा तेज आदिक क्रमते सृष्टिक प्रतिपादन कंथा गया है । कहीं 
धस प्राणमघूजत' ८ प्र ° उ० ६ | ४ ) इत्यादि वाक्योद्रारा प्राण आदिक क्रमसे 
सृषटिका वर्णन किया गय है | कड़ी (स॒ इर्मौल्लेकानखजत । अम्भो मरीची्मर- 
मापः ( ठे० उ० १।१।२) इत्यादि वचनोद्वारा विना किसी खुव्यवस्ित 
त्रामके ही सृ्टिका वर्णन मिक्ता है । इस प्रकार सृष्टिक्रमके वर्णनमे भेद 
होनेपर भी को$ दोषकी बात नहीं है, बल्कि इस प्रकार विचित्र स्चनाका वणेन 
तो ब्रहमके महच्का दी बोतक है । कल्पमेदसे रेसा होना सम्भव भी है । 
इसखियि ब्रह्मको ही जगत्का कारण बताना सव॑था सुसंगत है । 


सम्बन्ध-““उपनिषदोमे कहीं तो यह कहा है कि "पहले एकमात्र असत्‌ ही 
था" ( तै उ०२।७) 1 कही कहा है हले केवल सत्‌ ही था ( छ ° उ० 
ह | २। ) | कहीं "हठे अव्याकृत था ( ब्रह० उ० ¢।&।७. 
ठता वर्णन आता है । उपर्युक्त “असत्‌ आदि शब्द बह्मके वाचक केसे हो सकते 
है £” रेप्ती शङ्का होनेषर कहते है-- 

समाकषीत्‌ ॥ १।४।१५॥ 

समाकपात्‌=अगे धी कटे हए वाक्यका पर्णरूपते आकर्षण करके उसके 
साय सम्बन्ध जोड़ लेनेसे ८ “असत्‌, आदि शब्द भी ब्रहकै दी वाचक सिद्ध 
होते है ) । 
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व्वास्या-तेत्तिरीयोपनिपषदूभे जो यह कट टै कि (असद्वा इदमग्र आसीत्‌ | 

ततो व सदजयत ।' ( २ । ७ ) अधात्‌. पहल यह अत्‌ हा था | इससे सत्‌ 
उन हभ ।' यहो "असत्‌" शब्द अभाव या मिध्याका वाचक नहीं है; क्योकि 
पहले अनुवाकमें ब्रहक। ठश्षण बतते हए उसे सव्य, ज्ञन ओर अनन्त कहा] 
गया है । फिर उसीसे आकडा आदिके क्रमपे समस्त जगतकती उत्पत्ति बतायी 
है | तदनन्तर छठे अनुवाक "सोऽकामयत! के (सः पदे उसी पूर्वा नुवाकपे 
वर्णित ब्रह्मका आकर्षण किया गया है । तत्पश्चात्‌ अन्तम कहा गयाहै कि ध्यह जो 
कुछ है, वह सत्य ही है--सव्यखरूप व्रह्म ही है ।' उसके वाद्‌ इसी विषयं 
ग्रमाणरूपमे इटोक कहनेकी प्रतिज्ञा करके सातवे अनुवाक, (असद्‌ व इदमग्र 
आसीत्‌! इत्यादि मन्त्र प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार पूर्वापरप्रसङ्गको देखते हए 
इस मन्त्रम आया हुआ (असत्‌' शाब्द मिथ्या या अभावका वाचक सिद्ध नही होता; 
अतः वहाँ 'असत्‌'का अर्थं अग्रकट ब्रह्म" ओर उससे ह्यनेवले "सत्‌? का अर्थं जगत्‌ 
रूपमे "प्रकट ब्रह्म" दी होगा । इसट्ये यँ -अर्थान्तरकी कल्पना अनावद्यक है । 
इसी प्रकार छन्दोग्योपनिषद्मे भी जो यह कहा गया है किं 'आदियो 
्रह्म्यादेरस्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमग्र आसीत्‌ ।' ( छ ० उ० ३ । १९ । १ ) 
अर्थात्‌ (आदित्य व्रह्म दे, यह उपदेशा है, उसीका यह विस्तार है । पहले यह 
असत्‌ ही था ।' इत्यादि । यहा भी तैत्तिरीयोपनिषद्की भोति असत्‌" शब्द 
'अप्रकट ब्रह्मका ही वाचक है; क्योकि इसी मन्त्रके अगले वाक्यमे (तत्सदासीत्‌ः 
कहकर उसका “सत्‌? नामत भी वर्णन आया है । इसके सिवा, बरहदारण्यको- 
पनिषदुमे स्पष्ट ही 'असत्‌'के स्थानम 'अव्याक्रत' शब्दका प्रयोग किया गया है । 
( बृह ० उ० १।४।७) जो कि अप्रकटका ही पर्याय है | अतः ` सव 
जगह पूर्ापरक प्रसङ्गभे कदे इए शब्दों या वक्योका आकर्ण करके अन्वय 
क्रनेपर यही निश्चय होता है कि जगतके करणरूपसे मिच-मिन्न नामोंद्रारा उस 


पू्णब्रहम परमश्वर्का दी वर्णन है, अन्य किसीका नहीं । प्रकृति या प्रधानकी 


सार्थकता परमात्माकी एक राक्ति माननेसे दी हो सकती है; उनसे मिनन खतत्र 
पदार्थान्तर माननेसे नहीं । 
सम्बन्ध- वद्य ही संध्यं जगत्क्ा अभित्रनिमित्तोपादान कारण है, 


प्रहत जगत्का कारण नहीं हो सकती । यह हद्‌ करके ल्थि सूत्रकार कौषीतकि 


उपरनिषदके प्रसङ्गपर विचार करते हुए कहते हँ- - 
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जगद्वाचित्वात्‌ ॥ १ । £ । १६ ॥ 

जगद्वाचित्वात्‌-ष्टि या रचनारूप कर्म॑ जडचेतनात्मक संपूर्ण जगत्का 
वाचक दै, इतति ( चेतन परमेश्वर हौ इसका कर्ता है, जड प्रकृति नहीं ) । 

व्यास्या-कौपीतकि त्रह्मणोपनिपद्मे अजातशघ्र ओर वाटाकिके संवाद्‌- 
का वणन है | वाँ बाखाकिने ध्य एवैष आदित्ये पुरुषस्तमेवाहसुपासे |° (४।२ ) 
अर्थात्‌ “जो सूर्यम यह पुरुष है, उसकी भै उपासना करता प्व ।' यहँसे 
लेकर अन्तमे ध्य एष सन्येऽक्षन्‌ पुर्षरस्तमेवाहमुपासे ।' ८ ४ । १७ )- जो 
यह वायीं ओंखमे पुरुष है, उसको मै उपासना करता ट ।› यहोँतक क्रमः 
सोह पुरुषोंकी उपासना करनेवाखा अपनेको वताया; परन्तु उसकी प्रत्येक बातको 
अजातरातुने काट दिया । तत्र वह चुप हो गया । फिर अजातशततुने कहा-- 
ध्वारकरे | तु ब्रह्मो नहीं जनता, अतः मेँ तुञ्चे ब्रह्मका उपदेरा करता द| 
तेरे बताये हए सोर्ह पुरुषोक। जो कर्ता है, जिसके ये सव कम है,:व्रही 
जानने योग्य है ।*# इस प्रकार वरहो पुरष-वाच्य जीवात्मा ओर उनके अधिष्ठानभूत 
जड रारीर दोनोको ही परह्य परमेदयरका कम बताया गया दै; अतः कम॑ या 
कार्यं शब्द्‌ जड-चेतनत्मक संपूर्णं जगत्क। वाचक है । इसल्यि जड ग्रक्ृति 
इसका कारण नहीं हो सकती; प्म परमेखर ही इसका कारण है । 

सम्बन्ध-उपर्युक्तं प्रकरणम श्ञेयरूपत्ते बताया हया तख प्राण याजीव 
नही, बरहम ही है, इतकी पुटके व्यि सूत्रकार कहते हं-- 


जीवस॒ख्यप्राणलि्गान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ १। ४।१७॥ 


चेत्‌ इतिं यदि रेसा कहो कि; जीवगुख्यप्राणलिङ्गात्‌-( उस प्रसङ्गके 
वाक्यदोषे ) जीव तथा मुख्यप्राणके बोधक छक्षण पाये जते है, इसच्यि (ग्रा 
सित जीव दी ज्ञेय तच होना चहिये ); न~ब्रहम वहाँ ज्ञेय नहीं है; तो ) 


तद्‌ व्याख्यातम्‌-इसका निरकरण पहले किया जा चुकाहै । ` £ | 


व्याल्या-यदि यह कहो, कि ध्य वाक्यहेषमे जीव ओर सुख्यप्राणके 
सूचक खक्षणोका स्परूपसे वणन है, इसलिये प्राणोके सहित उसका अधिष्ठाता 
जीव ही जगतका कर्ता एवं ज्ञेय बताया गया है| तो यह उचित नहीं है; 

@ ब्रह्य ते ब्रवाणि स होवाच यो वे बाराक एतेषां पुरषाणां कतो यस्य वेतसं 
स वै वेदितव्यः । (४।१८ ) ह 


` १ " "कास 
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इस शङ्काका निवारण पहले ( १ । १ । ३१ सूत्रम ) कर दिया गया है । बह 
यह बता दिया गया है किं ब्रह्म सभी धर्मोक। आश्रय है, अतः जीव तथा प्राण- 
के धर्मोक। उसमे बताया जाना अनुचित नीं है । यदि जीव आदिको भीय 
त मान ठे तो त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपसत हो सकता है, जो उचितं 
नहीं है । 
सम्बन्ध- अव सूत्रकार इस विषयमे जाचार्य जेमिनिकी सम्मति क्या है, यृह 
वताते है | 
© ञ। ~~ ~ (~ 
अन्थाथं तु जमिनिः प्र्चव्याख्यानाभ्यामपि 
च, = 
चवमकं ॥ १।४९।१८॥ 
जेमिनिः=आचा्यं॑जेमिनि; तुतो ( कहते है कि ); अन्धार्थमू्‌-( हत 
प्रकरणम ) जीवात्मा तथा सुख्यप्राणका वर्णन दूसरे ही प्रयोजनसे है; ग्रश्न- 
च्खख्यानाभ्याम्‌-क्योकि प्र ओर उत्तरसे यदी सिद्ध होता है; चतथा; एके 
एक ( काण्व ) शखावाे; एवम्‌ अपिचरेसा कहते भी है | 
व्याख्या-आचायं जेमिनि पूरं कथनका निराकरण करते हए कहते है किं 
इख प्रकरणम जो जीवात्मा ओर सुख्यप्राणका वर्णन आया है, वह॒ सुस्यप्राण 
या जीवात्माको जगत्का कारण बतनेके घ्य नहीं आया है, जिससे कि ब्रहमको 
समस्त श्षणोक। आश्रय बताकर उत्तर देनेकी आवस्यकता पड़े । यहाँ तो उनका 
वणेन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है । अर्थात्‌ उनका ब्रह्मम विटीन होना बताकर ` 
ब्रहमको दी जगत्‌का कारण सिद्ध करनेके व्यि उनका वर्णन है | भाव यह है 
कि -जीवात्माकी सुति-अवस्थके वर्णनद्रारा सुपुपतिके दष्टान्तसे प्र्यका सन्क्रा 
ब्रह्मम ही विष्य ओर सृष्टिकाख्पे पुनः उसीसे प्राकथ्य बताकर ब्रह्मको ही जगत्‌- 
का. कारण सिद्ध किया गया है । यह बात प्रश्च ओर उसके उत्तमे कहे हए 
त्रचनोसे सिद्ध होती दै। इसके सिवा, काण्वशाखावाखने तो अपने प्रन्थ- 
म इस ॒विषयको ओर भी स्पष्ट कर दिया है । वर्ह अजातदात्रुने कहा दै किं 
ध्त्रैष एतत्ुपोऽमूद्‌ य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य एषोऽन्तहंदय आकाशस्तस्मज्छेते तानि यदा गृहात्यथ हैतप्पुरुषः खपिति नाम ।' 
(श्रहः० उ ० २ । १ । १७) अर्थात्‌ यह विज्ञानमय पुरुष ८ जीवात्मा ) जव 
सुधत्ि-अवस्थामे सित था ( सोता था ), तव यह बुद्धिके सहित समसत प्राणोको 
अर्यात्‌ सख्यप्राण ओर समस्त इन्दरियोकी इत्तिको ठेकर उस आकाशम सो रहा 
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था, जो हृदयके भीतर है । उस समय इसका नाम शखपिति' होता दै ।' 
इत्यादि । इस वर्णनम आया हआ (आकारः शब्द्‌ परमात्माका वाचक है | अतः 
यह सिद्ध होता है किं यौ सुषुक्िके दृ्टान्तसे यह वात समञ्ञायी गयी है किजिस 
प्रकार यह जीवातमा निद्राके समय समस्त प्राणेके सहित परमात्मामे विटीन-सा हो जाता 
है, उसी प्रकार प्रखयकाकमे यह जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ परह विीन हो 
जता है; तथा सिका जाग्रत्की भति पुनः प्रकटं हयो जाता है । 

सम्बन्ध-आवचार्य जैमिनि जपने मतकरी पुटके तिमि दूसरी युक्ते देते है-- 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ 2 | 9१... 
वाक्यान्वयात्‌=पूर्वापर वाक्यो समन्वयसे ( भी उस प्रकरणम आये इए 
जीव ओर सुख्यप्राणकर ठक्षणोका। प्रयोग दूसरे ही प्रयोजनसे हआ है, यह सिद्ध 
होता है )। 
व्यास्या-ग्रकरणके आरम्भ ८ कौ० उ० | १८ ) मेँ ब्रह्को जानने 
योग्य बताकर अन्तम उसीको जाननेवराछेकौ महिमाका वर्णन करिया गया है । 
८ कौ० उ०।२०)। इस प्रकार पूर्वापरके वाक्योका समन्वय करसे 
यही सिद्ध होता है किं वीचै आया हआ जीवात्मा ओर सुल्यप्राणका वर्णन 
मी उस पर्रह्म परमात्माको ही जगत्‌का कारण सिद्ध करनेके स्यि है । ` 
सम्बन्ध-इसी विषयमे जाद्मरथ्य आचार्यका मत उपस्थित करते है-- 
प्रतिज्ञासिदेरिड़मित्यादमरथ्यः ॥ १ । 8 । २० ॥ 
लिङ्गम्‌=उक्त प्रकरणम जीवात्मा ओर पुल्यप्राणके रक्षणोका वण॑न' 
ब्र्मको ही जगता कारण वतानेके स्यि हआ है; प्रतिज्ञासिद्धेः=ग्योकि एेसा 
माननेसे ही पहटे की इई प्रतिज्ञाकी सिद्धि होती है; इतिरेसा; आर्मरथ्यः= 
आदमरध्य आचाय मानते है । 0 
व्यास्या-आरमरध्य आचाय॑का कहना है कि अजातराघरने जो यहः प्रतिज्ञा 
की थी कि “रह्म ते त्रवाणि-' (तुस ब्र्मका खरूपं बताऊंगा । उसकी सिद्धि 
पद्मक ही जणतक्त। काश्ण मननेते हो सकती है, इसक्थि उस प्रसङ्गं जो 
जीवातमा तथा मुख्य प्राणकरे लक्षणकः वणेन आया है, बह इसी बातकौ सिद्ध 
कनेक ल्य है कि जगता कारण पखह्म परमात्मा ही है । 
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` सग्वन्ध-जव इती विपये आचार्य ओडुलोमिका मत रिया जाता ह 

 उत्कमिष्यत एवं भावादित्योडखोमिः ॥ १। ४।२१॥ 

. उक्करमिष्यतः=शरीर छोडकर परलोके जनेवाठे व्रलजञानीका; ए 
भावात्‌-=इस प्रकार ब्रहम विटीन होना ( दूसरी श्रुतिमे मी बताया गथा ) है; 
इससे; ( यँ जीवात्मा ओर मुख्यप्राणका वर्णन, परत्रह्मको ही जगत्का कारण 
बतानेके ठय है; इति-=रेा; ओडलोभिः-ओडुलोपि आचार्यं मानते है । 

व्यास्या-जिस प्रकार इस प्रकरणपरे सोते इए मनुष्यके समस्त प्राणोँसहित 
जीवालमाक। परमात्मामें विन होना वताया गया दै, इसी प्रकार शारीर छोडकर 
ब्रह्मखोकमे जानेवलि ब्रहज्ञानीकी गतिका वर्णन करते हए सुण्डकोपनिषद्मे कहा 
गया है कि-- 
गताः कखः पञ्चदरा प्रतिष्ठा देवाश्च स्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एक)मवन्ति ॥ 
यथा न्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथ विद्वान्‌ नामरूपराद्‌ विुक्तः प्रत्यरं पुरुषञुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
| (३।२।५-८) 
“्जज्ञानी मह।पुरुषका जव देहपात होता है, तव प्रह कठं ओर 
सम्पूण देवता अपने-अपने कारणमूत देवताओं जाकर खित हो जति है, फिर 
समस्त कम॑ ओर विज्ञानमय जीवात्मा ये सव-के-सब प्ररम॒ अविनाशी ब्रहम 
एक हो जाते है; निस प्रकार वहती हई नदिय अपने नामर्परको छोडकर 
सघुद्रमे विटीन हो जाती है वैसे दी विद्वन्‌ ज्ञानी महात्मा नामरूपसे रहित 
होकर उत्तम-ते-उत्तम दिव्य परम पुरुष परमत्माको प्रप्त हो जाता हे ।' 
॥ इससे यह मिद्ध होता है कि उक्त प्रकरणम जो जीवात्मा ओर पुख्यप्राण- 
का वणन हआ है, वह्‌ सम्पूर्णं जगती उत्पत्ति ओर प्रख्यका कारण केवट 
पर्रह्मको बतनेकरे स्यि ही है । रेरा ओडुकोमि आचार्यं मानते है । 
, , सम्बन्ध-अव कारृतन आचार्यका मत उपालित कते है-- 
अवस्थितेरिति काश्स्नः ॥ १ । ४ ।२२ ॥ 
अवस्थितेः=गरल्यकापर समूणं जगतकी खिति उस परमात्मन ही होती 
है, इसल्यि ( उक्त प्रकरणम जीव ओर पुख्यप्राणका वर्णन परह्मको जगत्का 
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कारण सिद्ध करनेके व्यि दी है )। इतिरेसा; काशकृत्स्नः=काराकष्त 
आचार्यं मानते है | 

व्याल्या-प्रस्यकाठमे सम्पण जगत्की सिति परमात्मामे ही वतायी गयी 
है (प्र० उ० ¢| ८९ ); इससे भी यदी सिद्ध होता है कि उक्त प्रसङ्ग 
जो सुपृक्तिकाठप प्राण ओर जीवात्माका प्रमात्मामे विटीन होना बताया है) वहं 
परत्रहमको जगत्‌का कारण सिद्ध करनेके ल्िदही दै। 

सम्वन्ध-“वेद्मे श्नक्तिः ८ दवेता ० 6 । ८); अजा ( स्वेता ० | ९ तथा 
।५ ), शया ( खेता० £ । 2० ) तथा श्रधानः ( खेता० ¢| ९०) 
आदि नामोत जिसका वर्णन किया गया है, उस्तीको इदवरकी अध्यक्षता- 
मे जगतका कारण वताया गया है । यीता आदि सप्रतियोमें मी एता ही वर्णन 
हे ( गीता ९। ९० ) । इत्ते यह स्पष्ट सिद हयौता हे करि जगत्का निमित्त 
कारण अर्थात्‌ अधिष्ठाता, नियामक, संचाटक तथा रचयिता तौ अवद्य ही इधर 
है, परन्तु उपादान-कारण श्रयति तथा “माया? नायसे कहा हुजा श्रधान' ही ह 
ठता मान ठं तो क्या आपत्ति है ? इत्पर कते है-- 

मतिश्च प्रतिज्ञाद्ान्तानुपरोधात्‌ ॥ १।४। २२ ॥ 

ग्रकृतिः=उपादान कारणः; चभी (ब दही है); म्रतिज्ञादृ्टान्तालुपरो- 
धात-क्योकि ेसा माननेसे ही श्रुतिमे अये इए प्रतिज्ञा-वाक्य तथा दृशन्त-वाक्य 
बाधित नहीं होगे । 

व्यास्या-वेतकेतुके उपाख्यानमे उसके पिताने स्ेतकेतसे पूछा है किं उत 
तमादेरमग्राध्यो येना्चेतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ।' 
( छ ० उ० ६। १।२-३ ) अर्थात्‌ क्या तुमने अपने गुरुसे उस तत्कर उपदेश- 
के छ्यि भी जिज्ञासा की है, जिसके जाननेसे त्रिना सुना हआ सुना इआ हो 
जता है, विना मनन किया मनन किया हआ हो जाता है तथा बिना जना 
हआ जाना हुआ हो जाता है £ यह सुनकर खेतकेतुने अपने पिते धू - 
(भगवन्‌ ! वह उपदेश कं है £ तब उसके पिताने दशान्त देकर समज्या -- 
धयथ्‌( सोम्यैकेन मृषिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञात स्यात्‌ | ( छ० उ० ६।१।४ ) 
अर्थात्‌ “जिस प्रकार एक गिद्ीके ठेलेका तत्व जान लेनेपर िद्टीको बनी सव 
वक्तु जानी इई हो जाती है किं "यह सव मिदरी है ।' इसक्रे बाद आरुणिने इसी 


॥ 
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प्रकार सोने ओर छोहेका भी दृ्टन्त दिया है । यहाँ पहले जो पिताने प्रसन किया 
है, वह तो प्रतिज्ञ-वाक्य है, ओर मिद आदिके उदाहरणसे जो समञ्ञाया गया 
है, वह दृ्टन्त-वाक्य है । यदि ब्रह्मते भिन्न '्रधान"को यँ उपादान कारणं 
मान छया जाय तो उसके एक अंडाको जाननेपर प्रवानका ही ज्ञान होगा, ब्रहम 
का ज्ञान नहीं होगा । परंतु वयँ ब्रहमका ज्ञान कराना अभीष्ट है, अतः प्रतिज्ञा 
ओर दषटन्तकी सार्थकता भी जगत्का उपादान कारण ब्र्मको माननेसे ही हय 
सकती है । मुण्डकोपनिषद्‌ ( १। १ । २ तथा१।१।७)मेभी इसी प्रकार 
प्रलिज्ञा-वाक्य ओर्‌ दृशन्त-वाक्य मिकते है । ब्रुहदारण्यकोपनिषद्‌ ( @ । ५ | ६, 
८ ) मे भी प्रतिज्ञा तथा दृशन्तपूवैक उपदेश मिलता है । उन सव खमे भी 
उनकी सा्थकत पूर्ववत्‌ ब्रह्मो जगत्क। कारण माननेसे ही हयो सकती है; यह 


समञ्च ठेना चाहिये | 


शवेताश्चतरोपनिषद्‌ आदिमे अजा, माया, राक्ति ओर प्रधान आदि नामों 
जिप्तकः। वर्णन है, वह कोई खतन्तर त्व नहीं है । वह तो मगवानूके अधीन 
रहनेवाल् उन्दीकी राक्तिविशेषका वर्णन है । यह वात वकि प्रकरणको देखने- 
से खतः स्पष्ट हौ जाती है । अगे-पीक्करे वर्णनपर विचर करनेषे भी यहो सिद्ध 
होता है | सेताश्चतरोपनिषद्मे यह स्पष्ट कहा गया है कि (उस परमेश्वरी 
्ञन, वक ओर क्रियारूप नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियां खाभाविक सुनी 
जाती है, ( ६। ८ )# तथा उस परमेखरका उससे मिनन कोई कायकरण 
( शरीर-इन्दिय आदि ) नहीं दै ।' ( ६ । ८ )‡ इससे भी यही सिद्ध होता है 
कि उस परमेशस्की राक्ति उससे मिन नहीं है । अग्निके उष्ण ओर प्रकादा- 
की भाति उसका वह खभव ही है । इसील्ि परमात्माको विना मन ओर्‌ 


इद्धियोके उन सवका कार्य करनेमे समर्थ कहा गया है | ( सवेता० २।१९ ) 
क 1/१ र. ^ 4 


% यह मन्त्र पष्ठ २ की रिप्पर्गीमे आया है । 
† (न तस्य कार्थं करणं च विद्यते ।' 
~ { अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पडयस्यचक्ुः स श्णोत्यकणैः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यासि वेत्ता तमाहुरमयं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 

'्वह्‌ परमात्मा हाथ-पैरंे रहित होकर भी समरस वस्त॒ओंको ग्रहण करनेवाछा तथा 
वेगपूवंक गमन करनेवाला दै । अखिकरि विना दी सवर कुछ देखत। डे, विना कानेकि दी 
सव कुछ सुनता दैः जाननेमे आनेवाटी सव वस्त॒र्ओंको जानता है, परंतु उसको 
जाननेवाखा कोई नदीं दै । ्ानीजन उसे महान्‌ आदिपुरुष कहते हे | 


५ 
। 
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सगवद्रीतामे भी भगवान्‌ने जड प्रकृतिको सांस्योकी मति जगत्का उपादान 
कारण नहीं वताया है; किन्तु अपनी अष्यक्षतामे अपनी ही खरूपभूता 
प्रकृतिको चराचर जगत्की उत्पन्न करनेवाठी कहा है ( गीता ९ । १० ) । 

जड प्रकृति जड ओर चेतन दोनोका उपादान कारण किसी प्रकार भी 

नहीं हो सकती । अतः इस वर्णनमे प्रकृतिको भगवान्‌की खरूपभूता 

शक्ति दी समञ्चना चाहिये । इसके सिवा, भगवानने सातवे अध्यायमे परा ओर 

अपरा नामसे अपनी दो प्रकृतियोका वर्णन करके ( ७ । ४-५ ) अपनेको 

समस्त जड-चेतनात्मक जगत्का प्रभव ओर प्रय वताते इए ( ७ । & ) सवका 

महाकारण वताया है (७।७)। अतः श्रतियों ओर स्णृतियेकि व्णनसे यही सिद्ध 
होता है कि वह परत्र परमेशर दी जगत्का उपादान ओर निमित्त कारण है। 










तम्वन्ध-इसी वातको सिद्ध करनेके ठिये भिर कहते है-- 
अभिध्योपदेशाचच ॥ १ । ४।२४॥ 
अभिष्योपदेश्ात्‌-अभिध्या- -चिन्तन अथौत्‌ संकल्पपूर्वैक सुष्ट-एचनाका 
रतिम वर्णन होनेसे; चमी ( यही सिंद् होता है कि जगतका उपादान कारण 
ब्रह्म दी है) । 
व्याल्या-श्रुतिमे जह सषटिरचनाका प्रकरण है, वँ स्प कहा गया है 
विः (सोऽकामयत वह स्यां प्रजायेय' ( तै ° उ० २ । ६ ) अथात्‌ (उसने संकल्प 
किया किम एक दी बहत हो जार्ज, अनेक रखूपोमे प्रकट होऊं ।' तथा 
(तदैक्षत बहु स्यां प्रनयेय' ( छ ०उ०६।२।३ ) “उसने ईक्षण- संकल्प किया 
वि भ बहत होऊं, अनेक रूपमे प्रकट हो जाऊँ |° इस प्रकार अपनेको ही 
विविध रूपमे प्रकट करनैका संकल्प ठेकर सृष्टिकर पर्मात्माके सृष्टिस्वनामे 
रवृ्त होनेका वर्णन शरुतियोमे उपटब्ध होता है । इससे भी यही सिंद् होता है कि 
प्रह्म परमेश्वर खयं दी जगतका उपादान कारण है । इसके सिवा, श्तिमे यह 
सी कहा गया है कि (स्वै खल्विदं ब्रह्म तजटानिति शानत उपासीत ।' 
८ छ० उ० ३ । १४ । १) अथौत्‌ “निश्चय ही यह सव छ ब्रह है; क्योकि 
उससे उलन होता, उसीमे खित रहता तथा अन्तम उसीमे छीन होता है, इस 
प्रकार शन्तचित्त होकर उपासना ( चिन्तन ) करे ।' इससे भी उप्॑क्त बातकी 
ही सिद्धि होती है। 


व° द०७-- 


| | 
| ९८ वेदान्त-दशान [ पाद्‌ ४. | 
सस्वन्ध-उक्त मतक पुकि टये सूत्रकार कहते हं-- | 
साक्षाज्चोभयाम्नानात ॥ १ । 8 ।२५॥ | 


साकषात्‌-ति साक्षात्‌ अपने वचनदयरा; चमी; उभयाम्नानात्‌= 
ब्रहमके उभय ( उपादान ओर निमित्त ) कारण होनेकी वात दुहराती है, 
इससे भी ( ब्रहम ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकृति नही ) । 


॥ 
~+ 


व्यास्या-श्रेताश्वतरोपनिषदूमे इम प्रकार वर्णन आता है---'एक समय 
वु महर्भिं यह विचार करनेके व्यि एकत्र हए किं जगतका कारण कोन है १ | 
हम किससे उत्न इए है £ किसे जी रहे है १ हमारी सिति कँ है 
हमारा अषिष्ठाता कौन है १ कोन हये नियमपूर्वक सुख-दुःखपरे नियुक्त करता । 
है. उन्होने सोचा, कोई काठ्को, कोई खमावको, कोई कम॑को, कोई होनहार 
को, कोई पचो महाभूतोको, कोई उनके समुदायको कारण मानते है, इनमें 
ठीक-ठीक कारण कौन है £ यह निश्चय करना चाहिये । फिर उनके मनम 
यह विचार उठा किं इनमेसे एक या इनका समुदाय जगत्‌का कारण नहीं हो 
सकता; क्योकि ये चेतनके अधीन है, खतन्त्र नहीं हैँ । तथा जीवात्मा भी 
कारण नहीं हो सकता; क्योकि वह. सुख-टु ःखका भोक्ता ओर पराधीन है ।# 
फिर उन्होने ध्यानयोगे सित होकर उस परमदेव परमेश्चरकी अपने गुणोसे । 
छिपी हई अपनी ही खरूपमूता शक्तिका दर्शन क्या; जो परमेश्व 
अकेला ही पूर्वोक्त काठसे लेकर आत्मातक समस्त कारणोपर शासन करता है ।† 





उपर्युक्त वर्णनमे स्पष्ट ही उस परमातमाको सबका उपादान कारण ओर 
सञ्चाकक ८ निमित्त कारण ) बताया है । इसके सिवा, इसी उपनिष्के 
२।१६ मे तथा दूसरे दूसरे उपनिषदोम भी जगह-जगह उस परमात्मक 
सवरूप कहा है । इसपे भी यही द्ध होता है किं वह॒ प्रह परमेश ही 
इस जगता उपादान ओर निमित्त कारण है । 





#‰ किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क च सम्प्रतिष्टाः। 
५ अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
काखः स्वभावो नियतियदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः संखदुःखहेतोः ॥ 


$ ( श्ेता० १॥ १-२ | 
† यह मन्त्र धृष ८०मे आ गया दै | 4 


#; 
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व 
सस्वन्ध-अध्र उक्त वातकी सिक्करि व्यि हय दूरा प्रमाण देते ह 
आत्मरतः ॥ १ । ४ ।२६॥ 

-आ्मकृतेः-सवयं अपनेको जगत्रूपमे प्रकट कनका वर्णन होने ( तरह 
ही जगत्‌का उपादान कारण सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ८ २ । ७ मे कहा है कि ्रकट होने पदे 
यह जगत्‌ अव्यक्तश्पमे था, उससे दी यह प्रकट हआ है, उस परञ्च परमेश्वर- 
ने स्वयं अपनेको ही इस जगतक्रे रूपमे प्रक किया ।' इ प्रकार कतां ओर्‌ 

कर्मके खूयपे उस एक ही परमत्माका वणन होने स्पष्ट ही श्रुतिका यहं कथन 

हो जाता है कि व्रह्म ही इसका निमित्त ओर उपादान कारण हे । 

सम्बन्ध-य्हौ यह ङ्का ल्येती है कि परमात्मा तौ पहलेसे हौ नित्य 
कृरतारूपमे सित है, वह्‌ कर्केते हो सकता है ए इपर कहते है-- 

परिणामात्‌ ॥ १ । ४) २७॥ 

परिणामात्‌=शतिमे उसके जगतर्पतर परिणत होनेका वणन हौनंसे (य 
मानना चहिये कि वह व्रह्म ही इस जगत्क। कतां है ओर वह स्वयं ही इस 
रूपमे वना हं )। 

व्याख्या -तेत्तियोपनिषद्‌ (२ । ६ )प कडा है कि "तत्सष्ठा तदेवाद- 
म्राविरात्‌ । तदनुप्रविद्य सच व्यचामवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निख्यनं चा- 
निख्यनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । स्यं चानृतं च । सव्यमभवत्‌ । यदिदं किच्च 
तस्व्यमिवयाचक्षते |' अर्थात्‌ (उस जगतक्तो रचना करनेके अनन्तर वह 
परमात्मा खयं उसमे साथ-पाथ प्रविष्ट हो गथा । उसमे प्रविष्ट होकर वह स्व 
ही सत्‌ ( मूं) ओर व्यत्‌ ( अपू ) भी हो गया । बतनिमै आनेवले ओर ॐ 
अनिवलि, आश्रय देनेवल ओर न देनेवाले तथा चेतन ओर जड, सत्य ओर 
मिथ्या इन सवके रूपमे सत्यस्वरूप परमात्मा ही हो गया । जो उछ भी यहं 
दीखता ओर अनुमवतै आता है, बह सत्य ही है, इस प्रकार ज्ञानीजन कहते है ॥' 
इस प्रकार श्रुतिने पञ्च परमात्माके ही सव रूपमे परिणत होनेका प्रतिपादन 
किया है; इसच्यि वही इसजगतका। उपादान ओर निमित्त कारण है । परिणाम- 
का अर्थं यँ विकार नहीं है । जसे सुरथं अपनी अनन्त किरणोका सव ओर 
प्रसार करते है, उसी प्रकार परेश्वरं अपनी अनन्त अचिन्त्य देशवय॑शा्तिथोक 
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क 
विक्षेप करते है; उनके इस राक्तिवि्षेपसे दी विचित्र जगतुकः प्रादुर्भाव खतः 
होने खगता है । अतः यही समञ्लना चहिये किं निर्विकार एकरस परमात्मा 
अपने स्वरूपसे अच्युत एवं अविकृत रहते इए ही अपनी अचिन्त्य रक्तियेंदारा 
जगतुके रूपमे प्रकट हो जाते है; अतः उनका कर्ता ओर कर्मं होना- उपादान 
एवं निमित्त कारण होना सवथा सुसंगत हे 


` सम्बन्ध-इसीके समर्थनमें सूत्रकार दूरा हेत्‌ प्रस्तुत करते हं-- 
योनिश्च हि गीयते ॥ १।४।२८॥ 


हिचक्योकि; योनिः वेदान्तमें ब्रहको ) योनि; च=भी; गीथते-कहा 
जाता है ( इसव्यि ब्रह ही उपादान कारण है ) । 
यास्या-ध्योनि'का अथं उपादान कारण होता है | उपनिषमे अनेक 
स्थलौपर पखह्म परमात्माको '्योनिः कहा गया है; जेसे-कर्तारमीशं पुरुषं 
बयोनिम्‌' ( सु° उ० ३। १।३) अर्थात्‌ जो सवके कर्ता, सवके शासक 
तथा ब्रह्ाजीकी भी योनि ( उपादान कारण ) परम पुरुषको देखता है । “मूत- 
योनिं परिद्यन्ति धीराः" (सुऽ उ० १।१।६)- “उस समस्त प्राणियों 
की योनि ( उपादान कारण )को ज्ञानीजन सर्वत्र पूर्णं देखते हैँ ।' इस प्रकार 
स्प राब्दोमे पत्रह्म परमाताको समस्त भूत-प्राणियोकी \्योनिः बताया गया है; 
इसलिये वही सम्पूर्णं जगत्का उपादान कारण है । ध्यथोर्णनामिः सृजते गृहते 
(सु०उ० १।१।७) इत्यादि मन्त्रके द्वारा यह वताया गया है कि 
“जसे मकड़ी अपने शरीरसे दी जाटेको बनाती ओर फिर उसीमे निग ठेती है 
उसी प्रकार अक्षरव्रहमसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकट होता है ।' इसके अनुसार भी 
यही सिद्ध होता है कि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर दी इस जड-चेतनातमक सम्पूण 
जगत्का निमित्त ओर उपादान कारण है । अतः यह समस्त चराचर विश्व 
भगवान्‌का ही स्वप है । एसा समञ्चकर मनुष्यको उनके भजन-स्मरणें खण 
जाना चाहिये; ओंर सबके साथ व्यवहार करते समय भी इस्त बातको सदा 
श्यानमे रखना चाहिये । 


| सम्वन्ध-ङस प्रकार अपने मतक स्थापना जर अपनेते करुद्ध मोका 
{खण्डनं कनेक प््वात्‌ इस अध्यायके अन्तमे सूत्रकार कहते है-- 
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भीभो क र णी 


एतेन स्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ १ । ४ | २९॥ 


एतेन=इस विवेचनसे; सर्वे व्याख्याताः=समी पूर्वपक्षियोके प्रश्ोकाः 
उत्तर दे दिया गया । व्याख्याताः=उत्तर दे दिया गया । 

व्याख्या-इस प्रकार विवेचनपूरवंक यह सिद्धान्त सिर कर दिया गया किं रहः 

दी जगत्‌का उपादान ओर निमित्त कारण है; सांख्यकथित प्रधान ८ जडग्रकृति ) 

नीं ।' इस विवेचने प्रधानकःरणवादी सांख्योकी दी भति परमाणुकारणवादी 

नेयायिक आदिक मतोंका भी निराकरण कर दिया गया--यह सूत्रकार , सप्षट 

रब्दांमे घोषित करते हैँ । "्याख्याताः' पदकः दो वार्‌ प्रयोग अध्यायकी , समाष्ठि 

सूचित करनेके स्यि हे । 2 

~ 4 

चौथा पाद्‌ सम्पूणं । 


-> 2 @ वक 


श्रीवेदव्यास्तराचित वेदान्त-दर्न ८ व्रहमसूत्र ठका `" ::: 


पट्टा अध्याय पररा हजा । 





श्रीपरमात्मने नसः 


दूसरा अध्याय 





कहता कद्‌ 

सम्बन्ध-पहटे अध्यायमें यह [तिद्ध किया गया कि समस्त वेदान्तवाक्य 
एक स्वरसे परवह्म परमेधरको ही जगतका अभिकनिमित्तोपादान कारण वताते 
है ! इसीटिये उलन अध्यायको (समन्वयाध्याय कहते हें । व्रह्म ही स्परण 
िश्वका कारण है; इस विपयको ठेकः श्रुतियोे कों सतमेद्‌ नहीं है । षान 
अदि अन्य जडवर्गको कारण वतानेवाठे सांख्य आदिके मतोको अद्दप्रमाण- 
अन्य वताकर्‌ तथा अन्य मी वहुत-सं हेतु देकर उनका निराकरण क्रिया गया 
है ! अव यह सिद्ध कानके व्यि रि ध्रुतियोका न तो स्मरतियोतते विध हे ओर 
न आपसरमे ही एक श्रुतित दूसरी श्रुतिक्ा विशेष है; यह “अविरोधः नामकं 
दतरा अध्याय आरम्म किया जाता हे । हतम पहटे सांस्यवादीकी ओरसे शङ्का 
उपस्थित करक सूत्रकार उसका समाधान करते है-- 

स्परत्यनवकाशदोषप्रसङ्क इति चेन्नान्यस्मरतय- 
नवकारादोषप्रसङ्गात्‌ ॥ २।१।१॥ 

चेत्‌=यदि कटो; स्मृत्यनवकाशदोपषग्रसङ्गः=प्रधानको जगत्का कारण 
न माननेसे सांख्यस्मरतिको अवकारा ( मान्यता ) न देनेका दोष उपसित होगा; 
इति न=तो रेसा कहना टीक नदीं है; अन्यस्प्रत्यनवकारदोपप्रसङ्गात्‌- 
क्योकि उसको मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्परतियोको मान्यता न देनैका दोष 
आता है । 

व्याख्या-“यदि कहा जाय कि 'प्रधान'को जगत्‌क। कारण न मानकर 
ब्रह्मो ही माना जायगा तो सर्वज्ञ कपिर ऋष््वारा बनायी हई सां्यस्परतिको 
अवकारा न देनका--उपे प्रमाण न माननेक प्रसङ्ग आयेगा, इसय्यि प्रधानको 


जगतुका कारण अवश्य मानना चाहिये |" तो दसा कहना ठीक नहीं दै; क्योकि | 
संख्यशालको मान्यता देकर यदि प्रकृतिको जगत्का कारण मान छे तो दूसरे । 


॥ 
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दूसरे महर्षिथोदरा बनायी दई स्पृतियोको न माननेका दोष उपद्थित हो सकता 
है; इसल्ि व्ेदानुक्रूक स्म्रतियोको दी प्रमाण मानना उचित दहै; न 
कि वेदक प्रतिर अपनी इच्छकरे अनुसार वनायी हई स्मृतिको । दूसरी 
स्मृतियोमे स्पष्ट ही पह्म परमेश्वरको जगत्‌क। करण वताया है । (श्रीमद्भगवद्रीता )* 
विष्णुपुराण † ओर मनुस्छति ‡ आदिमे भी समस्त जगत्की उत्पत्ति 
परमात्मत द बतायी गयी है । इसल्यि वास्तवमे श्रुतियोके साथ स्पृतियोका कोई 
विरोध नदीं है । यदि कहीं विरोध हो भीतो बर्हा स्मृतिको छोडकर श्रुतिके 
कथनको ही मान्यता देनी चाहिये; क्योकि वेद ओर स्पृतिके विरोधमे वेद ही 
बट्वान्‌ माना गया है | 

सम्बन्ध-सांस्यद्चासोक्त श्रधानः को जगत्‌का कारण न माननेमें कोड दोष 
नहीं है, इत वातकी पुटके लिव दूसरा कारण उपस्थित करते हे-- 


इतरेषां चानुपटब्धेः ॥ २। १।२॥ 


चतथा; इतरेषामू-=अन्य स्यृतिकारोकं ( मतम ); अुपलन्धेः=परधान- 
कारणवादकी उपलब्धि नहीं होती, इसख्यि ८ भी प्रधनको जगत्का कारण न 
मानना उचित दी हं )। 
% एतद्योनीनि भूतानि स्वाणी्युपधारय ॥ 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ ( गीता ७॥।&) 
कटी हुई मेरी परा ओर अपरा प्रकृतिर्या सम्पूण प्राणि्योकी योनि हैः ेसा 
समञ्चं । तथा भ जड-चेतनात्मक सम्पूणं जगत्की उत्पत्ति ओर प्रस्यका कारण हूँ । 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विखृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं ृत्लमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ ( गीता ९॥ ८) 
धम अपनी प्रक्ृतिका अवलम्बन करके? प्रकृतिके वशसे विवश हए इस समस्त 
भूतसमुदायको बारंबार नाना प्रकारसे रचता दू । 
1 विष्णोः सकाशादुद्धूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । 
स्थितिसयमकतीसो जगतोऽस्य जगच्च सः ॥ ( वि पु १२।१।३१) 
ध्यह सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुसे उसन्न हुआ है ओर उन्दींमे सित है । वे 
इस जगत्के पार्क ओर संहारकर्ता ह तथा सम्प जगत्‌ उन्दीका स्वरूप हे ।' 
{ सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिखष्चुविंविधाः रजाः । 
अप एव ससजौदौ तासु वीय॑मवाखजत्‌ ॥ ( भलु° १। <) 
(उन्होने अपने शरीरसे नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छसे सङ्क 
करके पठे जल्की ही खष्टि की फिर उस जख्मै अपनी शक्तिरूप बीका आधान किया । 
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व्यास्या-मनु आदि जो दूसरे स्म्रृतिकार है, उनके ्न्थोमे सांस्यशाखोक्त 
्ररियाके अनुसार प्रधानको कारण मानने ओर उससे खष्ठिके होनेका वर्णन नहीं 
मिक्ता है; इसख्ि इस विषयमे सांख्यशाखको प्रमाण न मानना उचित ही है | 

सम्बन्ध-'सांल्यी सशि-ग्रकरियाको योगल्नासके प्रवर्तक पतजल मी. मानते 
है, अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिये £ इत्पर कहते है-- 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २ । १।३॥ 

एतेन स पूर्वोक्त विवेचने; योगः=योगशालका भी; भ्रस्युक्त ; प््ुत्तर 
हो गया । 

व्याख्या--उपर्युक्त विवेचनसे अर्थात्‌ पूव॑सूत्नमे जो कारण बताये गये है, 
उन्हीसे पातञ्जर-योगशाश्लकी भी उस . मान्यताका निराकरण हो गया, जिसमे 
उन्होने दद्य ( जड प्रकृति ) को जगतका खतन्त्र कारण कहा है; क्योकि अन्य 
विषयमे योगका सांख्यके साथ मतभेद होनेपर भी जड प्रकृतिको जगत्‌का कारण 
माननेमे दोनों एकमत है; अतः एकके दी निराकरणसे दोनोका निराकरण हो गया। 

सम्बन्ध-र्वप्रकरणमें बह कहा गया है कि वेदालक्रल स्म़तियोको ही 
प्रमाण मानना आवदस्यक है, इसलिये वेदविरुद सास्यस्मृतिको मान्यता न देना 
अवित नहीं हे । इसटियि पूर्वपक्षी वेदके वर्णनसे साख्य-मतकी एकता रिखानेके 
व्यि कहता है--. 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ॥ २ । १। ४ ॥ 


न= वेतन ब्रह्म जगत्का कारण नहीं है; असख विलक्षणत्वात्‌ क्योकि यह 
कार्यरूप जगत्‌ उस ( कारण ) से विरक्षण ( जड ) है; च=ओर; तथात्वम्‌ 
उसका जड होना; शब्दातू=शब्द ( वेद ) प्रमाणसे सिद्ध है । 


व्याख्या-श्रुतिमे पर्रम परमात्माको सत्य, ज्ञानखरूप ओरं अनन्त आदि 


लक्षणोवाछा बताया गया है ( त° उ० २।९ ) ओर जगतको ज्ञानरहित | 
( तै० उ०२॥।६) अर्थात्‌ जड कहा गया है| अतः श्रुति-पमाणसे ही 


इसकी परमेश्वप्ते विलक्षणता सिद्ध होती है । कारणसे कार्यका विलक्षण 


होना युक्तिसंगत नदीं है; इसच्यि' चेतन .परत्रह्म परमात्माको अचेतन जगत्का ¦ 


कारण नदीं मानना चाहिये । । । 


य 
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सम्बन्धर-यरि कहो, अचेतन कहे जानेवाठे काञ्च जादि तोका मी श्रुतिमे 
चेतनकी मपि वर्णन मिठता ह । जेते--(तत्तज दक्षत ( छा° उ० $| १। 
२ )--उतत तेजने विचार किया ।° शता अप पेक्षन्तः ( छ०उ०5।२। 
¢ ) (उत्त जलठने विचार किया ।' इत्यादि । तथा पुराणों नदीः सुद्र" पर्वत 
जारिका मी चेतन-जैता वर्णन करिया गया ह । इस प्रकार चेतन हौनेके कारण 
यह जगत्‌ चेतन परमात्मासने विलक्षण नहीं है; इसलिये चेतन प्रमात्माको इसका 
कारण माननेमे कोई आपत्ति नही है, तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है- 


अभिमानिव्यपदेरास्तु विशेषालुगतिभ्याम्‌ ॥ २।१।५॥ 

तु=किन्त; ८ वँ तो) अभिमानिव्यपदेशः=उन-उन तोके अभिमानी 
देवताओंका वर्णन है; ( यह वात ) विशेषालुगतिभ्याम्‌-विशेष शब्दके प्रयोगः 
से तथा उन तचो देवताओंके प्रवेशका वर्णन नेसे ( सिद्ध होती है ) । 

व्याल्या-श्रतिमे जो "तेज, जक आदिनं विचर्‌ किया इत्यादि 
रूपसे जड तोम चेतनके व्यवहारका कथन दै, वह तो उन तच्ोके 
अभिमानी देवताओंको क्य करके दै । यह वात उन-उन सख्थलमे प्रयुक्त 
दए विशेष श्ब्दोसे सिद्ध होती है । जसे तेज, जख ओर अन्न--इन 
तीनोकी उस्पत्तिक। वर्णन करनेके वाद्‌ ङ्द ष्दवताः कहा गयां हे 
( छ० उ० ६। ३ । २ ) ] तथा रेतरेयोपनिषद्‌ ( १।२॥। ० ) म अग्न 
वाणी बनकर मुखमे प्रविश हआ, वायु प्राण वनकर्‌ नासिकं प्रविष्ट इआ ॥' 
इस प्रकार उनकी अनुगतिका उल्लेख होनेसे भी उनके अभिमानी देवताओंका 
ही वर्णन सिद्ध. होता है । इसघ्ियि ब्रहमको जगतक्रा उपादान कारण बताना युक्ति- 
संगत नदीं है, क्योकि आकाशा आदि जड तत्व भी इस, जगतमे उपल होते 
है, जो कि चेतन ब्रहके धमति सर्वथा विपरीत लक्षणोवले है । 


सम्बन्ध-ऊपर उटायी हुई सङ्काका न्थकरार उत्तर देते है-- 


दस्यते त॒ ॥२।११।६॥ 


` त=किन्त; दृश्यते=शतिमे उपादानसे विलक्षण वस्तुक उलन्तिका वणन 
भी देखा जाता है ८ अतः ब्रह्मको जगतका उपादान कारण मानना अनुचित 


नदीं है ) । | 
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व्यास्या-यह कहना ठोक नहीं है करि उपादानसे उन होनेवाख कार्य 
उससे विलक्षण नहीं हो सकता; क्योकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियेपे नख-लेम 
आदि जड वस्तुओंकी उदत्तिका वणन वेदप देखा जाता है । जपे, ध्या सत; 
पुरुषात्‌ केराखमानि तथक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ।' ( मु० उ०१।१।७ ) 
अर्थात्‌ (जसे जीवित मनुष्ये केरा ओर रेट उन होते है, उसी प्रकार 
अविनाशी परतरह्मसे यह सव्र जगत्‌ उत्पतन होता है ।' सजीव चेतन पुरुषे जड 
नख-लेम आदिकी उत्पत्ति उसपे सव॑था विलक्षण ही तो है | अतः ब्रहमको 
जगत्का कारण मानना युक्तिपंगत तथा श्रुति-स्पृतियोसे अनुमोदित है । इसत 
कोई विरोध नदीं है) 

सम्बन्धं इसी विषयमे दूसरी शङ्का उपस्थित करे उल्का निराकरण 
करते है-- 

असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥ २। १।७॥ 

चेत्‌-यदि कहो; ८( एसा माननेसे ) असत्‌=असत्कार्थवाद अर्थात्‌ 
जिसकी सत्ता नदीं है, एेसी वस्तुकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; इति 
नतो देसी वात नही है; प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ -क्योकि वँ “असत्‌, शब्द प्रतिष- 
मात्रका अर्थात्‌ सवथा अभावका वोधक दै । 

व्याख्या-यदि कहो (अवयवरहित चेतन ब्रह्मसे सात्रयव जड-वर्मकी उत्पत्ति 
माननेपर जो वस्तु पहले नहीं थी, उसकी उत्पति माननेका दोष उपस्ित होगा, 
जो किं श्रुति-प्रमाणके विरुद्र है, क्योकि वेदम असतसे सती उत्पत्तिवो 
असंभव वताया गया है ।' तो एसी बात नहीं है; क्योकि वहौँ वेदम कारणे विलक्षण 
कार्यकी उतपत्तिका निषेध नहीं है; अपितु असत्‌शब्दवाच्य अभावसे भावक उत्प्तिको 
असंभव कहा गया है । वेदान्त शाम अमावते भावकी उसत्ति नहीं मानी गयी 
है; किन्तु सत्खरूप संव॑राक्तिमान्‌ परत्रह्म प्रमात्मामे जो जडचेतनात्मकं जगत्‌ 
दाक्तिर्पसे विमान होते हए मी अग्रकट रहता है, उसीका उसके सङ्कल्पसे 
प्रकट होना उपति है । इसच्यि प्रहमसे जगतकी उत्पत्ति मानना असते 
सतुकी उत्पतति मानना नदीं है | 

सम्बन्ध-ङसपरः पुनः पूरवक्षीकी जरते शङ्का उपस्थित की जाती है-- 


अपीतो तदस्मसङ्गादसमञ्ञसम्‌ ॥ २ । १ । ८ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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अपीती=( देता मुननेषर ) प्रख्याः तद्सरङ्गातू=व्का उस 
संसारके जड ओर सुखदुःखादि धर्मोपि युक्त माननेका प्रसङ्ग उपसित होगा, 
इसल्यि; असमञ्नसमू्‌=उपययक्त मान्यता युक्तिसंगत नही है । 

व्यास्या-यदि प्रख्यकार्परै भी संपूण जगत्‌का उस परह्य परमात्मामे 
विद्यमान रहना माना जायगा, तव तो उस त्र्मकोां जड ग्रकरृतिकरे जडत्व तथा 
जीवोके सुख-दुःख आदि धर्मेति युक्त माननेका प्रसङ्ग आ जायगा, जो किसीको 
मान्य नहीं है; क्योकि श्रुतिमे उस प्रख्य प्ररमेश्छस्को सदेव जडत्र आदि 
धर्मेति रहित, निर्विकार ओर सवथा विहुद्र बताया गया है । इसख्ियि उपरक्त 
मान्यता युक्तियुक्त नदीं है । । 

सम्वन्ध-अव सूत्रकार उपयुक्त शङ्काका निराकरण करते हँ-- 

न तु दृष्टान्तभावात्‌ ॥ २ | १।९॥ , ,, 

(उपर्युक्त बेदसम्मत सिद्ान्तमे ) तु=निः संदेह; नच=पूसतरमे बताये ह्‌. दोष 
नदीं है; दृष्टान्तमावात्‌क्योकि ेसे वहुत-से दृ्टन्त॒ उपरब्ध होते ` है 
८ जिनसे कारणमे कार्यके विटीन हो जानेप्र भी उसमें कार्यके धमं नहीं 
रहनेकी वात सिद्ध होती है ) । । 

व्याख्या -पूर्वसतनमे की इई शङ्का समीचीन नहीं है; क्योकि काके अपने 
कारणमे विढीन हो जनेके वाद उसके धमं कारणम रहते है, एसा नियम,नही 
हे; अपितु इसके विपरीत वहृत-से दन्त मिकते हैँ । अर्थात्‌ जव कायं कारणमे 
विकीन होता है, तब उसकै ध्म भी कारणम विलीन हो जति है, एेसा देखा 
जाता है । जैसे सुवर्णपे वने इए आभूषण जव अपने करणम बिटीन हो 
जति है, तव उन आभूषगकर धर्म वर्णम नहीं देखे जति है । तथा ग्रसे 
बने इए घट आदि पात्र जब अपने कारण गृत्तिकमे विटीन हो जाते है, हब 
घट आदिके धर्म उस मृक्तिकमे नहीं देखे जते हैँ । इसी प्रकार ओर भी 
बहुत-से दन्त है । इससे यही सिद्ध इअ किं प्रक्यकाठ या सृषिकार्पे ओर 
किसी भी अवसम कारण अपने काके धमे ठिक्त नहीं होता है । 

सम्बन्ध-उप्युक्त सूनमे बादीकी सङ्काका निराकरण क्या गया | अत्र 
उसके द्वारा उगये हुए दोषोंकौ उसीके तमे व्याति वताकर्‌ अपने सतको तरोप 
तिद करते है-- । 


य्या 





(= € 


म । 


खपक्षदोषाच्च ॥ २।१।१०॥ 
खपक्षदोषात्‌-वादीके अपने पक्षम उपयुक्त समी दोष अते है, इसव्थि; 
चभ; प्रधानको जगत्का कारण मानना ठीक नही है | 


4 


व्यास्या-सांख्यमतावटम्धी खयं यह मानते हैँ कि जगतका कारणक 
श्रधान अवयवरहित, अव्यक्त ओर अग्राह्य है | उससे साकार, व्यक्त तथा देखने. 
सुननेमे आनेवटे जगतकी उत्ति मानना तो कारणसे विरक्षण कार्यकी उत्पत्ति 
माननेका दोष खीकार्‌ करना है । तथा जगत्की उतपत्तिके पहले कारे 
शब्द, स्प आदि धर्म प्रधानम नहीं रहते ओर कायक उत्पत्तिके पश्चात्‌ कै 
आ जाते है यह माननेके कारण उनके मतपे असत्‌से सतक उत्पत्ति खीकार्‌ 
करनेका दोष भी ज्यो-का-तयों रहा । इसके सिवा, प्रस्यकारपे जव समस्त काथं 
प्रधानम विरीन हो जते है, उस समय कार्यके शब्द्‌, स्पशं आदि धर्म प्रधानमे 
महीं .रहते; रेसी मान्यता होनेके कारण वादीके मतम भी कारणमे कार्यके 
धर्म आ जनेकी शङ्का पूरव॑वत्‌ वनी रहती है । इसल्यि वादीके द्वारा उपस्थित 
किये इ९ तीनों दोष उसके प्रघानकारणवादमे ही पाये जाते है, अतः प्रधानकौ 
जगत॒का क(रण मानना कदापि उचित नहीं है । 
ˆ; * सम्बन्ध-उपर्ुक्त कथनपर वादाद्रारा करिये जा सकनेवाले आक्षौपको स्वयं 
उपस्थित करके सूत्रकार उत्का निराकरण करते है-- 


,. तकौपरतिषठानादप्यन्यथालुमेयमिति चेदेवमप्यनिरमोक्ष- 
(क प्रसङ्गः ॥ २।१।११॥ 


` ` चेत्‌ इतितयदि रेखा कहो कि; तकोपरतिष्ठानात्‌=तर्ोकी स्थिरता न 
होनेपर; अपि=भी; अन्यथानुमेयम्‌=दूसरे प्रकारसे अनुमानके द्वारा कारणका 
निङ्वय करना चहिये; एवम्‌ अपि=तो एेसी धिति भी; अनिमेकिप्रसङ्गः= 


मोक्ष न होनेका प्रसद्धं आ जायगा । 


व्याख्या-एक मतवढग्बीदवारा उपस्थित की इर युक्तिको दूसरा नरदी 
भानता, वह उसमे दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपश्ित करता है; किन्त इस 


दूसरी युक्तिको वह पहा नहीं मानता, वह उसमे भी दोष सिद्ध करके नयी दी | 
यक्त प्रस्तुत करता है । इस प्रकार एकक वाद दूसरे त्वा उठते रहनेसे उनकी 


भ 
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कोई खिरता या समाति नही है, यह कहना ठीक है, तथापि दूसरे प्रकारसे अनुमानके 
द्रारा कारणतत्वका निर्य करना चाहिये, देसां कोई कदे तो टैक नही हे, क्योकि 
देती खितिमं वेदप्रमाणरदित कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान करानैवाखा सिद्ध 
नहीं होगा । अतएव उसके दारा तच्ञान होना असम्भव दै ओर तचक्ञानके विना 
मोक्ष नदी हो सकता | अतः संख्य-मतमे संसारसे मोक्ष न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा । 

सम्बन्य-उप्युक्त प्रकारते प्रधानकारणवाद्का खण्डन कके उन्हीं 
युक्तियोंसे अन्य वेदविद म्तोका मी निराकरण ह्यो जाता है, रेता कहते है-- 
एतेन रिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ २।१।१२॥ , 
एतेन=इस पूर्वनिरूपित सिद्वान्तसे; शिष्टापरिग्रहाः=रिष पुरुषोद्याय 
अस्वीकृत अन्य सव मतोका; अपि-भी; व्याख्याताः=प्रतिवाद कर दिया गया । 
व्यास्या-पचवै सूत्रसे ग्यारहवै स॒त्रतक जो सांख्यमतावरुम्बियोद्यारा 
उपसित की इ§ शङ्काओंका निराकरण करके वैदिक सिंदरान्तका प्रतिपादन किया 
गया है; इसीसे दूसरे मत-मतान्तरोक। भी, जो वेदालुक्रट न होनेके कारण शिष्ट 
पुरुषोको मान्य नहीं है, निराकरण हो गया । क्योकि उनके मत भी इस विषयमे 
सांख्यमतसे दी मिरते-ज॒र्ते है । । 
सम्वन्ध-ूरवप्रकरणमे प्रधानकारणवादका निराकरण करिया गया | अब 
ब्रह्मकारणवाद्मे दूसरे प्रकारके दोषोकी उद्धावना करके उनका निवारण क्रिया 
जाता हे-- 
मोकत्रापततरविभागशेत्‌ स्याछछोकवत्‌ ॥ २ । १ । १३ ॥ 
चेत्‌-यदि कहो; भोक्त्रापततेः=( ्रह्मको जगत्का कारण माननेसे उसमे ) 
भोक्तापनका प्रसङ्ग आ जायगा, इसय्यि; अविभाग; =जौव ओर ईैखरका विभाग 
सिद्ध नहीं होगा, उसी प्रकार जीव ओर जड-वर्गका भी परसपर विभाग सिद्ध नहीं 
होगा; ( इति न= ) तो यहं कहना ठीक नहीं है; लोकवत्‌ क्योकि लोकम 
जेसे विभाग देखा जाता है, वैसे; श्थात्‌--हो सकता दै । न 
व्या्या-यदि कहो कि श्रह्मको जगत्का कारण मान लेनेसे खयं ब्रह्का 
ही जीवक खूपमे कर्म.फठल्प सुल-दुःख आदिका भोक्ता होना सिद्ध हो जायगा 
इससे जीव ओर ईखरका विमाग सम्भव नदीं रहेगा तथा जडव्गमे भोक्तापृत 


हि 
। 


११० वेदान्त-दरान [ पाद्‌ १ 


~~ ० 


क | 
आ जनस भोक्ता ( जीवत्मा ) ओर भोग्य ( जडव्गं ) का भी विभाग अमुम्भ । 
लो जायगा; तो देसी वात नहीं है; क्योकि लेक एक कारणत उत्पन्न हुई 
ममं दसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता दै; उसी प्रकार्‌ व्रह्म ओर जीवाम 
तथा जीव ओर जडवग॑का विमाग होनेमे भी कोई वाधा नहीं रहेभी अर्थात्‌ 
खाक जसं यह वात देखी जाती है कि पिताका अंशमूत वाल्क जवर गर्भ । 
रहता ह तो ग्भजनित पीडाका मोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता । तथा 


उस वाल्क ओर पिताका विभाग भी प्रक्ष देवा जाता है । उसी प्रकार तहे 
भक्तापन अनक अराङ्का नहीं है तथा जीवात्मा ओर परमात्मक परस्पर विम 
हनम भा कोई अड्चन नहीं है । इसके सिवा, जसे एक ही फितापे उन ` 
बहत-ते डके परस्पर एक-दूसरे सुख-दुःखे भोक्त¡ नदीं होते, इसी प्रकार 
मिच-मिन जीवको कर्मानु्ार जो सुख-दुःख प्राप्त होते है, उनक। उपभोग वै | 
थक थक्‌ ही करते है, एक दूसरेके नहीं । इसी तरह यह भी देखा जाता । 
है किं एक हौ पृथिवी-तचकरे नाना प्रकारके कार्थ घट, पट, कपाट आदिमे परस्पर | 
भेदको उपरन्नि अनायास हौ रही है, उसमे कोई वाधा नदीं आती । धडा | 
वल या कप्राट नहीं वनता ओर वश्च घडा नहीं बनता ओर कपाट वल नहीं 
बनता | सवके अलग-अलग नामः, खूप ओर व्यवहार चलते रहते है । उसी 
। कार्‌ एक ह। ब्रह्मे असंख्य काय होनेपर भी उनके विभागमे किसी प्रकारकीं | 
| वाधा नहीं आती है । | 
सम्बन्ध-एसा माननेत्े कारण ओर कार्यम अनन्यता तिद्ध नहीं होगी, 
प्री शङ्का प्रप्त ह्ेनेपर कहते है - 


| । ` तदनन्यत्वमारम्भणश्ब्दादिम्यः ॥ २।१।१४॥ 


आरम्भणस॒ब्दादिभ्यः= आरम्भण ब्द आदि हेतुजते; तदनन्यत्वम्‌= 
उसकी अर्थात्‌ कार्यकी कारणे अनन्यता सिद्र होती है । 
। व्याख्या-छन्दोग्योपनिषद्भे यह कहा गया है कि ध्या सोम्धेकेन मृथिण्डेन 
सच शन्मय ज्ञात स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सव्यम्‌ ।! 
( ख° उ० &। १॥। ¢ ) अर्थात्‌ “हे सोम्थ ! जसे मिद्धीके एकः ठेरेका तल 
जान ेनेपर मिद्व उन होनेवाछे समस्त कार्य जने हए हो जति है उनके 
नाम ओर आकृतिके भेद तो व्यव्रहारकै च्ि है, वाणीसे उनका कथनमत्र ` 
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होता है, वास्तवे तो कार्यल्पमे भी वह गिदमी दी है ।' इसी प्रकार यह कार्य 
रूपम वर्तमान जगत्‌ भी व्रद्ूप ही है । इस कथनसे जगत्कौ त्रस अनन्यता 
सिद्ध होती है; तथा सूत्रम "आदि" राब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिप्राय निकठता 
हे किः इस प्रकरणम आये हृए दूसरे वाक्योसे मी यदी वात सिद्ध होती है । उक्त 
प्रकरणपे 'देतदासम्यमिदं सवेम्‌'का ( @ऋ०३०६। ८ से केकर्‌ १६ खण्डतकी ) 
प्रयोग क्‌ वार हआ है । इका अर्थं है कि यह सव कु ब्रहमखख्प दै । 

इत प्रकार श्रुतिने कारणद्य ब्रह्मते काय॑रूप जगत्को अनन्यताका स्पष्ट शब्दाम 
प्रतिपादन किया है । उसी प्रकरणे उपदेशका आरम्भ करे आचार्यने कहा है-- 
(सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादिितीयम्‌ | ' ( छ ० उ ०६ । २ | १ ) अथात्‌ दे 


पि 


सोम्य । यह समस्त जगत्‌ प्रकट होने पहले एकमात्र अद्वितीय सव्यखख्प 
ब्रह्म ही था |` इससे अनन्यताकरे साथ-साथ यह भी सिद्ध हाता है कि यह जड- 
चेतन भोग्य ओर भोक्ताके आकारमे प्रक्ष दीखनेवाखा जगत्‌ उ्पत्तिके पहटे भी 
अवद्य था । परन्तु धा परह्य प्रमासमाकोौ शक्तिरूपे । इक! वत॑मानरूप उस 
समय अप्रकट था | जसे खर्णकरे विकार हार-कंकण-कुण्डल आदि उद्प्तिके पले 
ओर विठीन होनेके बद अपने कारणरूप खर्णभे शक्तिरूपे रहते है । शक्ति, 
शक्तिमान अभेद होनेके कारण उनकी अनन्यतामे किसी प्रकारक दोष नहीं 
आता; उसी प्रकर यह जड-चेतनात्मक सम्पूणं । जगत्‌ उ्पत्तिके पहल ओर 
प्रख्ये वाद्‌ परत्रहय परमेश्वरे राक्तिरूपपे अव्यक्त रहता है । अतः जगत्‌ ब्रहमसं 
अनन्यतमि किसी प्रकारकी वाधा नदी आती । भीतामे भगवानने खयं कहा हं 
कि यह आठ भदोवाटी जड प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृतिरूपा शक्ति है ओर 
जीवरूप चेतन-सघ्रदाय मेरी परा प्रकृतिं दै, ८ ७ | ५ ) इसके वाद्‌ यह भी 
बताया है कि ये दोनों समस्त प्राणिधके कारण है, ओर मेँ सम्पूणं जगती उत्पत्ति 
एवं प्रख्यरूप महाकारण द्र | ( गीता ७ | ६ ) इस कथनसे भगवानूने अपनी 
्रकृतियोके साथ अनन्यत। सिद्ध कौ है । इसी प्रकार स्त्रं समञ्च लेना चाहिय । 

तम्बन्-महले जो यह वात कही थी कि कायं केवल वाणीका षय है” 
कारण ही तत्य है; उसे यह भ्रम हो सकता है किं कार्यकी वास्तविक सत्ता 
नहीं है। जतः इत शङ्काको दूर करनेके लिये यह तिद्ध करते हे कि जपन वतमान 
अतस्थाके पहले मी सचक्तिरूपमे कार्यकी सत्ता रहती है-- 


भावे चोपलब्धेः ॥ २। १९ । १५॥ 


१ 
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~ ~~ 

भावे-( कारणे शक्तिरूपसे ) काकी सत्ता दोनेपर; चद; उपरग्धे+ 
उसकी उपड्ब्धि होती है, इसव्यि यह सिद्ध होता है किं (यह जगत्‌ अपने 
कारण-त्रह्ममे शक्तिरूपसे सदेव सित है ) । 

व्याख्या-यह वात दृढ करते है कि कार्थं अपने कारणम राक्तिरूपते 
सदैव विमान रहता है, तभी उसकी उपरि होती है; क्योकि जो वस्तु वास्तव. 
से विमान होती है, उसीकी उपलि हआ करती है । जो वस्तु नहीं होती 
अर्थात्‌ खरगोराके सींग ओर आकाराकरे पुष्पकी मोँति जिसका सवथा अभाव होता 
है, उसकी उपट्वन्धि भी नीं होती । इसलिये यह जड-चेतनात्मक जगत्‌ अपने 
कारणरूप परत्रह्म परमेश्वरम राक्तिरूपसे अवदय विमान है, ओर सदैव अपने 
कारणसे अभिन्न है । 


= 


सम्बन्ध-सत्कार्यवादकी तिके टियि ही पुनः कहते है-- 
सत््वाच्चावरस्य ॥ २ । २ । १६॥ 

अव्रस्-का्यका; सचात्‌-सत्‌ होना श्रुतिमे कहा गयाः है, इससे; चमी; 
८ प्रकट होनेके पहटठे उसका होना सिद्ध होता है ) । 

व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ ८६ ।२। १ में कहा गया है कि सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌--षहे सोम्य ! यह प्रकट होनेसे पहर भी सव्य था॥' 
बरहदारण्यकमे भी कडा है (तद्धेदं तर्ध॑व्याकरतमासीत्‌ ८ १ । ४ | ७ ) “उप 
समय यह अग्रकटं था ।› इन वर्णनोंसे यह सिद्र॒है कि स्थूलरूप प्रकट होनेके 
पह यह सम्पूरणं जगत्‌ अपने कारणमे शक्तिरूपसे विचमान रहता है ओर वही 
सृष्िकाख्पे प्रकट होता है । 


~ „~ 


तम्बन्ध-श्रतिमें विरोध प्रती त होनेणर उसका निराकरण करते है-- 
असद्धयपदेशान्नेति चेन्न धमौन्तरेण वाक्यरोषात्‌॥२। १।१७॥ 
चेत्‌-यदि कटो; ८ दूसरी शतिमे ) असद्वयपदेशात्‌-उस्पत्िके पटं इ । 
जगत्को (असत्‌? वतलया है, इसष्यि; न=कार्यका कारणमे पहटेसे ही विधमन 
होना सिद्ध नहीं होता; इति नतो देसी बात नहीं है; ( क्योकि ) धमान्त- 
रेण=वैसा कहना धर्मान्तरकी अपेक्षासे है; वाक्योषात्‌-यह वात अन्तिम वाक्य | 


क 







५ 


क 
कै 
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न 
व्यास्या-तैत्तिरीयोपनिषद्मे कडा है किं “असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो 
वै सदजायत | तदात्मान ^ खयमकुरुत । तस्मात्त्सुकृतसुच्यते ।' ८ ते० उ०२।७ ) 
अर्थात्‌ "यह सव्र पहटे असत्‌" दी था, उसीसे सत्‌ उत्पन्न इआः; उसने खयं 
ही अपनेको इस रूपम बनाया, इसघ्यि उसे करत कहते हैँ ।' इस श्रुतिमें 
जो यह बात कही गयी है कि 'पहके असत्‌ ही था" उसका अभिप्राय यह नहीं 
है कि यह जगत्‌ प्रकट होनेके पह नदीं था, क्योकि इसके बाद (आसीत्‌, पदसे 
उसका होना कहा है | फिर उसमे सत्‌की उत्पत्ति वतल्मयी है । तत्पश्चात्‌ यह 
कटा है कि उसने खयं ही अपनेको इस रूपमे प्रकट किया है । अतः यहाँ यह 
समञ्जना चादिये कि धर्मान्तरकी अपेक्षासे उसको असत्‌" कहा है । अर्थात्‌ 
प्रकट होनेसे पहले जो अप्रकट रूपमे विद्यमान रहना धर्मान्तर है, इसीको असत्‌" 
नामसे कहा गया है, उसकी अवियमानता वतानेके ट्य नहीं । तापय यह कि 
उत्पत्तिसे पूर्वं यह जगत्‌ असत्‌--अप्रकट था । फिर उससे सत्क उत्पत्ति इई - 
अर्थात्‌ अप्रकट जगत्‌ अपने अगप्राकय्वूप धभैको व्यागकर प्राकट्यरूप धरमसे 
युक्त हआ---अग्रकट्से प्रकट हो गया । छन्दोग्योपनिषदुमे इस ॒बातको स्पष्ट 
रूपे समज्ञाया है । वहँ श्रुतिका वर्णन इस प्रकार है--तद्रेक आहरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सायत । ८ ६।२॥। १) अर्थात्‌ “कोई 
कोई कहते है, यह जगत्‌ पके “असत्‌, ही था, अकेखा वही था, दूसरा कोई 
नही, फिर उस “असत्‌से सत्‌? उत्पन हआ । इतना कहकर श्रुति खयं ही 
अभावकरे भरमका निवारण करती इई कहती है--कुतस्तु खलु ` सोम्यैव < 
स्यादिति होवाच कथमसतः सनयेतेति ।' ८ ६।२॥। २ ) “किन्तु हे सोम्य | 
देसा होना कैसे संभव है, असतसे सत्‌ कंते उत्पन्न हो सकता है ।' तात्पयं 
यह है किं अभावसे भावकी उत्पत्ति नदी हो सकती । इसख्ये (सत्वे 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।' ( ६ । २ । २ ) '्यह॒ सब पहटे सत्‌ ही था! यह 
श्रुतिने निश्चय किया है । इस प्रकार वाक्यरेषते सत्कार्यवादकी ही सिद्धि होती है.। 


सम्बन्ध-पुनः इसी वातको दद करते हँ-- 


युक्तैः शब्दान्तराच्च ॥ २ । १। १८ ॥ 


युक्तेः=यक्तते; चतथा; शब्दान्तरात्‌=दूसरे शब्दोसे भी ( यही. गत ` 
सिद्ध होती है ) । । 


वे° द्‌० ८-- 
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न 
व्याल्या-जो वस्तु वास्तवमे नहीं होती, उसका उत्पन होना भी नहीं देखा 
जाता, जैसे आकारामे क उगना ओर खरगोशके सीग होना आजतक विसीने 
नहीं देखा है । इस युक्तिसे तथा बृहदारण्यक आदिम जो उसके द्यि अव्याकृत 
आदि र्द प्रयुक्त दै, उन रब्दोंसे भी यही घात सिद्ध होती है कि 'यह जगत्‌ 
उत्पन होनेसे पहले भी “सत्‌? ही था | 
सम्बन्ध- अव पुनः उत्तरी वातको कपड़के दष्टन्तसे तिद करते है-- 


पटवच्च ॥ २ । १। १९ ॥ 


पटवत्‌ सूतम वचल्लक। भाति; च भी ( त्रहममे यह जगत्‌ पहल्से दही 
सित है ) | 


व्याल्या-जवरतक कपड़ा शक्तिखूपसे सूतभै अगप्रकट रहता है, तवतक वह॒ ~ ` 


नहीं दीखता, वही जव बुननेवलेके द्वारा बुन ल्य जनेपर कपडेके रूपमे प्रकट 
हो जाता है, तव अपने रूपमे दीखने खगत है । प्रकट होनेसे पहठे ओर प्रकट 
हीनंकं वाद दोनों ही अवस्थाओंमे वख अपने कारणम विमान है ओर उससे 
अभिन भी है---इसी प्रकार जगत्को भी समञ्च ठेना चाहिये । वह॒ उतपत्तते 
पठे भी ब्रहम शित है ओर उत होनेकै वाद भी उससे पृथक्‌ नहीं हआ है | 
सम्बन्ध-इसी वातको प्राण आदिक दष्टन्तत्े तमन्नाते टै-- 


यथा च प्राणादि ॥ २।१।२०॥ 


चतथा; यथा=जेसे; प्राणादि=प्राण ओर इन्दो ८ स्थूक शरीरे 


बाहर निकटनेपर नहीं दीखतीं तो भी उनकी सत्ता अवदय रहती है, उसी प्रकार 
प्रख्यकाल्पे भी अव्यक्तरूपसे जगत्‌की खिति अव्य है ) । 

व्यास्या-जेसे मृ्युकाठमे प्राण ओर इन्द्रिय आदि जीवात्माके साथ-साथ 
शरीरसे बाहर अन्यत्र चे जाते है, तव उनके खरूपकी उपङन्धि नहीं होती, 
तथापिं उनकी सत्ता अवद्य है । उसी प्रकार प्रख्यकारमे इस जगत्की अप्रकट 
अवस्था उपलब्ध न होनेपर भी इसकी कारण-रूपमे सत्ता अवद्य है, रेसा 
समञ्चना चाहिये । 


सम्बन्ध-त्रह्मको जगत्का कारण ओर जगत्‌की उत्तके साथ अनन्यता 


 माननेमे दुसरे भ्रकारकी शङ्का उठाकर उत्का निराकरण करनेके ध्य अगला 


{प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 


सूज १९-२२ | ~ अध्याय २ ११५ 


[क अ +र न 


इतरव्यपदेशादिताकरणादिदोषध्रसक्तिः ॥ २ ।१।२१॥. 


इतरव्यपदेश्ात्‌-बह्य हौ जीवरूपसे उयन होता है, दसा कहनेसे 
दिताकरणादिदोपप्रसक्तिः-८ ब्रह्मम ) अपना हित न करने या अहित करने 
आदिका दोष आ सकता है । 

व्यास्या-श्रति कहा है कि (तमसि श्वेतकेतो" ( छ०उ०& । ८ । ७ ) 

हे छखेतकरेतु ! तू वही हे | (अयमात्मा ब्रह्म! (बह ° उ० २ । ५। १९ )-- 

यह आत्मा ब्रह्म है ।' तथा सेयं देवतेमास्तिश्लो देवता अनेनैव जीवेनानुप्रविस्य 
नामरूपे व्याकरोत्‌ ८ छा० उ० ६। ३ । ३ )--अर्थात्‌ इस दवता ( ब्रह्म ) 
ने तेन आदि तचसे निर्मित शरीरे इस ॒जीवात्मारूपतते प्रवेशा करके नाम 
लपोको प्रकट किया | इसके सिवा यह भी कहा गयाहैकि ध्वंलीलं 
पुमानसि लं कुमार उत वा कुमारी" ( शरेता० ४।३)--तुखीदै, त्‌ पुरुष 
हे, त्‌ ही कुमार ओर कुमारी है । इत्यादि । इष वर्णनसे स्प दै कि तरह 
खयं दी जीवरूपसे उतपन्न हआ है । इससे ब्रहममे अपना हित न॒ करने अथवा 
अहित करनेका दोष आता है, जो उचित नहीं है; क्योकि जगत देसा कोई 
मी प्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थं होकर भी दुःख भोगता रहै ओर 
अपना हित न करे । यदि वह. स्वयं ही जीव बनकर दुःख भोग रहा है, तवर 
तो सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ परमेशरका इस प्रकार अपना हित न॒ कएना ओर्‌ 
अहित करना अर्थात्‌ अपनेको जन्म-मरणके चक्रमे डले रहना आदि अनेक 
दोष संघटित होने ख्णेगे, जो कि सवथा अयुक्त दै; अतः ब्रह्को जगत्‌कता, 
कारण मानना उचित नहीं है । 

सम्बन्ध-अव उक्त शङ्काका निराकरण करनेके व्यि कहते है-- 


अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २। १।२२॥ 


तु=किन्तु ( ब्रहम जीव नहीं है अपितु उससे ); अधिकमू-अधिक हैः. 
भेद निरदेशात्‌=क्योकि जीवातसे बरह्मका भेद बताया गया है । 


वास्या बृहदारण्यकोपनिषद्म जनक ओर याज्ञवल्कयके संवादका' वानु 
है .। वहाँ सूरय, चन्द्रमा ओर अग्नि आदि दैवी ज्योतिका तथा बाणी आदि 
आध्यालिक ज्योतियोंका वर्णन करनेके पञ्चात्‌ इनके अमावमे (आत्मा को “योति! 
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स त क, 
अर्थात्‌ प्रकाराक वतलया है । ( बर ०उ० ® । ३ । ४-६ ) पिर्‌ उस आत्माका 
स्वरूप पूरे जनेपर विज्ञानमय जीवको आत्मा वताया । (चरु ° उ० ९ | ३} ७) 
तदनन्तर जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपति आदि अवस्थाओंके भेदका वर्मन करते हए 
कहा है कि यह जीव सुषु्तिकाखमे बाहर-भीतरके ज्ञानसे शन्य होकर परम प्रमातासे 
संयुक्त होता है ।' (वर ०उ० ।३।२१) तत्पश्चात्‌ मरणकःठ्की सितिका 
निरूपण करते इए बताया है किं “उस परव्रह्मसे अधिष्ठित हुआ यह एक रारीरे 
दूसरे शरीरम जाता है ।› ( ब्रु० उ०४।३।३५ ) इस वर्णते जीव भौर 
ब्रूह्मका भेद स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार छन्दोग्योपनिषदमे जो यह कहा है 
किं (अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय' इत्यादि; इसका अर्थं जीवरूपते त्र्मका प्रवेरा 
करना नदी, अपितु जीवक सहित व्रह्मका प्रवेरा करना है | रेसा मानने ही 
सखेतासतरोपनिषद्‌ ( ४ । ६ ) मजो जीव ओर ईद्वरको एक ही शरीररूप 
दृक्षपर रहनैवाटे दो पक्षियोकी भति बताया गया है, वह सङ्गत होता है। 
(एवं ) कटोपनिषदूमे जो द्विवचनका प्रयोग करके हृदयरूपी गुहामें प्रविश दो तचो 
८ जीवातमा ओर परमात्मा )का वणन किया गया है । छेता्च ० ( १ । ९ ) मे 
जो सव॑ज्ञ ओर अल्पज्ञ विरोषण देकर दो अजन्मा आत्माओं ( जीव आर इर ) 
को प्रतिपादन हआ है तथा श्रुति जो परह्य परमेरको प्रकृति एवं जीवामा 
दोनोंपर शासन करनेवाख कहा गया है, इन सव वर्गनोकी सङ्गति भी जीव 
ओर ब्रह्मते मेद्‌ माननेपर दी हो सकती है । अन्तर्थामि-त्राह्णमे तो स्पष्ट शब्दीमे 
जीवात्माको ब्रह्मका शरीर कहा गया है ( घ्र उ० ३।७।२२ )। मेतरेी 
ब्रह्मण ( ब्र ०उ०२।४।५) मे परमात्माको जानने तथा ध्यान कने 
योग्य बताया है । इस प्रकार वेदभे जीवात्मा ओर परमःसाके मेदक! वैन होनैषे 
यही धिद्र होता है किं वह जगत्का कर्ता, धर्ता ओर संहर्ता परमेश्वर जोव नर्द; 
किन्तु उससे अधिक अर्थात्‌ जीवक स्वामी है | (तमसि (अयमात्मा ब्रहम 
यादि वाक्योदयारा जो जीवको ब्रह्मरूप बताया गया है, वह पूर्वगतं कसि 
ओर कार्की अनन्यताको छेकर दै । परमेखर कारण है ओर जड-चेतनात्मक 
जगत्‌ उनका कायं है । कारणसे कार्यं अभिन्न होता है, क्योकि वह उसकी ही 
रक्तिका विस्तार है । इसी दृष्टस जीव भी परमात्मासे अभिन्न है | फिर भीः उनमें 
स्वख्ूपगत भेद तो है दी । जीव अल्पज्ञ है, व्रह्म सर्वज्ञ । जीव श्रे अधीन 
है, परमात्मा सवके शासक ओर स्वामी है | अतः जीव ओर ब्रह्मका अत्यन्त 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
॥ 
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अभेद्‌ नहीं पिद्ध होता । जित प्रकार कार्यरूप जड प्रपञ्चकी कारणरूप ब्रह्मे 
अभिनता होते हृए भी भद प्रत्यक्ष है । उसी प्रकार जीवासाका भी ब्रह्मते भेद 
दै । शरद्य नित्यमुक्त है; अतः अपना अहित करना--आवागमनके चक्रमे अपने- 
को उलि रहना आदि दोष उसपर नहीं खाये जा सकते । 
तम्बन्ध-हसी वातकरो द्‌ कनेफ ठय दूती बुकति देते है-- 
अरमादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २। १।२३ ॥ 
= तथा; अश्मादिवत्‌-( जड ) पत्थर अदिकी ति, (८ अत्पज्ञ ) 
जीवात्मा भी ब्रहते मि है, इखि; तदनुपपत्तिः जीव्मा ओर परमात्माका 
, अत्यन्त अभेद नहीं सिद्ध होता । 
व्याख्या-जिसं प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञनखश्प, आनन्दमय तथा सबके 
रचयिता होनेके कारण अपनी अपरा प्रकृतिके विस्ताररूप पत्थर, काठ, लेहा 
ओर वणं आदि निजौव जड पदार्थो भिन्न है, केवक कारणरूपसे उन वस्तुओ 
अनुगत होनेके कारण दही उनसे अभिन कटे जति है, उसी प्रकार अपनी परा 
ग्रकृतिकरे विस्तारभूत जीवसपरुदायसे भी वे मिनन ही है; क्योकि जीव अत्पज्ञ एवं 
ुख-दुःख आदिका भोक्ता है ओर परमात्मा सर्वज्ञ, सवशाक्तिमान्‌, सवोधार, 
सवेनियन्ता तथा सुख-दुःखते परे है । कारण ओर कार्यकी अनन्यताको सेक 
ही जीवमात्र परमेखसते अमिन बतठये जति है | इसछ्यि तब्रहममे यह दोष नही 
आता किं "वह अपना अहित करता है ।› वह हित-अहितते ऊपर है । सबका 
हिल उसीसे होता है । 
सम्बन्ध- यर्हातक सर्वज्ञ, सर्व्यक्तिमान्‌ परमेश्चरको समस्त जगतका कारण 
होते हृए मी सवे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया । उसमें प्रतीत 
लेनेकठे दोरेका मी मटीर्माति निराकरण किया गया । अव उस्र सत्यघ्कल्य 
षरमेश्वरका विना किपीकी सहायता ओर परि्रसके केवल संकल्मात्रसे ही विकि 


जगत्की रचना का देना उन्ह्ीके अणसूप है, यह तिद्ध॒करनेके विये अगा 


ग्रकण आरम्म किया जाता है-- 
उपसंहारदशनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ॥ २।१।२४ ॥ 
चेत्‌~यदि को; उपसंहारदशेनात्‌-( लोकम धट आदि बनानेके चयि } 














| 
॥ 





११८ वेदाम्त-दरोन [ पाद्‌ 


7 य 


साधन-साममप्रीका संग्रह देखा जाता दै, ( वितु ब्रहके पस कोई साधन नही 
हे ) इसणयि; नरह जगत्का का नहीं है; इति न=तो पैसा कहन ठीक नही 
है; हि=क्योकि; क्षीरवत्‌=दूधकी मति ( त्रहमको अन्य साधरनोकी अपेक्षा नहीं है ) | 


~ 


व्यास्था-यदि कहो कि लोकम घडा, वख आदि बनानेके व्यि सक्रिय कार्थ 
कर्ताका होना तथा मद्री, दण्ड, चाक ओर सूत-करघा आदि साधनोंका सुग्रह 
आवदयकः देखा जाता है; उन साधन-सामम्नियोके व्रिना कोई भी कायं होता नही 
दिखाथी देता है । परंतु ब्रह्मको एकमात्र, अद्ितीय, निराकार, निष्छिय अदि 
कहा गया है, उसके पास कोई भी साधन-सापग्री नदीं है; इसलिये वह इस 
, विचित्र जगतक्ती सृषिका कार्य नहीं कर सकता तो दसा कहना ठीक नहीं है; 
कोवि जैसे दूध अपनी सहज शक्तिसे, किसी वाह्य साधनकी सहायता च्थि 
त्रिना दी दहीरूपमे परिणत हो जाता है, उसी प्रकार्‌ परमात्मा भी अपृनी 
च्वामाविकः राक्तिसे जगत्‌का स्वरूप धारण कर ठेता है । जसे मकड़ीकों जाल 
ब्नानेके छ्ियि किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार परह 
री; किसी अन्य साधनका सहारा व्यि विना अपनी अचिन्त्य शाक्तिसे ही 
जञगतकी स्वना करता है । श्रुति परमेश्चरकी उस अचिन्त्य शक्तिका वणेन इस 
` म्रकारं करती है---“उस परमात्माको किसी साधनकी आवद्यकता नहीं है, उसके 
स्मान ओर उससे बहकर भी कोई नहीं देखा जाता है । उसकी ज्ञान, बर ओर्‌ 
क्रियारूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकारकी दी खुनी जाती है ।' (श्वेता ६।८) 


, सम्यो यह जज्ञासा होती है कि दूष-जल आदि जड वर्म 
तो. इत प्रकारका परिणाम हीना सम्भव है, वयोकि उसमें संकलयरवक वितर 
रचना करनेकी श्रवति नहीं देखी जाती; परंतु व्रह्म तौ हक्षण (संकल्प या विचार ) 
ूर्वक्र जगत्की रचना करता है, अतः उत्करे टये दूषका दष्टान्त देना ठीक 
नही है । जो लोग सोच-विचारक कार्यं करनेवाठे हे, एते ठोगोको त्ाधनः 


सामय्रीकी जवद्यकता होती ही हे । बरह्म अद्वितीय होनेके कारण त्राधनयूय 


› इसलिये वह जगठ्का कतां कैसे हो सकता है 2 इतपर कहते है- - 


= ५ 


(4 देवादिवदपि रोके ॥ २।१।२१॥ 





सूर २५२६ | अध्याय २ ११९ 


1 व व अ 

लोके=रोकमे; देवादिवत्‌=देवता आदिकी मति; अपि=८ बिना उपकरण- 
के ) भी; ( कार्थं करनेकी शक्ति देखी जाती है ) । 

व्यास्या- जेते ठोकप देवता ओर योगी आदि त्रिना किंी उपकरणकी 
सहायताके अपनी अद्भत शक्तिके द्वारा दी बहुत-से रारीर आदिकीं रचना कर 
ठेते है; विना किसी साधन-सामग्रीके संकल्पमात्रसे मनोवाज्छित विचित्र पदार्थोको 
प्रकट कर ठेते है# उसी प्रकार अचिन्त्यराक्तिसम्पन परमेश्वर अपने सङ्कल्प- 
मात्रसे यदि जड-चेतनके समुदायरूप विचित्र जगत्‌की रचना कर दे या स्वयं 
उसके रूपमे प्रकट हो जाय तो क्या आश्चयं है | साधारण मकड़ी भी अपनी ही 
राक्तिसे अन्य साधनक बिना ही जाङा वना ठेती है, तव सव॑शक्तिमान्‌ परमेश्वर- 
को इस जगत्का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण माननेमे क्या आपत्ति हो सकती हैः । 

सम्वन्ध-उपर्यक्त वातको दढ करनेके व्यि शङ्का उपस्थित करते है-- 

कुत्लप्रसक्तिनिरवयवत्वराब्दकोपो वा ॥ २ १।२६॥ 

कृत्लप्रसक्तिः=८ बर्मको जगत्का कारण माननेपर ) वह पूर्णरूप जगत्‌ 
के रूपमे परिणत हो गया, ठेसा माननेका दोष उपस्थित होगा; वा=अथवा; 
निरवयवत्वशब्दकोपःउसको अवयवरहित बतानेवाले श्रुतिके शन्दोसे विरोध होगा । 

व्यास्या-पूर्पक्षका कहना है कि यदि ब्रह्मको जगत्का कारण माना 
जायगा तो उसमे दो दोष आवेगे । एक तो यह किं ब्रह्म अवयवरहित्‌ होनेके 
कारण अपने सम्पूर्णं रूपसे ही जगतके आकारमे परिणत हो गया, एेसा मानना 
पडेगा, फिर जगत॒से भिन्न ब्रह्मनामकी कोई वस्तु नहीं रदी । यदि ब्रह्म सावयव 
होता तो एेसा समञ्जते किं उसके शरीरका एक अंश विकृत होकर जगतूरूपमे 
परिणत हो गया ओौर रेष अंश ब्रहरूपमे दी स्थित है; परंतु वह अवयवयुक्त तो 
है नही; क्योकि श्रुति “उसे निष्क, निष्क्रिय, शान्त, निर्य ओर निरञ्जन 
वताती है [दिव्य ओर अमूत आदि वशेषणे विभूषित कएती है । देसी दशा. 
मे पूर्णतः ब्रह्मा परिणाम मान लेनेपर उसके श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
` प्ले क्मीकिरामायन तथा रमचर्तम नसं भरद्राजजीके द्वारा भरतके 
आतिथ्यसत्कारका प्रसंग । 

† निष्क्रियं निष्कलं शान्तं निरवद्य निर्जनम्‌ । (शेता ६ । १९) 

{ दिव्यो ह्यमूतैः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । (सु० उ० २।१।२) 
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न 
आदिका उपदेशा व्यर्थं होगा । ओर्‌ यदि इस दोषते वचनेके चि व्रस्चको सावयव 
मान छया जाय तवर तो उसे “अवयवरहित अजन्मा आदि बतानेवले श्रुतिके 
शब्दोसे स्पष्ट ही विरोध आता है; सावयव होनेपर वह नित्य ओर सनातन भी 
नहीं रह सकेगा; इसलिये ब्रहमको जगत्का कारण मानना युक्तिसंगत नहीं है । 


तम्बन्ध-इस शङ्काके उत्तरम कहते टै--- 
शुतस्तु शब्दमूरत्वात्‌ ॥ २ । १ । २७ ॥ 


तु=कितु ( यह दोष नहीं आता क्योकि ); ्रुते;=श्रुतिसे ( यह सिद्ध है 
किं ब्रह्म जगत्का कारण होता हआ भी निर्विकाररूपसे स्थित है ); जञब्द्‌- 
मूरत्वात्‌-सका खरूप केसा दै? इसमे वेद ही प्रमाण है ( इसल्ि वेद 
जैसा वर्णेन करता है, वेसा दी उसका खरूप मानना चाहिये ) । 

व्याल्या-पूवैपक्षीने जो दोष उपस्ित कयि है, वे सिद्धान्तपक्षपर छम्‌ 
नहीं होते; क्योकि वह श्रुतिपर अधासिति है । श्रुतिने जिस प्रकार ब्रह्मते जगत्‌- 
की उत्ति बतायी है, उसी प्रकार निर्विकार रूपसे ब्रह्मकौ सथितिका भी प्रति 
पादन किया है | ( देखिये खवेताञ्चतर्‌ ६ । १६--१९ तथा मुण्डक 
१।१।९ ) अतः श्रुतिग्रमाणसे यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत्‌का कारण 
होता ईआ भी निर्विकार रूपसे नित्य स्थित है। वह अवयवरहित ओर 
निक्िय होतें इए ही जगतका अभिननिमित्तोपादान कारण है । उस सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेसवस्के चिये कोई बात असम्भव नहीं है । वह मन-इन्दिय आदिसे अतीत है, इनका 
विषय नहीं है । उसकी सिद्धि कोरे तकं ओर युक्तिसे नहीं होती । उसके व्यि 


तो वेद ही सर्वोपरि निर्भान्त प्रमाण है । वेदने उसका खरूप जैसा बताया है, वैषा, 


. ही मानना चाहिये । वेद उस परब्रह्मको अवयवरहित व्रतानेके साथ ही यह भी 
कहता है किं “वह सम्पूणैरूपेग जगत्‌के आकारे परिणत नहीं होता | यह समस्त 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मके एक पादम स्थित है, शेष अमृतखरूप तीन पाद्‌ परमधाममे सित है,# 





# तावानस्य महिमा ततो ज्याया९ पूरूषः। =. 
पादोऽस्य सवौ भूतानि त्रिपादस्याखतं दिवि ॥ (छा० उ० १।१२।६) 


 & 
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ठेसा श्रुतिने स्पष्ट शब्दम वर्णन किया है । अतः श्रह्मको जगत्का कारण 
माननेमे पूर्वक्त दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते हैँ । 

सम्बन्ध-हइसी वातको युक्तेते मी हद्‌ करते हे-- 

आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ॥२।१।२८॥ 

इसके सिवा ८ युक्तिसे भी इसमे कोई विरोध नहीं है ); हि=क्योंकि; 

आत्सनि=८ अवयवरदित ) जीवात्मा; च=भी; एवम्‌-रेसी; विचित्राः=विचित्र 
सिया ( देखी जाती है ) | 

व्यास्या-पूर्ं सू्मे बरहमके विषयमे केवल श्रुति-प्रमाणकी गति वतायी गयी, 
सोतो दै दही; उसके सिवा, विचार करनेपर्‌ युक्तिसे भी यह बात समञ्च आ 
सकती है कि अवयवरहित परव्रह्मसे इस विचित्र जगत्का उसन्न होना असंगत 
नहीं है; क्योकि खप्रावश्थामे इस अवयवरहित निर्विकार जीवात्मासे नाना 
प्रकारकी विचित्र सृष्टि होती देखी जाती दहै; यह सरके ` अनुभवकी बात है । 
योगी लोग भी खयं अपने खशूपसे अविकरेत रहते इए ही अनेक प्रकारकी 
रचना करते हए देखे जाते है । महिं विद्ामित्रः च्यवन; भरद्वाजः, वसिष्ठ तथा 
उनकी धेनु नन्दिनी आदिमे अदधत सष्ि-रचनाराक्तिका वर्णन इतिहास-पुराणोमे 
जगह-जगह पाया जाता है । जव ऋषि-पुनि आदि विरि जीवकोटिके लोग 
भी खरूपसे अविकृत रहकर विचित्र सृष्टि-निर्माणमे समथ हो सकते है, तब 
पखह्यमे एसी शक्तिका होना तो कोई आश्वय॑की बात ही नहीं है । विष्णुपुराणे 
परश्च ओर उत्तरके द्वारा इस बातको बहत अच्छी तरह समज्ञाया गया है ।# 





® निगुंणस्याप्रमेयस्यं दधस्याप्यमलात्मनः । 
कथं सगौदिक्ैरवं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥ ८ वि० पु० १।३।१) 
मैत्रेय पूते है, “सुने ! जो व्रह्म निगुण, अप्रमेय, शद्ध ओर निम॑लात्मा हैः 
उसे घ॒ष्टि आदिका कर्ता कैसे माना जा सकता है ? 
शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यक्ञानगोचराः । 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सगादया भावशक्तयः । 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ ८ बि० पु० १।३।२-३) 
परार मुनि उत्तर देते है“ तपस्य शष्ठ मेत्रेय | समत भावपदार्थोकी १ 
राक्तियां अचिन्त्य ज्ञानकी विषय दै ( साधारण मनुष्य उनको नही समञ्च सकता ) । 
अग्निकी उष्णता-शक्तिकी मोति व्रह्मकी भी सर्गादिरचना-रूप शक्तियो स्वामाविक ह ।" 
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सम्बन्ध-हइतना ही नही निरक्यव वर्तसे विचित्र सावयव जगत्कौ सि 

सास्यवादी सयं मी मानते हं । अतः-- 
सखपक्षदोषाच्च ॥ २।१।२९॥ 

खपक्षदोषात्‌=उनके अपने पक्षमे ही उक्त दोष आता है, इसल्यि; च-भी 
८ परह्य परमेशवरको दी जगत्का कारण मानना ठीक है ) । 

व्याख्या-यदि सांख्यमतके अनुसारं प्रधानको जगत्का कारण मान ल्यि 
जाय तो उसमे भी अनेक दोष आवेगे; क्योकि बह वेदसे तो प्रमाणित है दी 
नहीं; युक्तिसे भी, उस अवयवरहित जड प्रधानसे ईसं अवयतरयुक्त सजीव 
जगतकी उत्पत्ति मानने विरोध आता दै; क्योकि सांस्यवादी भी प्रधानको त 
तो सीमित मानते है, न सावयव | अतः उनके मतम मी प्रधानका जगत्‌षूपमे 
परिणत होना खीकार करनेपर पूवैकथित सभी दोष प्रपत होते है । अतः यही 
ठीक है कि प्रह परमेश्वर दी जगत्‌का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । 

सम्बन्ध-सास्यादि मतोकी मान्यतां दोष दिखाकर अव पुनः अपन 
सिद्ान्तको निदोष सिद करते हए कहते है-- 


स्वेपिता च तदशनात्‌ ॥ २।१।३० ॥ 


, चसक सिवा, वह परा देवता ( परह्य परमेखर ); सर्वोपेता सव 
शक्तियोसे सम्यत है; तदशनात्‌=क्योि शरुतिके वर्णन देसा ही देखा जाता है। 
व्याख्या-वह परमात्मा सव्र शक्तियोंसे सम्पन्न दै, रेसी बात वेदम जगह 


जगह कही गयी है । जेसे--“सव्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 


सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥' ८ छ ० उ० ३ । १४।२) 
अर्थात्‌ “वह ब्रह्म सत्यसङ्कल्प, आकाशस्वरूप, सर्वकर्मा, स्व॑काम, सर्वगन्ध, सवरस, 
समस्त जगतको सव्र ओरसे व्याप्त करनेवाखा, बाणीरहित ओर मानरहित दै ॥' 
यः सर्वज्ञः सर्ववियस्य ज्ञनमयं तपः । 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमनं च जायते || 
(म 1) 


, “जो स्वजञ, सवको जाननेवाखा है, जिसका ज्ञानमय तप है, उसी प्रमे | 


से यह विराटेषूप जगत्‌ ओर नाम, रूप तथा अन्न उन होते है |' 





सत्र २९३२ ] अध्याय २ १२३ 
1 
था उस परत्रहके शासनम सूर्य-चन्द्रमा आदिक दढतापूर्वक सित 
वताया जाना, ( ब्र ० उ० ३।८।९ ) उसमे ज्ञान, बर ओर क्रियारूप 
नाना प्रकारकी स्वामाविक शक्तियोक। होना, ( स्वेता० ६ | ८ ) जगतूके कारण- 
का अनुसन्धान करनेवाले महर्धियेद्रारा उस परमात्मदेवकी आत्मभूता शक्तिंकाः 
दरांन करना (खखेता० १ । ३ ) इत्यादि प्रकारे परमक राक्तियोंको सूचित 
करनेवाटे वह्त-पे वचन वेदम मिते है जिनका उल्टेख पहले भी हो चुका 
। इस तरह अनेक विचित्र रक्तियोसे सम्पन होनेके कारण उस परतरह्म 
परमात्माते इस विचित्र जगत्का उत्पनन होना अयुक्त नहीं है । श्रतिमे जो ब्रह्मको 
अवयवरहित बताया गया है, वह उसके स्वषूपकी अखण्डता बतलनिके उदैस्य- 
से है, उसकी राक्तिरूप अंशोके निषेधमे उसक। अभिप्राय नीं है; इसच्यि 
परमात्मा ही इस जगत्का कारण दै, यही मानना ठीक है | 

सम्बन्ध-पुनः शङ्का उठाकर उसका निराकरण करते हे „; ` , 

विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २ । १ ।.३.१.॥ 

( श्रुतिभे उस परमात्माको ) विकरणत्वात्‌=मन ओर्‌ - इद्धिय आदि 
करणोसे रहित वताया गया है, इसघ्यि; न=८ वह ) जगत्ता कारण नरह. है; 
चेत्‌-यदि; इति=रेसा कहो; तदुक्तमू=तो इसका उत्तर दिथा जा चुका है.1*, 

व्यास्या-यदि कहो, ्रह्मको शरीर, बुद्धि, मन ओर्‌ इन्द्रिय आदि करणीमे 
रहित कहा गया है; ( खेत[० ६ । ८ ) इसि वह जगतका बननेवासं 
नहीं हो सकता" तो एसी बात नहीं है; क्योकि इसका उत्तर पहले “सवेपिता 
च तदर्शनात्‌ः ( २ ।१।३० ) इस सरमे परवरह्मको सरवैशा्तिसम्पन बताकर 
दे दिया गया है । तथा श्रृतिने भी स्पष्ट॒शब्दँमे यह कहा है कि वह परमेश्वर 
ह(थ-पैर आदि समस्त इन्दियोपे रहित होकर भी सबका कायं करनेमे समथ 

( खेता० ३ । १९. ) । इसच्ि ब्रह्म ही जगत्‌करा कारण है, एेसा माननेमे 
` कोई आपत्ति नहीं है । 

सम्बन्ध-अव पुनः दूसरे प्रकारकी चङ्क उप््थित कते ह-- 

न प्रयाजनवत ॥ २। (६९९ ॥ 
न=परमात्मा जगत्क। कारण नहीं हो सकता; प्रयोजनवचात्‌=थ।कि 
परत्यक कायं किसी-न-किंसी प्रयोजनसे युक्त होता है ८ ओर परमात्मा पृणंकाम 
हीनेकै कारण प्रयोजनरहित है ) । 
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न 

व्याख्या-ब्रह्का इस विचित्र जगत्‌की सृष्टि करनेसे कोई प्रयोजन नहीं 
है; क्योकि वह तो पूर्णकाम है । जीवोके छि भी जगत्की रचना करना 
आक्यक नर्हा हं; क्याकि परमेश्चस्कौ ग्रदृत्ति तो सवका हित करनेके चयि ही 
होनी चाहिये । इस दुःखमय संसारसे जीवको कोई भी सुख मिक्ता हो, देसी 
वात नही है । इससे भी यही सिद्ध होता है किं परमेश्वर जगतूका कर्ता नही 
है; क्योकि जगते प्रत्येक कार्यकर्ता किसी-न-किपी प्रयोजनसे ही कार्य 
आरम्भ करता है । बिना किसी प्रयोजनके कोई भी कर्ममे प्रवृत्त नीं होता | 


अतः पर्रह्मको जगत्‌का कर्ता नहीं मानना चाहिये । 
सम्बन्ध -र्वोक्त शङ्काका उत्तर-देते है - 
लोकवत्तु रीटाकेवल्यम्‌ ॥ २। १ । ३३ ॥ 


तुकिन्त॒ (उस परत्रहम परमेश्वरका विश्वरचनादिश्य कर्मे प्रदत्त होना तो); 
लोकवत्‌=सेकम आघ्तकाम पुरुषोकी भोति; रीराकैवल्यम्‌--केवङ ठीकमात्रहै। 

व्यास्या-जेसे लोकम देखा जाता है कि जो प्रमात्माको ब्र हो चके है, 
जिनका जगतसे अपना कोई खार्थं नदीं रह गया है, कर्म करने या न कनेपे 
जिनका कोर प्रयोजन नहीं है, जो आप्तकाम ओर वीतराग है, ेसे सिद्ध महा- 
पुरुषोदयारा बिना किसी प्रयोजनके जगत्का हित साधन करनेवाले कर्म खभावतः 
किये जाते है; उनके कम किसी प्रकारका फ़ल उत्पन्न करनेमे समर्थं न होने 
कारणं केवल टीखमात्र ही है| उसी प्रकर उस पर्रम परमात्माका 
भी जगतु-स्वना आदि कर्मासि अथवा मनुष्यादि-अवतारःशरीर धारण 
कके ति-मोतिके लोकपावन चस््रि करनेसे अपना कोई प्रयोजन 
नहीं है तथा उन कर्मों कर्तापनक। अभिमान या आसक्ति भी नहीं है; 
इसय्यि उनके कमं केवल टीकमात्र ही है । इसीव्यि शखोमे परमेशवर- 


के कर्मोको दिव्य ( अोकिक ) एवं निर्म बताया है } यथपि हमलेोगोंकी ` 


द्म संसारकी सष्टिरूप कायं महान्‌ दुष्कर एवं गुरुतर है, तथापि परमेश्वरी 
यह डीखामात्र है; वे अनायास ही कोटि-कोटि ब्रहमण्डोकी रचना ओर संहार कर 
सक्ते है; क्योकि उनकी शक्ति अनन्त दै, इसल्थि परमेशरके द्वारा विना 
प्रयोजन इस जगत्की रचना आदि कर्यं होना उचित ही है |# 

% मगवान्‌ केवल सङ्कल्पमाजसे विना किसी परिश्रमके इस अचिर विकी 








सूत्र २२-२९ | अध्याय २ ॥ १२५ 


ग 

सम्बन्ध- यदि प्रह्म परमात्माको जगत्‌कर कारण माना जाय तो उसमे 
विषमता ८ रागेण माव ) तथा निर्दयताका दोप आता हे; क्योकि वह 
देवता आरिको अधिक सुखी ओर प्लु आदिको अत्यन्त दुखी वनाता है तथां 
मठष्योँकरो तुख-दुःखते प्रथणं मध्यम स्थितिमें उत्प करता है । जिन्हे - वह 
सुखी वनाता है, उनके प्रति उसका राग या पकषत सूबित होता हे ओर 
जिन्हे दुखी वनाता है, उनके प्रति उसकी द्वेष-वुद्धि एवं निर्दयता प्रतीत 
ह्येती हे । इस दोपका निराकण कनके टिये कहते है-- 


वेषम्यनेधण्ये न सपिक्षतवात्तथा हि दशयति ॥२। १।३४॥ 
वैषम्यनेधरण्ये-( परमेखरमे ) विषमता ओर निद॑यताका दोष; नन्ही 
अता; सापेकषत्वात्‌-क्योकि वह जीवक ञयभाद्म कर्मोकी अवेक्षा रखकर खट 
करता है; तथा हि-रेसा ही; दशेयति~श्रति दिखती दै । 
व्यास्या-श्रुतिपने कहा है, पुण्यो वे पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन ।' 
( बृह ० उ० २।२। १३) अर्थात्‌ “निश्चय ही यह जीव पुण्य-कम॑ते पुण्य- 
शीट होता-- पुण्य-योनिमे जन्म प्राता है ओर पाप-करम॑से पापञ्चीठ होता--पाप- 
योनिम जन्म ग्रहण करता है । 'साधुकारी साधुवति पापकारी पापो भवति ।' 
( बृह ० उ० ¢ | ¢ । ५ ) अर्थात्‌ “अच्छे कर्म करनेवाका अच्छा होता है--- 
सुखी एवं सदाचारी कुमे जन्म पाता है ओर .पाप करनेवाला पापात्मा होता 
है पापयोनिमे जन्म ग्रहण करके ` दःख उता है ।› इत्यादि । इस वण॑नते 
पष्ट है कि जीवोकरे शुमाञ्युम कर्मोकी अवेक्षा स्खकर्‌ दी परमात्मा उनको कमा 
लसार अच्छी-बुरी ( खखी-दुखी ) योनियोमै उन्न करते हैँ । इट्य अच्छ 
न्यायाधीराकी ति निष्पक्षभावते न्याय करनेवाले प्रमात्मापर विषमता ओर निर्दयाः 





रचनामे समर्थं है । उनकी इस अदूुत शक्तिको देखकर, सुनकर ओर समह्यकरभगवदीय 
सत्ता ओर उनके गुण-पमावपर श्रदधा-विश्वास बढाने ओर उनकी शरणमे जनेसे मनुष्य 
अनायास दी इस भव-बन्धनसे मुक्त हो सकता है । भगवान्‌ सवके सुद्‌ दै, उनकी एक 
एक टीटा जगतके जीवोके उद्धारफे य्थि होती है; इस प्रकार उनकी दिव्य. लीलाका 
रहस्य समन्चमे आ जानेपर मनुष्यका जगतम प्रतिक्षण घटित ोनेबाढी षटनाओके प्रति 
रागदेषका अभाव हो जाता है; उसे किसी भी वातसे हषं या शोक्त नहीं होता । अतः 
साधकको इसपर विशेष ध्यान देकर भगवानके भजन-चिन्तनमे संल रहना चाहिये । 











२६ वेदान्त द शंन [ पाद \ 


न ~~~ -----~- ा 
क्रा.दोष्‌ नहीं खाया, जा सकता है । स्प्रतियोमे भी जगह-जगह कहा गया है विं 
जीवको अपने , श्माञ्यभ कमके अनुसार सुख-दुःखकी प्रापि होती है । जैसे 
कमणः सुक्ृतस्याहृः साचिकं निमटं फलम्‌ ।' ( गीता १४ । १६ ) अथात्‌ 
ण्यकमक। फट सचछिक एवं निम वताया गया ह ।' इसी प्रकार भगवानूते 
अभ कमम रत रहनेवाले असुर-खभावके छेोगोको आसुरी योनिम डारनेकी 
वात नताय है ।# इन प्रमाणो परमेश्वरम उपर्युक्त दोपोका सर्वथा अभाव सिद 
होता है; अतः उन्हे जगत्का कारण मानना ठीक ही है | 
सस्बन्ध-प्ूवसूत्रमं कह गयी वातपर शङ्का उपस्थित करके उत्का निराकरण 
करते हे-- 
` न कमौविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ २ । १ । ३५॥ 
| चेत्‌-यदि कटो; कमायिभागात्‌=नगतकी उत्पत्तिसे पटले जीव ओर उनः 
कर्मोका ब्रह्मसे विभाग नहीं था, इसि; न=परमात्मा कर्पोकी अपेक्षासे सृष्ट 
करता है, यह कहना नहीं वन सकता; इति न=तो टेसी वात नहीं है; 
अनादित्वातुक्यकि जीव ओर उनके कम अनादि हैं| 
` व्यास्या-यदि कहो कि जगत्की उत्पत्ति नेसे पहले तो एकमात्र सत्रप 
परमाम ही था यह वत उपनिषदो बार-बार कदी गयी है । इसे सद्र ह 
किं उस समय भिनन-मिन जीव ओर उनके कर्मोका कोई विभाग नदीं था; देवी 
स्थितम यह कहना नहीं बनता किं जगत्कर्ता परमामाने जीवोंके कर्मोकी अपेक्ष 


रखकर ही मोक्ता, भोग्य ओर भोग-सामग्रियोके समरदायरूप इस विचित्र . 


जगत्की रचना कौ है; जिसे परमेखरमे विषमता ओौर निरदयताका दोष न 
अवे । तो देसी वात नहीं है; क्योकि जीव ओर उनके कर्म अनादि है । 
श्रुति कहती है, “धाता यथापूर्वमकःपयत्‌ | परमत्मनि पूर्वं कल्पक अनुतार सुध, 


& अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं च संध्रिताः। 


मामात्मपरदेहेषु प्रदविषनतोऽभ्यसूयकाः ॥ 
तानहं द्विषतः कऋरान्ंसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजखमञ्युभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ (गी° १६। १८-१९) 


“जो अहंकारः बलः दप, काम ओर क्रोधकरा आश्रय टे अपने तथा दूसरेकि शरीरो 
अन्तग्रामीरूपसे खित मुञ्च परमेश्वरसे द्वेष रखते हैः निन्दा करते है; उन द्वेषी करूर 
अश्भकमपरायण नीच मनुष्योको म निरन्तर संसारम आसुरी योनिम ही डार्त। ह । 


^ ` †. “खदेव सोभ्येदमग्र आकीदेकमेवाद्वितीयम्‌? ८ छा० उ० ६।२।१) | 


भ क 





सूत्र २५२६ | अध्याय २ १२७ 

न 
चन्द्रमा आदि जगत्की रचना की । इससे जड-चेतनात्मक जगत्‌कीं अनादि 
सत्ता सिद्ध होती दै । प्रख्यकाठमे सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमात्मामें विडीन 
हो जनेपर भी उसकी सत्ता एवं सुक्ष्म विभागका अभाव नहीं होता । उप्यक्त 
्रुतिसे ही यह बात भी सिद्ध है कि जगत्‌की उत्पत्तिके पहले भी वह अव्यक्त 

रूपसे उस सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मामे है, उसका अमाव नहीं हआ है । “टीड्‌ 
छेष, धातुसे ख्य शाब्द बनता है । अतः उसका अर्थं संयुक्त होना या मिना 

ही है | उस वस्तुका अमाव हो जाना नहीं । जेसे नमक जल्मे धुर-मिक जाता 

है, तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती । उसके पृथक्‌ खादकी उपटर्न्धि 

होनेके कारण जठते उसका सुक्ष्म विभाग भी है ही । उसी प्रकार जीव ओर 

उनके कर्म प्र्यकाटे ब्रह्मते अविभक्त रहते हैँ तो मी उनकी सत्ता एवं सुक्ष्म 

विभागका अमाव नहीं होता । इसव्यि परमात्माको जीवो शचमाञ्यम कर्मालुसार 

विचित्र जगतका क्ता माननेमे कोई आपत्ति नहीं है । 


स्म्बन्ध-इतपर यह जिन्नात्ता ल्येती ह क जीव ओर उनके कर्म अनादि 
हे, इसमें क्या प्रमाण है ? इत्तपर कहते है-- 


उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ २।१।२३६॥ 

च~इसके सिवा (जीव ओर उनके कर्मोका अनादि होना); 
उपपथते-यक्तिसे भी सिद्र होता हैः च=ओर; उपरभ्यते= ( वेदो तथा 
स्मृतियोमे › एेसा वर्णन उपल््ध भी होता है । 


व्यास्या-जीव ओर उनके कर्म अनादि दै, यह बात युक्तिसे भी सिद्ध होती हैः 
क्योकि यदि इनको अनादि नहीं माना जायगा तो प्रख्यकारमै परमाताको प्राप्त इए 
जीवक पुनरागमन माननेका दोष प्राप्त होगा । अथवा प्र्यकाकपरै सव जीव अपने 
आप मुक्त हो जाने है, यह खीकार करना होगा। इससे शख ओर उने बताये 
इए सव साधन व्यर्थं सिद्ध होगे, जो सर्व॑या अनुचित है । इसके सिवा श्रुति भी 
वारंवार जीव ओर उनके कर्मोको अनादि वताती है । जेसे--“यह जीवात 
नित्य, शात ओर पुरातन है । शरीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता ।'# 
तथा "वह यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन्न होनेपे पहटे नाम-हपते प्रक नहीं था, वही 


न 
® अजो निस्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न. हन्यते हन्यमाने शरीरे । ( क० उ० १।२।१८ ) 


` 


॥ 


१२८ वेदान्त-दंन [ पादं १ 


"~ 
पीछे प्रकट किया गया ।' ( च्रु० उ० १।9। ७) “रमात्माने शरीरकी 
रचना करक उसमे इस जीवात्माके सहित प्रवेरा किया” ( तै० उ०२।७ ) 
इत्यादि । इन सव वशनोसे जीवात्मा ओर यह जगत्‌ अनादि सिद्ध होते है| 
इसी प्रकार स्पृतिमे भी स्पष्ट कहा गया है किं पुरुष ८ जीवसपुदाय ) ओर 
्रकृति ( खभाव, जिसमे जीवोके कम॑ भी संस्करषूपपै रहते है )- इन दोनको 
ही अनादि समलो |` ( गीता १३। १९) इस प्रकार जीव ओर उनके कम॑ 
अनादि सिद्ध होनेपे उनका विभक्त होना अनिवार्यं है; अतः कर्मोकी अपेक्षा 
परमेश्वरको इस विचित्र जगत्क। कर्त मानने कोई विरोध नहीं है | 
सम्बन्ध---अपने पक्षम अविरोध ( विरोधकरा अमाव ) सिद्ध करनेके ठि 
आरम्भ किम हृए इत पहले णादका उपतंहारं करते हए सूत्रकार कहते है-- 


सवेधर्मोपपत्तेध ॥ २। १।३७ ॥ 


£ धूर्मोपपत्ते (य = सङ्घ है 
सवधर्मोपपत्तेः-( इस जगत्कारण परत्रहममे ) सव धर्मोकी सङ्गति हैः 
इसल्यि; चमी ८ किंसी प्रकारका विरोध नदीं है ) | 





व्यास्या-इस जगत्कारणरूप परत्रह्म परमापमामे सभी धर्मोका होना सङ्गत दै) 
क्योकि वह सर्वज्ञ, सर्वराक्तिमान्‌, सर्वधर्मा, सर्वाधार ओर सव कुछ वननेमे समर 
है । इसीष्ि वह सगुण भी दै ओर निर्गुण भी | समस्त जगदयापस्ते 
रहित होकर भी सब कुछ करनेवाक है । वह व्यक्त भी है ओर अव्यक्त भी । 

. उपस सवधममाश्रय पखह्म परमेक स्यि कुछ भी दुष्कर या असम्भव 
नहीं है । इस प्रकार विवेचन करनेसे यह सिद्ध हआ कि ब्रह्मको जगत्का , 
कारण माननेमे कोई भी दोष या विरोध नदीं है। . | 

इस पादम आचाय बादरायणने प्रधानतः अपने पक्षे, अनेवले दोषका | 
निराकरण करते इए अन्तम जीव ओर उनके कर्मोको अनादि बतलखकर्‌ इष 
जगती अनादि-सत्ता तथा स्कारथादकी सिद्धि की है । इससे.यह भी स्ट । 
हो जाता है कि ग्रन्थकार परमेख्रको केवर निर्गुण, निराकार ओर निरविरेष द | 
नहीं मानते; विन्त सवज्ञता आदि सतर धमेसि सम्पन्न भी मानते है । 


। 
| 
‡ 
। 
। 


४ गौव 
पहला पाद्‌ सम्पूणं 


दरा कतद्‌ 
©. 

सम्वन्ध-पहृटे पादमं प्रधानतासे अपने पक्षम प्रतीत द्येनेवाठे तमस्त 
दोपोका खण्डन करके यह निश्चय क दिया क्षि इत जगत्का निमित्त ओर 
उपादानकारण पल्य परमेशषर ही है । अव दू्रोद्ारा प्रतिपादित जगत्‌- 
कार्णोको स्वीकार कानमे जो-जो दोप आते ह, उनका दिग्दर््न कराकर अपने 
सिद्धान्तकी पुष्टिके ठिये दूत्या पाद आरम्भ किया जाता है । इसमे प्रथम दस 
सुतदारा यह सिद्ध काते हं कि सास्योक्त श्रधानःकरो जगत्का कारण मानना 
युक्तिसंगत नही हे-- 

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ॥ २।२।१९॥ 
=इसके सिवा; अनुमानम्‌ =जो केवर अनुमान दै ( वेदोद्रारा जिसकी 

ब्रसमसे प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती )› वह प्र्ान; न=जगत्का कारण नहीं है; 
रचनालुपपत्त; =क्योकिं उसके द्रा नाना व्रकारकी रचना सम्भव नहीं है । 

व्यास्या- प्रधान या प्रकृतिको जगत्का कारण नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि वह जड है । कव, कहाँ किस वस्तुकी आवद्यकता है, इसका विचार 
जड प्रकृति नहीं कर॒ सकती, अतएव उसके द्रा एेसी विशिष्ट रचना नही 
प्रस्तुत की ज सकती, जिससे किसीकी आवद्यकता पूणं हो सके । इसके सिवा, 
चेतन कर्तीकी सहायताके त्रिना जड वस्तु खयं कुछ करनेमे समं भी नहीं है । 
गृह, वल्ल, भँति-मँतिकरे पात्र, हथियार ओर मशीन आदि जितनी भी आवह्ष्यक 
वस्तु है, वकी स्चना बुद्धियुक्त कुराक कारीगरके द्वारा ही की जाती है । जड 
प्रकृति खयं उक्त वस्तुओका निर्माण कर लेती हो, एेसा दृशन्त कहीं नहीं मिर्ता 
है | फिर जो प्रथिवी, आकडा, सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदिं विविध एवं 
अदधत वस्तुओंसे सम्पन दै; मनुष्यः प्रयु, पक्षी, वक्ष ओर वृण आदिसे 
सुशोभित है तथा शरीर, इन्दिय, मन ओर बुद्धि आदि आध्यासिक तत्वोसे 
अणु्कुत है; जिसके निमण-कौराट्की कल्पना बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ वैज्ञानिक तथा 
चतुर शिल्पी मनसे भी नहीं कर पाते, उस विचित्र रचना-चातुययुक्तं अदधत 
जगतकी सृष्टि भल जड प्रकृति कपे कर सकत है ? मिश्र, प्यर्‌ अदि जड 
पदाथेतिं इस प्रकार अपने-आप रचना कनेकी कोई शक्ति नदीं देखी जती है। 


वे° द° ९-- 
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---------------------------------------- ~~~ । 
अतः किसी भी युक्तिसे यह सिद्ध नदीं हो सकता कि जड प्रधान इस जगतका | 
कारण है । 

सम्बन्ध -अव दू्ररी युक्तिसे प्रधानकारणवादका खण्डन करते हे-- 


प्रवृत्तश्च ॥ २।२।२॥ 
प्रवृत्ते; =जगत्‌की रचनाक्रे टये जड प्रकृतिका प्रदत्त होना; च=भी सिद्ध 
नहीं होता ( इसि प्रधान इस जगत्का कारण नहीं है ) । 
व्यास्या-जगत्‌की रचना करना तो दूर रहा, र्चनादि कार्यके छ्य जड 
परकृतिम प्रवृत्तिका होना भी असम्भव जन पडता है; क्योकि साम्यावस्था 
सित स्व, रज ओर तम--इन तीनों गुगोंका नाम प्रधान या प्रक्रत है,# उस्‌ 
जड प्रधानका विना किपी चेतनकी सहायतके सृष्टिकायं प्रारम्भ कनके लि 
्रदृत्त हना कदापि सम्भव नहीं है । कोई भी जड पद्‌ चेतनका सहयोग प्रप्त 
इर विना कभी अपने आप किप कार्ये प्रवृत्त होता हो, एेसा नहं देखा जाता दै । 
| तम्बन्ध-अव पूरवपक्षीके द्वारा दिये जानेवाठे जल जआदिकिं टष्टन्ते मी 
| चेतनका सहयोग रिखलाकः उपयुक्त वातकी ही तिद कःते है 





पयो{स्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ २।२।३॥ 
चेत्‌=यदि कहो; पयोऽम्बुवत्‌=दूध ओर जठ्की भोति ( जड प्रधानका 
सृष्टि-रचनाके य्यि प्रवृत्त होना सम्भव है ); तत्रापि-तो उसमे भी चेतनका | 
सहयाग हं ( अतः केवर जडमे प्रवृत्ति न होनेषे उसके द्वारा जगतकी रचना 
असम्भव है ) । 


= [9 


व्याख्या-यदि कहौ किं (जते अचेतन दध बछडेकी पुटके छ्य अपने अप | 
गायके थनमे उतर आता है † तथा अचेतन जठ छेोगोके उपकारक छिपे अपने | 
आप नदी-निज्चर आदिके रूपमे बहता रहता है, उसी प्रकार जड प्रधान भी 
जगत्की संष्टिके कार्यपे बिना चेतनके दी खयं प्रब्त्त हो सकता दै" तो एसा | 
कहना ठीक नही है; क्योकि जिस प्रकार रथ आदि अचेतन व्तुर्यै विना | 
चेतनका सहयोग पाये संचरण आदि कार्योभि प्रवृत्त नहीं होती, उसी प्रकार 
धनमे दूध उतरने ओर नदी-निज्गर आदिक बहनेमे भी अव्यक्त चेतनकी ही प्रेरणा | 


| 
। 
। | 
( | 
| 





® सस्वरजस्तमतां साम्यावस्था प्रकृतिः । ( सां“ ख० १ । ६१ ) 
{ अचेतनव्वेऽपि क्षीरवचेषटितं प्रधानस्य । ( सां० सू ३ । १७० 
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~~~ ४ 
काम करती है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है । शाख भी इस 
अनुमानक। समर्थक है--्योऽषु तिष्ठन्‌.““"अपोऽन्तरो यमयति । ८ बृह ० उ० 
२।७। ४) अर्थात्‌ "जो जठ रहनेवाख है ओर उसके भीतर रहकर 
उसका नियमन करता है | "एतल्य वा अक्षएस्य प्रशासने गां प्राच्योऽन्या 
नयः स्यन्दन्ते, ८ बृह ० उ० ३।८।९ ) अर्थात्‌ €हे गार्गि | इस अक्षर 
( परमात्मा ) के ही प्रशासनभ पूरववाहिनी तथा अन्य नदिया बहती हैँ ।' इत्यादि 
ुतिवाक्थोते सिद्ध होता है किं समस्त जड वस्तुओंका अधिश्रता चेतन है । 
गायके थनमे जो दूध उतरता है, उस्म भी चेतन गौका वात्सल्य ओर चेतन 
वछडेका चूसना कारग है । इपर प्रकार जक नीची मूमिकी ओर्‌. ही खभावतः 
बहत। है । लोगोके उपकारे छ्य बह खयं उठ्कए ऊंची भूमिपर नहीं 
चला जाता । परन्तु चेतन पुरूष अपने प्रयस्नते उस॒जल्करे प्रवराहको जिघर 
चह मोड सक्ते है । इसन प्रकर प्रत्येक प्रदृत्तिमे चेतनकी अपेक्षा सर्वत्र 
देखी जाती है; इतस किमी भी युक्तिते जड प्रघानक! खतः जगती रचन 
ग्रबृत्त हीना सिद्ध नरह होता । 
सस्वन्ध-अव प्रकारान्तरसे व्रधानकारणक्दका खण्डन कते है-- 
व्यतिरेकानवथितेश्च अनपेक्षतरात्‌ ॥ २ ।२।४॥ 
ये=इसके सिवा; व्यतिरेकानवस्यिते+=सास्यमतमे प्रधानक सिवा, दुस्तर 
कोई उसकी प्रवृत्ति या॒निवृत्तिक। नियामक नहीं माना गया है, इसय्यि; 
( ओर ) अनपेकषत्यात्‌-परभानको किसीकी अपेक्षा नहीं है, इसल्यि भी 
८ प्रधान कमी सृष्टिरूपे परिणत होता ओर कभी नहीं होता है, यह बात 
सम्भव नहीं जान पडती ) । 
व्यास्या-सांख्यमतावलम्तरियोकी मन्यताके अनुसार त्रिगुणात्मक प्रधानके 
सिवा, दूसरा कोई कारण, प्रेरक या प्रवर्तक नहीं माना गया है । पुरुष उदासीन 
है, वह न तो प्रघानका प्रवर्तक है, न निवर्तक । प्रन खयं भी अनवेक्ष है, 
वह किप दूसरेक अपेक्षा नहीं रखता । रेसी सिति जड प्रधान कमी ` तो 
महत्त आदि विकारोके रूपमे परिगत होता है ओर कभी नहीं होता है, येह 
केसे युक्तिसंगत होगा । यदि जगत्की उत्पत्ति करना उसका खमभाव अथवा 
धमं है, तब तो प्रख्यकरे कार्ये उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ? ओर यदि खभाव नदीं है 
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५ 
लौ उवत्तिके ययि प्रवृत्ति नहीं होगी । इस प्रकार कोई भी व्यवस्था न हो सकनेके 
कारण प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता । 

तस्वन्ध-त्रणतते दूध वननेकी भोति प्रकतिसे समावतः जगतकी उत्ति 
हती है, इत कथनकी असंगति दिखाते हुए कहते है-- 

` अन्यत्राभावाच्च न तणादिवत्‌ ॥ २।२।५॥ 

अन्यत्र=दूसरे सानम; अभमावात्‌-वेसे परिणामका अभाव है, 
हूसव्यि; चमी; तृणादिवत्‌-त्ण आदिकी मति; ८ प्रघ्रानका जगतके रूपमे 
परित होना ) न=नदीं सिद्ध होता । 

व्यास्था-जो घस व्यायी हई गोदारा खायी जाती है, उसीसे दूध वनता 
है | वही घाम यदि वख या घोडेको खिला दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय तो 
उससे दृध नहीं वनता । इस प्रकार अन्य स्थनोंमे घास आदिकः वेसा 
परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता; इसे यह सिद्ध होता है कि विशिष्ट चेतनके सहयोग 
बिना जड प्रकृति जगत्रूपमे परिणत नहीं हो सकती । जसे तृण आदिः 
का दृधे रूपम प्ररिणत होना तमी सम्भव होता दै, जव उसे व्यायी इई चेतन 
गौरे उदरमे सित होनेका अवसर मिक्ता है 

सम्बन्ध-प्रधानमें जगत्‌-रचनाकी स्वामाधिक प्रवर्त मानना व्यर्थं है, यह 
बतानेके घ्यि कहते है-- 


अभ्युपगमेऽप्यथौमावात्‌ ॥ २। २।६॥ 


अभ्युपगमे-८ अनुमानसे प्रधानम सृष्टिस्चनाकी खामाविकं प्रवृत्ति ) 
खीकार कर लनेपर; अपि=भी; अर्थाभावात्‌-कोई प्रयोजन न होनेके कारण । 
( यह मान्यता व्यर्थं ही होगी ) । , । 

व्यास्या-ययपि चेतनकी प्रेरणाके विना जड प्रकरृतिका सृष्ट चना अदि 
कार्यम श्रवृत्त होना नदीं बन सकता, तथापि यदि यह मान ल्या जाय किं । 
सखभावसे' दी प्रधान जगत्की उत्पत्तिके कार्यम प्रवृत्त हो सकता दहै तो इसकं 
छियि कोई प्रयोजन नदीं दिखायी देताः. क्योकि सांल्यमतमे माना गया है किं 
प्रधानकी श्रवति पुरुषके भोग ओर्‌ अपवरके व्यि ही होती है ।*# परंतु उनकी 


ॐ पुरुषस्य दङनाथ केवल्यार्थं तथा. प्रधानस्य । ( सांख्य-का० २१ ) 
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मान्यताके अनुसार पुरुष असङ्ग, चेतन्यमात्र, निष्िय, निर्विकार, उदासीन, 
निम तथा नित्यञ्च ुद् सुक्तलमाव है; उसके चि ्रकृतिदरशनरूप भोग तथा 
उससे विमुक्त होनारूप अपवर्गं दोनोंकी ही अवर्यकत। नहीं है | इसछ्यि उनका 
माना इ प्रयोजन व्यथं ही है | अतः प्रधानकी ठोकरचनाके का 
खामाविक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है । । 
तस्वन्ध-ग्रकारान्तरसे सस्यमतकी मान्यतामें दोष दिखाते है- 
पुरुषादमवदिति चेत्तथापि ॥ २।२।७॥ 
चेत्‌ इति=यदि रेसा कहो कि; पुरुषारमवत्‌ अपे ओर पंगु पुरुषों तथा 
लेह ओर चुम्बकके संयोगकी भति ( प्रकृति-पुरुषकी समीपता ही प्रकृतिको 
पृ्टिस्वनामे गर्त कर देती है ); तथापि=तो रेसा माननेपर भी (सांख्यसिद्वन्त- 
की सिद्धि नदीं होती ) । | | 
व्यास्या-जेसे पंगु ओर अघे परस्पर मि जार्यै ओर अधेके कंधेपृर्‌ 
बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गन्तव्य स्थानपर पर्हच जते हैँ तथा 
लहे ओर चुम्बकका संयोग होनेपर लेहे करियाराक्ति आ जाती है उसी प्रकार 
पुरुष ओर प्रकृतिका संयोग ही सृष्ठिचनाका कारण है |* पुरुषकी समीपतामात्रसे 
जड प्रकृति जगत्की उत्पत्ति आदिके कारयमे ्रदृत्त हो जाती है । सांख्यवादियोकीं 
कही दई यह बात मान टी जाय तो भी इससे सांख्यसिद्धन्तवी पुष्टि नहीं होती; 
क्योकि पंगु ओर अंधे दोनों चेतन दै, एक गमनशक्तिते रहित होनेपर भी बे द्विक आदि 
अन्य शक्तियोसे सम्पन्न है; अंध पुरुष देखनेकी शक्तेषे हीन होनेप्र थी गमन एवं बुद्धि 
आदिकी शक्तित यक्त है । एक पररणा देता है तो दूसरा उमे समञ्ञकर उसके अनुसार 
चरता है । अतः वहोँ भी चेतनकः - सहयोग स्पष्ट ही है । इसी प्रकार चुम्बक 
ओर छोहैको एक दूसरेके समीप खनेके व्यि एक तीसरे चेतन पुरंषकी 
आवह्यकता होती है । चेतनके सहयोग विना न तो लेहा चुम्बके सभो 
जायगा ओर न उसमे क्रियाशक्ति उत्पन होगी । समीपता प्रात होनेपर भी दोनों 
एकदूतरेसे सट जागे, ठे किसी प्रकारक आवक क्रियाका संचार 
नहीं होगा, अतः ये दोनों दृष्टान्त इसी बातकी पुष्टि करते है किं चेतनवी प्रणा 


# पडङ्ग्बन्धवदुभयोरपि , संयोगरूर्छृतः सगः ॥ 
(सां कारिका० २.६) 
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नेते ही जड प्रभन सधि हृत हो सक्ता दै, अन्यथा नरी परु 


 सुस्यमतम ते पुरुष असङ्ग ओर उदासीन माना गया दै, अतः वह प्रेरक शे 


नहीं सकता । ३€य्यि केव जड प्रकृतिके द्वारा जगत्‌की उत्पत्ति किसी प्रकार्‌ 
सिद्ध नदीं हो सकती । 

सम्बन्ध-अव प्रधानकारणवाद बिरोधमें दू्तरी युक्ति देते हे-- 

अङ्धित्वानुपपत्ते ॥ २।२।८॥ 

अद्धितवाुपपत्तेः=अद्गङ्गिमाव ( सादि गुणक उत्कषं ओर अपकषै ) 
की सिद्धि न होनेके कारणः; चु-भी ( केवर प्रधान इस जगत्‌का कारण नही ` 
मना जा सकता ) । 

व्याख्या-पहठे यह वताया गया है, सांख्यमतमे तीनों गुणोकी साम्यावस्थाका 


नाम प्रधान" है | यदि गुर्गोकी यह साम्यावस्था खाभाविक मानी जाय; तव तो 


कमी भी भंग न होमी, अतएव गुणोमे विषमता न होनेके कारण अङद्गाङ्ञिभाव- 
कीं सिद्धि न हो सकेगी; क्योकि उन गणम हास ओर बृद्धि होनेपर दही बदे 
हूर गुणको अङ्गी ओर धटे हए गुणको अङ्ग माना जाता है । यदि उन गुणोकी । 
विषमता ( हास-द्धि) को दी खाभाविक माना जाय तव तो सदा जगत्की | 
स्टिका ही क्रम चरता रहेगा, प्रख्य कभी होगा ही नहीं । यदि पुरुषकी 
्ररणासे प्रकृतिके गुणेमि क्षोभ होना मान ठे तब तो पुरुषको असङ्ग ओर निष्िय 
मानना नहीं बन सकेगा । यदि परमेश्वरको प्रेरक माना जाय तब तो यहं 
बह्म कारणवादको दी खीकार करना होगा । इस प्रकार सांख्यमतके .अुसार 
गुणका अद्भाद्धिभाव सिद्ध न होनेके कारण जड प्रधानको जगत्का कारण मानना 
अत्नत हे । 

, सम्बन्ध-य दि अन्य प्रकारसे ग्णोकी साम्यावस्था भंग हकर प्रह्यतिके द्वारा 
उगत्की उत्पत्ति होती है, एसा मान छलिया जाय तो क्या हानि हे ! इत 
कहते ह । 

अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ २ । २ । € ॥ 

अन्यथा =दृसरे प्रकारसे; अनुभितौ=साम्यावस्था भंग होनेका अनुमान 
र ऊेनेपर; च =गी; ज्ञयक्तिषियोगात्‌-्रधानम ज्ञानशक्ति न होनिके कारण 
(गृह, घट, पट आदिकी मति बुद्धिपूर्वकं स्वी जानेवारी वस्तुओंकी उत्पति 
ठंसके दारा नदीं हो सकती ) । 


न ---------- 
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व्याख्या-यदि गुगोकी साम्यावस्थाका भंग होना काठ आदि अन्य 
निमित्तोसे मान ल्या जाय तो भी प्रधानम ज्ञानराक्तिका अभाव तो है ही। 
उसट्यि उसके दवारा बुद्धर्वक कोई सचना नहीं हो सकती । जसे गृह, वल, 
घट आदिकः निर्माण कोई सम्ञदार चेतन कर्ता ही कर्‌ सकता है, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि व्रञ्माण्डक्रे अन्तत अपतंल्य जीवोके छोटे-वडे विविध शरीर एवं 
अन्न आदिकी बुद्धपू्ैक दहोनेवाटी सृष्टि जड ्रकृतिके द्वारा असम्भव है । रेसी 
स्वना तो सवंशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सनातन परमात्मा ही कर॒ सकता है, अतः 
जड प्रकृतिको जगत्‌का कारण मानना युक्तेसंगत नहीं है । 


सम्बन्ध-जव सास्य जसमीचीनता वताते हे-- 
विप्रतिषेधाचासमञ्चतम्‌ ॥ २ । २ ५, 


मिप्रतिषेधात्‌-परस्पर विरोधी वा्तोका वर्गन करनेसे; च~भी; अस म्‌ 
साख्यदशन समीचोन नहीं है । 


व्यास्या-पांख्यदर्शनम बहुत-सी परस्पर-विरुद्र बार्तका वर्णन पाया जाता 
है । जसे पुरुषको असंङ्ग ओर निष्कियं मानना फिर उसीको प्रकृतिका द्र ओर 


मोक्ता बताना, प्रकृतिके साथ उसका संयोग कहना, प्रकृतिको पुरुषे च्वि मोग 
ओर मोक्षं प्रदान करनेवाली वताना, तथा प्रकृति ओर पुरुषके नित्य पार्थक्यके 
्ञानसे दुःखका अभाव ही मोक्षं है; एसा मुक्तिका खूप मानना इत्यादि । इस 
कारण भी सांख्यद॑न समीचीन ८ निर्दोष ) नहीं जान पड़ता है । 


सम्बन्ध-उपुक्त दस सूररोमि सस्यद्रासकी समीक्षा की ययी । अव 
वैरोषिकोकि परमाणुवादक्ा खण्डन कटनेके छि उनकी मान्यताको असंगत बताते 
इ९ दूसरा रकण आरम्भ काते है-- 


१. असंगोऽयं पुरुष इति 1 ८ सां० स० २ 1 १५ ) 
२. निष्क्रियस्य तदसंभवात्‌ । ( सां० सख १ । ४९) 
३. दवटसवादिरात्मनः करणत्वमिन्द्ियाणाम्‌ ॥ ८ सां० सू २॥। २९) 
४, भोक्तभावात्‌ । ( सां० सू १ । १४३ ) 
५. न निस्यञ्युद्धपुक्तस्वभावस्य तद्‌ योगस्तदूयोगाहते ॥ ( सां० ख १॥। १९) 
६. पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्प् । ( सांख्यकारिका २१ ) 
७. चिवे्ाश्निःरोषटुःखनिद्रचो कतकृस्यता नेतरान्ेतरात्‌ । 
( सां० सू० ३ । <४)} 
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न 9५ 
महदीरघवद्वा ह॒खपरिमण्डलाभ्याम्‌॥ २।२।११॥ 
हखपरिमण्डलाभ्याम्‌=हल ( दवणुक ) तथा परिमण्डल ( परमाणु ) स; 
महदीधवत्‌=महत्‌ एवं दीघं ( व्रयणुक ) की उत्पत्ति वतनेकी मति; वादी 
८ वैरेषिकोके द्वारा प्रतिपादित सभी वाते असमञ्नप्त--असंगत ) है । 
व्याल्या-परमाणुकारणपादी वेरोषिकोकी मानी हई प्रक्रिया इस प्रकार 
है--एक दय सजातीय दूसरे द्रव्यको ओर एक गुण सजातीय दूसरे गुणको 
उत्पल करता है | समवायी, असमवायी ओर निमित्त तीनों कारणोंसे कार्की 
उत्पत्ति होती है । जेसे वक्षकी उत्पत्तिमे तन्तु ( सुत ) तो समवायिकारण हैः 
तन्तुओंक। परस्पर संयोग असमवायिकारण दहै ओर तुरी, वेमा तथा वर 
बुननेवादय कारीगर आदि निमित्तकारण हैँ । परमाणुके चार भेद दै--पार्थिव 
परमाणु, जटीय परमाणु, तेजस परमाणु तथा वायवीय परमाणु । ये परमाणु नि) 
निखयव तथा रूपादि गुणोंसे युक्त है । इनका जो परिमाण ( माप ) है, उसे 
पासिण्डल्य कहते है । प्रख्यकालमे ये परमाणु कोई भी कार्य आरम्भ न करे 
यों ही खित रहते हैँ । सृष्टिका्रे कार्यपिद्िके ल्यि परमाणु तो समवायिकारण 
बनते है, उनका एक दूसरेते संयोग असमवायिकारण होता है, अद्र या ईखर- 
की इच्छा आदि उसमे निमित्तकारण बनते है । उस समय मगवान्‌की इच्छसे 
पहला कम वायवीय परमाणुओं प्रकट होता है, फिर एक दूसरेका संयोग होता 
है । दो परमाणु संयुक्त होकर एक द्वयणुकशूप कार्यको उत्पन्न करते हैँ । तीन 
दरवणुकोसे त्यणुक उन्न होता है । चर भ्यणुकोंसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती 
है । इस क्रमते महान्‌ वायुतच प्रकट होता है ओर वह आकारा वेगसे बहे 
लगता है । इसी प्रकार तेजस परमाणुओंसे अगनिकी उत्पत्ति होती है ओर वहं 
प्ज्वछित होने ख्गता है । जलीय परमाणुओंसे जख्का महासागर प्रकट होकर 
उत्तार तरद्गौसे युक्त दिखायी देता है तथा इसी क्रमसे पार्थिव ` परमाणुओंसे यह 
जड़ी भारी प्रथिवी उत्पनं होती है । मिद्ध ओर प्रस्तर अदि इसका खूप है । । 
यह अचङ भावस खित होती है । कारणके गुणोंसे ही कार्यके गुण उत्पन्न होते । 
है । जसे तन्॒ओके शकक, नीट, पीत आदि गुण दी वल्मे वैसे गुण प्रकट करते | 
है । इसी प्रकार परमाणुगत शकक आदि गुणोंसे ही दवणुकगत शकक आदि गुण 
प्रकट होते दै । द्वयणुककरे आरम्भक ८ उत्पादक ) जो दो परमाणु है, उनवी 
बह द्विव संख्या द्वबणुकम अणत्र ओर्‌ हखल्न-इन दो परिमाणन्तरोका आरम्भ 
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प 
( आविर्भाव ) करती है । परन्तु विमिन परमाणम जो प्रथक्‌ पृथक्‌ पारिमाण्डल्य- 
नामक परिमाण होता है, वह द्रथणुकमे दूसरे पार्मिण्डल्यको नहीं प्रकट करता 
है, क्योकि वैसा करनेपर वह कार्यं पहरेते भी अव्यन्त सुक्म होने ठगोगा । इसी 
प्रकार संहारकारपे भी परमेदखरकी इच्छसे परमाणुओमं कमम प्रारम्भ होता 
है, इससे उनके पारस्परिक संयोगका नारा होता है, फिर द्यणुक आदिका नाश 
होते-होते प्रथिवी आदिकः भी नाश हो जाता है | 

वेशेषिकोकी इस प्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते इए कहते है कि 
यदि कारणके ही गुण कार्यमे प्रकट होतेह, तत्र तो परमाणुका गुण जो 
पास्मिण्डल्य ८ अव्यन्त सूक्ष्मता ) है, वही द्रवणुकमे भी प्रकट होना उचित है; 
पर ठेसा नहीं होता । उनके ही कथनानुपार दो परमाणुओंसे हखगुणविरि्ट 
दधणुककी उत्पत्ति होती है ओर हख दथणुकोंसे महत्‌ दीर्ध परिमाणता त्र्यणुक- 
की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार जसे यहौँ वैंशेषिकोकी मान्यता असङ्गत है, 
उसी प्रकार उनके द्वारा कही जनेवाी अन्य वातं भी असङ्खत है । 

सम्बन्ध-दईसी वातको स्पष्ट कते है-- 

उभयथापि न कमीतस्तदभावः ॥ २।२।१२॥ 


उभयथा-दोनों प्रकारते; अपि-दी; कर्म~परमाणुओमे कम॑ होना; 
न=नदीं सिद्र होता; अतः=इसव्ि; तदभाधः=परमाणुओंके संयोगपुत्ैक दवबणुक 
आदिकी उत्पत्तिकरे क्रमसे जगत्क्रा जन्म आदि होना सम्भव नहीं है । । 

व्याख्या--परमाणुवादियोका कहना है कि "सृष्टे पूवं परमाणु निश्चरं रहते 
है उनम कमं उत्पन होकर परमाणुओंका संयोग होता है ओर उससे जगत्की 
उत्पत्ति होती है ।' इसपर सूत्रकार कहते हैः कि यदि उन परमाणुओंपे कर्म॑का 
सञ्चार ॒त्रिना किसी निमित्तके अपने-आप हो जाता है, एेसा माने तो यहं 
असम्भव है; क्योकि उनके मतानुक्तार प्रख्यकारमे परमाणु निश्वङ माने गये है । 
यदि रसा माने वि जीवोकरे अद्ध कर्मसंस्कारोसे परमाणुओंम कर्मका सञ्चार 
हो जाता है तो यह भी सम्भव नहीं है; क्योकि जीवोंका अदृष्ट तो न्हीमि 
रहता है न कि परमाणुतः अतः वह उनम कम॑का स्वार नहीं कर सकता । ` 
उक्त दोनों प्रकारे ही परमाणु कर्म॑होना सिद्ध नदीं होता; इसघ्यि 
परमाणुओके संयोगे जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
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इसके सिवा, अदृ अचेतन है | कोई भी अचेतन वस्तु किंसी चेतनका सहयोग 
रात किये विना न तो खयं कम कर सकती है ओर न दूसरेसे ही करा सकती 
है | यदि कटै, जीवके शमद्युम कमते ही अदर वनता है, अतः जीवामाकी 
चेतनता उसके साथ है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योकि सृके पढे 
जीवात्माकी चेतनता जाग्रत्‌ नहीं है, अतः वह अचेतनके ही तुल्य है । इसके 
सिवा, जीवत्मापे ही अद्श्की सिति खीकार करनेपर वह परमाणुओंमं त्रिया. 
शीर्ता उत्पन्न कलेन निमित्त नदीं बन सकता; क्योकि परमाणुओंते उसका 
कोई सम्बन्ध नहीं है । इस प्रकःर किप नियत निमितफ़े न यने पएमाय॒ओ 
पहला कर्मं नीं उत्यन हो सकता । उस कर्मं या क्रियाशीताके निना उनका 
परस्पर संयोग नहीं हो सकेगा । संयोग न होनैते द्रथणुक आदिकी उत्पत्ति 
क्रमते जगत्की सषटि ओर प्रख्य भी न हयो सके | 





[अ 


तम्बन्ध-परमाणु-कारणवादके खण्डने ठिवे दृत्तती युक्ति देते है-- 
समवायाभ्युपगमाच साम्यादनवश्ितेः ॥ २ । २। १३॥ 


सम्रापाभ्युपगमात्‌ =परमाणुवादभे समवाय-सम्बन्धको खीकार किया गया 
दै, इसल्यि; चमी ( परमाणुकारणवाद सिद्ध नदीं हो सकता ); साम्यात्‌ 
क्योकि कारण ओर कार्की भांति समवाय ओर समवायीमे भी भिनताकी 
समानता है, इसख्यि; अनवय्थितेः-उनमे अनवस्थादोषकी प्राति हो जानेपर 
परमाणुओके संयोगसे जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । 

व्यास्था-तेशेषिकोकी मान्यताके अनुसार युतसिद्र अर्थात्‌ अल्ग-अल्ग ख 
सकनेवाटी वस्तुओंमे परस्पर संयोग-सम्बन्ध होता है ओर अयुतसिद्र अर्थात्‌ 
अल्ग-भख्या न रहनेवाटी वस्तुओंमै समवाय-सम्बन्ध होता है । रज्जु ८ रस्सी ) 
ओर घट ये युतसिद्र वस्तु है, अतः इनमे संयोग-सम्बन्ध ही स्थापित हो 
सकता है । तन्तु ओर वल्ल-ये अयुतसिद्ध वसत है; अतः इनमे सदा समवाय- 
सम्बन्ध रहता है । यथपि कारणत कार्यं अयन्त भिन्न है तो भी उनके मते 
समवायि कारण ओर कार्यका पारस्पर्कि सन्ध समवायः कहा गया है । इसके 
अनुसार दो अणुओसे उन होनेवाख ्रयणुक'नामक कार्यं उन अणुओंते भिन 
होकर भी समवय-सम्बन्धके द्वारा उने सम्बद्र होता है, ठेसा मान केतेपर, जेते 


 द्वयणुक उन अणुओंसे भिन है, उसी, प्रकार “समवायः भी समवायीषे मिन है। 


॥ 


| 
| 
| 


। 


८ 
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भेदकी दिस दोनो समानता है । अतः जेते द्वयणुकं समवाय-सम्बन्धके द्वारा 
उन दो अणुओंसे सम्बद्र माना गया है, उसी प्रकर समवय भी अपने समवायीके 
साथ नूतन समवायसम्बन्धकरे द्वारा सम्बद्र माना जा सकता है । इस प्रकर 
एकके वाद्‌ दूसरे समवायसम्बन्धवी कल्पना होती रहेगी ओर इस परम्पराका 
कीं भी अन्त न होने कारण अनवा दोष प्रक्ष हयेगा | अतः समवाय 
सम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अयुओंते द्वयगुकको उप्पत्ति आदि क्रमसे 
जगत्‌की सृष्टि नहीं हो सकती । 

सम्बन्ध-यदि परमाणुजोमिं दशि यर ्रलठयफे निमित्त करियाका ह्यना 
स्वामाविक मानले तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते है 


नत्यमव च भावात्‌ ॥ २।२।१४॥ 


च=इसके सिवा ( परमाणुओमे प्रवृत्ति या निचत्तिका कर्म॑ खाभाविकः 
माननेपर ); नित्यम्‌ सरा; एन्दो; भावात्‌=खटि या प्रकपको सत्ता बनी 
रहेगी, इसघ्यिं ८ परमाणुकारणवाद असङ्गत है ) । 
` व्यास्या-परमाणुवरादी परमाणुओंको नित्य मानते हैँ! अतः उनका जैसा भी 
खभाव माना जाय, वह नित्य ही होगा । यदि देस माने कि उनम प्रदृत्ति-मूकक 
कमं खमावतः होता है, तव तो सदा ही सृ होती रहेगी, कभी भी प्र्य नहीं 
होगा । यदि उनमें निवृत्ति-मूरक कका होना खाभाविक माने तब तो सदा संहार 
ही बना रहेगा, सृष्टि नहीं होगी । यदि दोनों प्रकारके कर्मोको उनमे खाभाविक माना 
जाय तो यह असङ्गत जान पड़ता है; क्योकि एक ही त्वमे परस्परविरुद्ध दो 
स्वभाव नहीं रह सकते । यदि उनमे दोनों तरहके कर्मोका न होना दी खाभाविक 
मान ल्या जाय तब तो यह खीकार करना पड़गा कि कोई निमित्त प्राप्त होनेपर ही 
उनमें प्रवृत्ति एवं निवरत्ति-सम्बन्धी कर्म॑भी हो सकते है; परन्तु उनके दारा 
माने हए निमित्तसे सृष्टिका आरम्म न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया है, 
इसथ्यि यह परमाणुकारणवाद सवथा अयुक्त है । क 

तम्बन्ध--अव परमाणु्ओकी नित्यतामे ही संदेह उपस्थित करते इए परमाणु 
कारणवादकी व्यर्थता सिद काते हं-- 

रूपादिमखाच विपर्ययो ददेनात्‌ ॥ २।२॥ १५॥ 
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चतथा; सूपादिमात्‌-परमाणुओंको रूप, रस आदि युोवाढा माना 
गया है, इसघ्यि; िपर्ययः=उनमे नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष उपख्ित 
होता है; ददनात्‌=क्योकि देसा ही देखा जाता है । 
व्यास्या-वैरोषिक मतम परमाणु नित्य होनेके साथ-साथ रूप, रस॒ आदि 
गुणोसे युक्तं भी माने गये हैँ । इसपे उनमें निव्यताके विपरीत अनिव्यताका दोष 
उपस्ित होता है; रूपादि गुणोंसे युक्त होनेपर वे नित्य नहीं माने जा सक्ते; 
क्योकि खूप आदि गुणवाढी जो घट आदि वस्तु है, उनकी अनित्यता प्रक्ष 
देखी जाती है । यदि उन परमाणुओंको रूप, रस आदि गुणोंसे रहित मानें तो 
उनके कार्यम खूप आदि गुण नहीं होने चाहिये । इसके सिवा वैसा माननेपर 
“रूप्रादिमन्तो निवयाश्वः-- परमाणु रूपादि गुणोसे युक्त ओर नित्य है, इस प्रतिज्ञा 
की सिद्धि नहीं होती है । इस प्रकार अनुपपत्तियोसे भरा हआ यह ॒परमाणुवाद्‌ 
कदापि सिद्ध नदीं होता | 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे परमाणुकादको सदोष सिद्ध करते है-- 
` उमयथा च दोषात्‌ ॥२।२।१६॥ 
उभयथा=परमाणुओंको न्यूनाधिक गुणोंसे युक्त मानँ या गुणरहित माने, 
दोन प्रकारे; च~दी; दोषात्‌-=दोष अत है, इसघ्यि (परमाणुवाद सिद्ध नीं होता)। 
„. व्याख्या-प्रथिवी आदि भूतोमेसे किसीमे अधिक ओर किसीमं कम गुण 
देखे जति है, इससे उनके आरम्भक परमाणुओमे भी न्यूनाधिक गुणोकी खिति 
माननी होगी । रेसी दशमे यदि उनक अधिक गुणोंसे युक्त माना जाय तत्र तो 
सभी कारयोमं उतने ही गुण होने चहिये; क्योकि कारणकरे गुण कार्यम समानं 
जातीय गुणान्तर प्रकट करते है । उस दशाम ज्म भी गन्ध ओर तेजमें भी 
गन्ध एवं रस प्रकट होनेका दोष प्रप होगा । अधिक गुणवाी प्रथिवीमे स्थूख्त- 
नामक गुण देखा जाता है, यदी गुण कारणमूत परमाणम मानना पडेगा । यदि 
ेसा मानं कि उनमें न्यूनतम अर्थात्‌ एक-एक गुण दी है तब तो सभी स्थूढ 
भूत्ोमे एक-एक गुण ही प्रकट होना चादिये । उस अवस्थामे तेजमे स्पशं नदी 
होगा, ज्म रूप ओर स्पशं नहीं रहेगे तथा प्रथिवीमे रस, खूप एवं स्प्श॑का 
अभाव होगा; क्योकि उनके परमाणुओंमे एकते अधिक गुणका अमाव है | यदि 
उनम सर्वथा गुणोका अभाव मान ठे तो उनके कार्ये जो गुण प्रकट होते 


॥ 


| 
| 


॥ क ५ नि कि = 
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है, वे उन कारणक विपरीत होगे । यदि कटं कि विभिन्न भूतोके अनुसार उनकर 
कारणोमे कीं अधिक, कहीं कम गुण खीकार करनेसे यह दोष नहीं अवग, तो ठीक 
नहीं है; क्योंकि जिन परमाणुओंमे अधिक गुण माने ज्ये, उनकी परमाणु 
ही नहीं रह जायगी; अतः परमाणुवाद किसी भी युक्तिते सिद्र नदीं होता है ॥ 

सम्बन्ध-अव परमाणुवादको अग्राह्य वताते हृए इस प्रकरणको समाप्त 
करते है 

अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ॥ २ २। १७॥ 

अपसिपरहातर=परमाणुकारणवादको शि पुरुषरने ग्रहण नहीं किया दै, 
इसलिये; च=भी; अत्यन्तम्‌ अनपेक्षा=इसकी अव्यत उपेक्षा करनी चहिये । 

व्यास्या-पूर्ोक्त प्रधानकारणव्रादमे अंशतः सत्काय॑वादका निरूपण है । 
अतः उस सत्कार्यवादरूप अंशको मनु आदि रिटपुरुषोने ग्रहण किया है 
परन्तु इस परमाणु-कारणवादको तो किमी भी श्रेष्र॒पुरुषने खीकार नहीं किया 
टे, अतः यह सवथा उपेक्षणीय हे । 

सम्वन्ध-प्रहठे ग्यारहवेते सत्रह्केतक सात तस्मे परमाणुवादक्रा खण्डन 
किया गया । अव क्षणिक्वारका निराकरण कने ट्य यह प्रकरण आरम्भ 
करते है-- 


समदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राक्षिः ॥ २।२। १८ ॥ 

उभयदैतुके-परमाणहैतक बाह्यसघ्रुदाय ओर स्कन्धहेतुक आभ्यन्तर 
समुदाय एेसे दौ प्रकारे; स॒मुदाये=समुदायको खीकार कर लेनेपर; अपि=भी 
तदग्रा्निः=उस सपरदायकी प्रपतति ( सिद्व ) नहीं होती है | 

व्याख्या-वोद्धमतके अनुयायी परस्पर किञ्चित्‌ मतमेदको ठेकर चार 
रणि्योमे विभक्त हो गये हैँ । उनके नाम इस प्रकार है तैमाषिकः, सोतर्मिकः,. 
योगाचार तथा मध्यमिक । इनमे वैभाषिक ओर सौत्रान्तिक ये दोनों बाह्य 
पदार्थोकी सत्ता खीकार करते है | दोनोमे अन्तर इतना ही है किं वैभाषरिकः 
्रतक्ष दीखनेवाठे बाद्य पदार्थोका अस्ति मानता है ओर सौत्रान्तिक क्िज्ञान॑से 
अनुमित बाद्य पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है । वैभाषिकके मतमे धट आदि 
वाह्य पदार्थं प्रवयकष प्रमाणक विषय है । सौत्रान्तिक धट आदिक रूपमे उत्प 
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विहञानकी ही प्रयक्ष मानता है ओर उसके द्वारा धद पदाथ सत्ताका 
अनुमान कएता है । योगाचःरके मते “निराठम्बन विज्ञान मात्रौ दी सत्ता है, 
कडा पदां खन्न देखी ज-नेव ढो वस्तुओंकी ति मिथ्या है । मध्यमिक सबको 
शल्य ही मानता है । उसके मतमे दप-शिखाकी भति संस्कारश क्षणिकः 
विज्ञानकी धारा ही वाद्य पदाति रूप प्रतीत होती है । जेते दीपककी शिखा 
्रतिक्षण मिट रही है, पिर भी एक धारा-सी वनी रहनेके करण उसको प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार वाद्य पदार्थ भी प्रतिक्षण न्ट हो रहे दै, उनकी विज्ञान 
धारा मत्र प्रतीत होती है | जैवे तैठ चुक जानेपर दीपशिखा बुञ्च जाती है, उसी 
प्रकार संस्कार नश होनेपर विज्ञन-वारा भी शन्त हो जाती है । इस प्रकार 
अभाव वा सून्यतकी प्राप्ति ही उसकी मान्यताके अनुमार अपरम या भुक्ति है | 

इस सूपे वेमापरिक तथा सौत्रान्तिक मतको एक मानकर उसका 
निराकरण किया जाता है | उन दोनोकी मान्यताका खरूपं इस प्रकार लि 
रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा तथा संस्कार ये पोच स्कन्ध हं | पृथिवी आदि चार्‌ 
मूत तथा भौतिक वत्तु शारीर, इन्द्रिय ओर विषय--ये “रूपस्कन्धः 
कहते टै । पार्थिव परमाणु रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श- इन चार गुगोसे युक्त 
एवं कठोर खभाववले होते है; वे ही समुदायरूप एकत्र हो प्रथिवीके आकार- 


म संगठित होते हैँ । जढीय परमाणु हप, रस॒ ओर स्प इन तीनो युक्त - 


एवं स्निध॒ खमक्के होते है; वे ही जठर आकारे संगठित होते हैं । 
तेजके परमाणु रूप ओर स्प गुणसे युक्तं एवं उष्ण खभाववाटे है; वे 
अगनिके आकारे संगठित हयो जाते है । वायुके परमाणु स्पर्शकी योग्यतावाे 
एव गतिरीठ होते है; वे ही वाुरूपमे संगठित होते है । पिर प्रथिवी आदि चार 
भूत रारीर, इन्दि ओर व्िषयर्पे संगठित होते है । इस तरह ये चार प्रकार 
के क्षणिक परमाणु है, जो भूत-भोतिक संघातकी उपपत्ति कारण बनते है । 
गह प्रमाणुहेत॒क भूत-भोतिकवर्म ही ूपस्वन्ध एवं वाह्यसमुदाय कहता दै । 
विज्ञानस्वन्ध कहते हैँ आभ्यन्तस्कि विज्ञानके ग्राहको । इसीमे “मै' कौ प्रतीति 
होती है । यदी घटज्ञान, पट-जञान आदिक रूपे अव्रिच्छिन धाराकी भति सित 
- दै -। -इसीको कर्ता, भोक्ता ओर आत्मा कहते हैँ । इससे सारा छोकिकः व्यवहार 
चंख्ता हे । खुख-दुःख आदिकी अुभूतिक। नाम वेदना स्कन्ध है | उपलक्षणते 


जो वस्तुकी प्रतीति करायी जाती है, जसे ध्वजसे गृहकी ओर दण्डसे पुरुषकी, 








सूर १९ ] अध्याय २ १७३ 


1 
उसीका नाम ॒सुजञास्वन्य है । राग, देष, मोह, मद, मात्सर्य, भय, शोक ओर 
विषाद आदि जो चित्तके धर्मं है, उन्हीको संस्कारस्वन्ध कहते है । विज्ञान आदि 
चार स्कन्ध चित्त-चे त्तिक कराते है । विज्ञानस्कन्धरूप चित्तका नाम ही अत्मा 
है; रोष तीन स्कन्ध न्वै, अथवा (त्तकः है । ये सवर प्रकारके व्यवहारोका 
आश्रय वनकर्‌ अन्तःकरणं संगठित होते है । यह चारों स्वन्धोकां समुदाय या 
चित्त-चेत्तिक व (आभ्यन्तर समुदायः कहा गया है | इन दोनों समुदाये 
मिन ओर किरी वक्तु ( आत्मा, आक आदिं ) की सत्ता ही नहीं है | यं 
ही दोनों वाद्य ओर अभ्यन्तर सुदाय समस्त ठोक-व्यवहारके निर्वाहक है | 
इनसे ही सव कार्यं चल जाता है, इसट्यि नित्य “आमा, को माननेकी अवद्यकता 
ही नहीं है | 

इसके उत्तरम कड! जाता है कि परमण जिसे हेतु वतय गये है 
बह भूत-मोतेक वाद्य-समुदाय ओर स्कन्ध हेठक आभ्यन्तर-समुदाय--ये दोनों 
प्रकारके सुदाय तुम्हारे कथनानुार मान च्यि जार्यै तो भी उक्त समुदायकी 
सिद्धि असम्भव दही है; क्योकि स्दायके अन्तर्गत जो क्छ है, वे सब 
अचेतन है एक-दूसरेकी अवेक्षा यन्य है । अतः उनके दारा समुदाय अथवा 
संघात वना लेना असम्भव है | परमाणु आदि समी वस्तुं तुम्हारी मान्यताके 
असार क्षणिक भी है । एक क्षणम जौ पस्माण॒ है, वे दूसरे क्षते नदी है । 
फिर वे क्षणविधवंसी परमाणु ओर प्रथिवी आदि मूत इस समुदाय या संधातकर 
रूपमे एकत होनेका प्रयत कंते कर सकते है, कते उनका संधात बन सकता 
है अर्थात्‌ किसी प्रकार ओर कभी भी नहीं, वन सकता; इसरल्यि उनके संघात- 
पर्क जगत्‌-उलत्तिकी कल्पना करना सर्वथा युक्तिषिरुद्ध है; अतः वैभाषिक ओर 
सौत्रानतिकोका मत मानने योग्य नहीं है । 

त्बन्ध-रवक्षीकी ओरते दिये जानेवाठे समाधानका स्वयं उक्छेव 
करके सूत्रकार उततका खण्डन करते है-- 


इतरेतरश्त्ययत्वादिति चेच्नोतपत्तिमात्रनिमित्तत्वात ॥२। २।१९॥ 


चेत्‌-यदि कहो; इतरेतरमत्ययत्यात्‌ -अविया, संस्कार, विज्ञान आदि" ` 
मसे एक-एक दूसरे दूसरे कारण होते है, अतः इ्दीसे सधुदायकी ५ हो 
सकती है; इति नतो यह ठीक नहीं है; उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌= 
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ये अविद्या आदि उत्तरोत्तरकी उव्पत्तिमात्रमे ही निमित्त माने गये हैँ ( समदाय 
या संघातम नर्ही अतः इनसे भी समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती ) । ( 


व्यास्या-वैद्धाखमे विक्ञानसंततिके कु हेतु माने गये है, उनके नाम 
इस प्रकार है--अविदा, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पा, वेदना, । 
तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा मरण, शोक, परिदेवना, दुःख तथा दुर्मनस्ता । 
आदि । क्षणिक वस्तुओमे निव्यता ओर सिरता आदिका जो भ्रम है, वही 
अविद्याः कहटढाता है । यह अविधा विषये रागादिरूप 'संस्कार' उत्पन्न करनेपे कारण 
वनती है | वह संस्कार गर्भस रिष्युमे आलय विज्ञानः उत्पन्न करता है । उस 
आचख्य-विज्ञनसे प्रथिवी आदि चार मूत होते है, जो शरैर एवं स दुदायकरे कारण है | 
वही नामक! आश्रय होनैपे 'नाम' भी कहा गया है | वह नाम ही स्यास-गौर आदि | 
ह्पवले शरीरका उत्पादक होता है । गभ॑स्थ शरीरकी जो कठलुदद आदि अवसा 
है उन्दीको नाम तथ।“खूपः रब्दका वाच्य कहा गया है । प्रथिवी आदि चार भूत, | 
नाम, रूप) शरीर, विज्ञान ओर धातु -ये छः जिनके आश्रय है, उन इद्धिथेके | 
समृहको शरडायतनः कहा गया है | नाम, रूप तथा इद्दियोके परस्पर सम्बन्धक । 
नाम पं हे । उससे सुख आदिकी धेदना' ( अनुमूति ) होती है । उत्तसे 
करमशः तृष्णा, उपादान, मव, जाति, जरावस्थ, मृघयु, शोक, परिदेवना तथा दुमनस्ता | 
( मनकी उद्वि्रता ) आदि भी इसी प्रकार उदन होते है | तदश्चात्‌ पुनः 
अविद्या आदिक क्रमसे पूर्वोक्त सभी बाते प्रकट होती रहती है । ये घटीयन्र , 
( रहट )की मति निरन्तर चक्र लगते है, अतः यदि इस मान्यताको यकर 
कहा जाय कति इन्दीसे सथुदायकी भी सिद्रि हो जाती है तो यह ठीक नहीं दैः 
क्योकि पूर्वोक्त अविधा आदिमेसे जो पूर्ववतीं है, वह वाद कहे इए 
संस्कार आदिक) उत्पत्तिमत्नमे कारण होता है, संधातकौ उत्पत्तिपै नही; अतः 
। ` उसकी सिद्धि असम्भव है । 

सम्बन्ध-पूर्वूतरमे यह बात वतायी गयी क जका जारि हित संस्कार 
आदिकी उत्यत्तमातरमे ही निमित्त माने गये है, जतः उनते संघात ८ सदाय ) | 
की तिद्ध नही हये सकती । अव यह तिद्ध करते हैः ® पे अकवा जादि है 
संस्कार आदि भा्वोकी उत्यत्तिमे मी निभित्त नहीं हो सकते-- 


उत्तरोत्पादे च पूवनिरोधात्‌ ॥ २ ।२।२०॥ 
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चतथा; उत्तरोत्पादे-बादमे होनेवाठे भावकी उव्पत्तिके समयः; पूव 
निरोधात्‌=पहटे क्षणमे विमान कारणका नाश हौ जता है, इसलिये ८ पूर्वोक्त 
अविच आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावंकी उसत्तिम कारण नहीं हो सकते ) | 
व्याख्या-घट ओर वल्ल आदिमे यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत 
मृत्तिका ओर तन्तु आदि अपने कार्यके साथ वियमान रहते है । तभी उनमें 
कार्य-कारणभावकी सिद्ि होती है; कितु बद्धमतमे समस्त पदार्थोका ग्रत्येक 
क्षणम नाशा माना गया है, अतः उनके मतानुसार कार्यम कारणकी विचमानता 
सिद्ध नहीं होमी । जिस क्षणमे कार्यकी उत्पत्ति होगी, उसी क्षणमे कारणका 
निरोध अर्थात्‌ विनारा हो जायगा; इसलिये उनकी मान्यतक्रि अनुसार कारण- 
कार्यभाववी सिद्धि न होनेसे वे अविया आदि हतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोकी 
उत्पत्तिके कारण नदीं हो सक्ते । 
सस्वन्ध-कारणके न रहनेपर मी कार्यकी उत्पत्ति मान ठं तो क्या आपत्ति 
है ? इसपर कहते है - 
असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २।२।२१॥ 
असति~कारणके न रहनेपर ८ भी काकी उत्पत्ति माननेसे ); प्रतिज्ञोप- 
रोधः=प्रतिङ्ञा भंग होगी; अन्यथा=नदीं तो; यौगपदयम्‌=कारण ओर कार्यकी 
एक कारम सत्ता माननी पडेगी । 
व्यास्या- बैद्र-मतमे चार हेतुओसे विज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयीं है, उनके 
नाम -इस प्रकार है -अधिपतिप्रस्यय, सहकारिप्रत्ययः समनन्तप्र्यय॒ ओर 
आढम्बनप्रत्यय । ये क्रमराः इन्दिय, प्रकारा, मनोयोग ओर विषयके बोधक हैँ । 
इन चारों हेत॒ओके होनेपर ही विक्ञानकी उत्पत्ति होती है, यह उनकी प्रतिज्ञा है । 
यदि कारणके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति मानी जाय तो उक्त प्रतिज्ञा भंग होगी 
ओर यदि एेसा नहीं मानते है तो कारण ओर कयं दोनोकी एक काठ सत्ता 
माननी पडेगी; अतः किसी प्रकार भी उनका मत समीचीन अथवा उपादेय 
नहीं है । 
सम्बन्ध-बौदमतादयायी यह मानते हँ कि प्रतिसंख्या-निरोध, अग्राति- 
संख्यानिरोध तथा आकार--हन तीनोके अतिरिक्त समस्त वस्त्रं क्षणिक 
( प्रतिक्षण नष्ट होनेवाठी „) है । दोनों ततिष जीर आका तो कों वस्त॒ ही 
वे०° द° १०-- 
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नहीं हः ये अमावमात्र हे । निरोध तो विनाद्चका वोधक हलनेते अभाव है ही, 
आक्ता्न भी जावरणक्रा जभावमात्र ही है । हनमेते आकाञ्चकौ अमावस्यताका 
निराकरण तो २४ वे पूतम किया जायगा । य उनके माने हए दो प्रकारे 
निरोधक निराकरण करनेके लिय कहते है. - 
प्रतिसंख्याप्रतित्तख्यानिरोधाप्रापिरविच्छेदात्‌॥ २।२।२२॥ 

प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाम्रापनिः =ग्रतिसंख्यानिरोध ओर अप्रतिसंस्या- 
निरोप---इन दो प्रकारके निरोधोकी सिद्व नहीं हो सकती; अविच्छेदात्‌=क्योकि 
संतान ( प्रवाह ) का विच्छेद नहीं होता । 

व्वाख्या-उनके मतमे जो बुद्धपर्वक सहेतुक विनादा है, उसका नाम 
्रतिसंल्या-निरोष ह । यह तो पूर्णज्ञनसे होनेवाठे आत्यन्तिक प्रख्णका बोधकः 
है । दूसरा जो खमावपे ही विना किसी निमित्ते अबुद्धिपूर्वकः विनाशा होता है, 
उका नाम अग्रतिसंख्या-निरोध है । यह खामाविक प्रख्य है | यह दोनों प्रकार 
का निरोध --किंसी वस्तुका न रहना सिद्ध नहीं हो सकता; क्योकि वे समस्त 
पदार्थोको प्रतिक्षण विनाराशीक मानते है ओर असत्‌ कारणोसे (सत्‌? कार्थकी 
उत्पत्ति भी प्रतिक्षण खीकार करते है | इस मान्यता अनुसार एक पदाथ॑का 
नाश ओर दूसरेकी उत्पत्तिका क्रम विद्यमान रहनेपे दोनोंकी परम्परा 
निरन्तर चती ही रहेगी । इसके रुकनेका। कोई भी कारण उनकी मन्यतकर 
अनसार नहीं हे । इसल्ि किमी प्रकारके निरोधकी सिद्धि नहीं होगी । 

सम्बन्ध वोद्रमतवाठे ठेता मानते है कि सथ पदार्थ क्षणिक गौर जलल 
हते इए भी आान्तिरूप जिया कारण स्थिर गौर सत्व प्रतीत होते है । 
ज्ञानक द्वारा जवरिवाका अभाव होने तवका अभाव ह्यो जाता है । इतर प्रकार 
बिर्क निरोधकी सिद्धि होती है । इसका निराकरण कानके तमि कहते £-- 


उभयथा च दोषात्‌ ॥ २।२।२३॥ 
उभयथानदोनां प्रकारे; च=भी; दोषात्‌रोष आता है, इसख्यि ( उनकी 
मान्यता युक्तिसंगत नहीं है ) । 
व्याल्या-यदि यह माना जाय कि भ्रान्तरूप अवियासे प्रतीत होनेवाल 
यहं जगत्‌ परणं शानसे अि्ाका नाश होनेप्र उसीके साय नष्ट हो जाता हैः 








सूज ८२-२५ | अध्याय २ १५७ 
व 
तवतो जो विना कारणके अपने अप विनाश-पव्र पदार्थोका अभाव माना 
गया है, उस अग्रतिसंख्यानिरोधकी मन्यते विरोध अवेणा तथा यदि यह माना 
जाय वि भ्रन्तिते प्रतीत होनेवाछ जगत्‌ विना पूर्णं ज्ञानक अपने-आप नथ हो 
जाता है, तव ज्ञान ओर उसके साधनका उपदेश व्यर्थ होगा । अतः उनका मत 
किसी प्रकार भी युक्तिसद्घत नदीं है । # 

तम्बन्ध-अव जका्च कों पदार्थं नरह, कितु आवरणका अभावमात्र हि 
ङ्स मान्यताक्रा खण्डन करते है-- 


आकारो चाविशेषात्‌ ॥ २।२।२४॥ 

आक्रारोआकाराकरे विषयमे; चमी, उनकी मान्यता ठीक नहीं है 
अविरोषात्‌ क्योकि अन्य भव-पदथेसि उसे कोई विशेषता नहीं है। 

व्यार्पा-पृथिवी, जठ आदि जितने भी भव-पदार्थं॒॑देखे जाते है, 
उरन्दीकी माति आकडा भी भवह्प है । आकाडशकी भी सत्ताका सव्को 
बोध होता हँ । प्रथित गन्धकः, जक रका, तेज रूपका तथा वायु स्परशकां 
आश्रय है; इरी प्रकार राब्दका भी कोई आश्रय होना चहिये । 
आकारा ही उसका आश्रय है; आकारे ही राब्द्का श्रवण होता है | यदि 
आकशन हो तो शब्दका श्रवण ही नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तुक ल्यं 
आधार ओर अवकाश ( स्थान ) चहिये । आकडा ही शेष चार्‌ भूतोका आधार 
है तथा वही सम्भू जगत्‌को अवकाडा देता है । इससे मी आकःराकी सत्ता 
्रत्यक्ष है । पक्षी आकाशम चलनेके कारण ही खग या विहंग कहकति हैँ । को$ 
भी -माव-पदाथं अभावे नहीं विचरण करता है । श्रुतिने परमात्से आकाशकी 
उत्ति स्पष्ट शब्दो खीकार की है--'अत्मन आकाशः सम्भूतः! ।' ( तऽ उ० 
२।१)। इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणपे भी आक्राशकी सत्ता सिद्ध है, को$ 
एेसा विरेष कारण नहीं है, जिसे आकाशको भावषूप न माना जा सके । अतः 
आकारशकी अभावरूपरता किष प्रकार सिद्ध न होनेके कारण बोद्धोकी मान्यता 
यक्तिसङ्गत नदीं है । 

सम्बन्ध-वौद्धोके सतम “अत्मा मी नित्य वरत नही, क्षणिक है; जतः 
उनकी इतस मान्यताक्रा खण्डन करते हुए कहते हे-- अ, 


अनुस्मृतेश्च ॥ २।२।२५॥ 
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अनुस्म्रतेः=पहटेके अनुभवोका वारम्वार स्मरण होता दै, ( इसचख्यि अनुभव 
करनेवाला आसा क्षणिक नहीं दै ) इस युक्तिसे; चमी ( बेद्धमत असङ्गत 
सिद्ध ह्येता है ) | 

व्याल्वा-सभी मनुष्योको अपने प्हटे विये हए अनुभ्ोका वारम्वार्‌ स्मरण 
होता है । जसे भने अमुक दिन अमुक ग्रामे अमुक वस्तु देखी थी, मै वाल्क 
पनमे अमुक खेक खेला करता था । मैने आजे वीस वर्ष पहले जिते देखा धा, 
वही यह है ।' इत्यादि । इस प्रकार पूवं अनुभवोका जो वारम्वार्‌ स्मरण होता है, 
उसे अुसपृतिः कहते हैँ । यह तमी हो सकती हे, जव कि अनुभव करनेवाला 
अत्मा नित्य माना जाय । उसे क्षणिकः माननेते यह्‌ स्मरण नहीं वन॒ सकता; 
क्योकि एकः क्षण पहले जो अनुमव करनेवाखा था, वह दूसरे क्षणमे नहीं रहता । 
बहुत वर्षम तो असंख्य क्षणोके भीतर असंख्य वार आत्माक। पखिर्तन हो जाया | 
अतः उक्त अनुस्छति होनेके कारण यही सिद्र होता है कि आमा क्षणिक नही, 
किन्तु नित्य है । इसीय्यि वैद्धोका क्षणिकवाद सर्वधा अनुपपन है | 

तस्वन्ध-वौद्धोकरा यह कथन है कि "जव वया हया वीज स्वयं नष्ट ह्येता 
है, तभी उतत अङ्क उलकर होता हे । दूषको मिटाक दह वनता हे; इती 
प्रकार कारण स्वयं नष्ट ल्यकर ही कायं उत्तर कता हे ।° इत तरह अमाक्ते 
ही मावकी उलत्ति होती हे । उनकी इस धारणाका खण्डन कर्नेके व्यि 
सूत्रकार कहते है-- 


नासतोऽदष्टतवात्‌ ॥ २ । २ । २६ ॥ 

असत;=असतसे ( कार्यकी उत्पत्ति ); ननी हो सकती; अदृष्टत्वात्‌ 
क्योकि देसा देखा नहीं गया है । 

व्याख्या-खरगोके सीग, आकाराके शर ओर वन्ध्यापुत्र आदि केव 
बणीसे ही कहे जते है, वास्तवमे है नही; तथा आकाशम नीटापन ओर तिरविरे 
आदि विना हृए ही प्रतीत होते है; देसे असत्‌ दायो किसी कार्यकी उत्पत्ति 
या सिद्व नहीं देखी जाती है । उनसे विपरीत जो मिद्री, जठ आदि सत्‌ पदां 
है, उनसे घट ओर वफ आदि कार्की उत्ति ्रतयक्ष देखी जाती है । इससे 
यही सिद्ध होता है कि जो वास्तवे नहीं है, केवट वाणीसे जिसका कथनमात्र 
होता दै, अधत्रा जो विना हए ही प्रतीत हो रहा है, उससे कार्यकी उत्पत्ति नदी 
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। सकता । वाज आर्‌ दूषका अभाव नहीं होता । किन्तु रूपान्तर मत्र होता है; अतः 
जगता करण सत्‌ हं आर वह सवथा सत्य है । इसघ्ि वोद्धोकी उपर्युक्त 
मान्यता असङ्गत है | 
सम्बन्धक नित्य चेतन कति विना क्षणिक पदा्थेसि अपने-गाष कार्य 
उत्यत्र ह्येते ह, इत मान्यताका खण्डन दूरी युक्तिक द्वारा कते हे-- 
उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ २।२।२७॥ 
चइसक सिवा; एवम =इस प्रकार ( विना कर्तके खतः कार्की उत्यत्ति ) 
नननपरः उदाप्तानानामू=उदासीन ( कायं-सिद्विके ल्यि चेश न करनेवाले ) 
पुर्षोका; अपि=भी; सिद्धिः=कार्य सिद्ध हो सकता है । 
व्यरास्या-यदि एसा माना जाय कि "क्यकौ उत्पत्ति होनेमे किसी नित्य 
चेतन कर्ताकी आवद्यकता नहीं है, णिक पदाथेकरि सपघुदायसे अपने-आप कार्य 
उन्न हो जाता हे" तव तो जो छोग उदासीन रहते है, कार्यं आरम्भ नहीं 
कर्तं या उसकी सिद्धिकी चेशसे पिरत रहते है उनके कार्यं भी पदार्थः 
गत॒शक्तिसं अपनं-अप सिद्ध हो जने चहिये। परन्तु ेसा नहीं देखा 
जाता । इससे यही सिद्ध होता है कि उप्यक्त मान्यता समीचीन नहीं है 
सम्बन्ध-य्हातक बौखोके क्षणिक्वादका खण्डन क्षिया गया । अव विज्ञान 
वादका खण्डन कनेक ठिये जगला प्रकरण आरम्म किया जाता है । विज्ञानवादीः 
वद्ध (योगाचार,) मानते हँ कि प्रतीत होनेवाला बाह्यपदार्थं बास्तवमें कुछ नहीं है 
कवटमात्र स्वकौ भाति वुद्धिकी कलना है; इत मान्यताका खण्डन करते हें 


नाभाव उपलब्धेः ॥ २।२।२८॥ 
अभावः=जाननेभे अनेवाठे पदार्थोका अमाव; न=नहीं है; उपलन्धे 
क्योकि उनकी उपङ्न्बि होती है । 
व्याल्या-जननेमे आनेवलि बा्यपदाथं मिथ्या नहीं है, वे कारणख्यमे 
तया कार्यरूपे भी सदा.दी सवय है । इसल्यि उनकी प्रक्ष उपठब्धि होती 
हे । यदि वे खकप्रगत पदार्थो तथा आकाशमे दीखनेवाटी नीलिमा आदिकी भतिं 
स्था मिथ्या होते तो इनकी उपर्न्धि नहीं होती । 


छम्बन्ध-विज्नानवादियोकी ओरसे यह कहय जा सकता है कि उपलभ्ि- 
मात्रसे पदार्थकी सत्ता तिद्ध नहीं हो तकती; क्योकि सममे प्रतीत होनेवाठे तथा 
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बाजीगरद्रारा उपस्थित किये जानेवाठे पदार्थं यथि सत्य नहीं हेते तो मी 
इनकी उपलब्धि देखी जाती है; इत्रपर कहते है-- 
वेधर््याच्च न खम्रादिवत्‌ ॥ २।२।२९॥ 

वेधरम्ात्‌-=जाम्रत्‌ अवसथते अन्य अवाक धर्मम भेद होनेके कारण; 
चमी; ( जाग्रतं उपर्य होनेवाले पदार्थं ) खम्रादिवत्‌-खपादिमे उपठ्य 
षदार्थोकी मति; न=मिथ्या नहीं हैँ । 

व्यास्या-खपावस्थामें प्रतीत होनेवले पदार्थं पहलेके देखे, सुने ओर 
अनुभव कयि हए ही होते है तथा वे जगनेपर उपठ्ग्य नहं होते । एकक 
सपरकी घटना दूसरेको नहीं दीखती । उसी प्रकार व्राजीगरद्ारा कल्पित पदां 
भी थोडी देरके वाद्‌ नहीं उप्व्य होते । मरभूमिकी तप्त बालुकाशारिमे प्रतीत 
होनेवाले ज, सीपमे दीखनेवाटी चँदी तथा भ्रमवदा प्रतीत होनेवारी दूसरी 
किसी वस्तुकी भी सत्तारूपसे उपटब्मि नहीं होती है । परन्तु जो जाग्रत्‌-काले 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेवारी वस्तुं है, उनके विषयमे एेसी वात नहीं है | वे एकही 
समय बहुतोको समान रूपसे उपटब्ध होती है, काान्तरमे भी उनकी उपर्बि 
देखी जाती है । एक प्रकारका आकार नष्ट कर दिया जनेपर भी दूसरे आकारमे 
उनकी सत्ता विमान रहती है । इस प्रकार खपादिमे भ्रान्तिते प्रतीत होनेवाले 
पदाथकि ओर सतयदाथेकि धममोमिं बहत अन्तर है । इसल्यि खभादिके दन्ते 
बरुपर्‌ यह कना उपयुक्त नहीं है कि 'उपटन्धिमत्रसे पदार्थकी सत्ता सिद्र 
नहीं होती | 

पम्वन्ध-विन्नानवादीं एता कहते हँ कि वाह्य पदार्थं न होनेपर मी पूर्व 
वरासने कारण बुद्िद्रारा उन विचित्र पदार्थोका उपलन्य ल्येना सम्भव है; अतः 
इतका सण्डन करते है-- | । 

न भावोऽलपलब्धेः ॥ २।२।३० ॥ 

भाव्‌ः=व्ञानवादियेद्रारा कल्पित वार्‌ नाकी सत्त; न~सिद्र नदीं होती; 
अनुपरन्धे=क्योकि उनके मतक्रे अनुसार वाद्य पदार्थोकी उपर्न्धि दी 
नहीं हो सकती । 

ववाल्या जो वस्त॒ पटले उपलभ हो चुकी है, उसीके संस्कार युद्धि 
जमते है ओर वे दी वासनारूपते स्युरिति होति है । पदार्थोकी सत्ता खीकार न 


त्र. क्यः 
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प 
कटनेसे उनकी उपटन्धि नहीं होगी ओर उपठब्धि सिद्ध इए विना पूर्वं अनुभवे 
अनुसार ॒वासनाक। होना सिद्ध नहीं होगा । इसख्यि विज्ञानवादियकी 
मान्यता ठीक नीं है । वाह्य पदार्थोको सत्य मानना ही युक्तिसद्गत है । 


म्बन्ध-प्रकारान्तरते वासनाका खण्डन करते है- - 


क्षणिकत्वाच्च ॥ २ । २।३१॥ 


क्षणिकत्वात्‌ बेद्रमतके अनुसार वासनाकी आधारभूता बुद्धि मी क्षणिक 
टै, इसव्यि; च=भी ८ वासनाकी सत्ता सिद्र नदीं होती › । ~ 


व्याख्या-वासनाकी आधारभूता जो बुद्धि है, उसे भी विज्ञानवादी क्षणिकं 
मानते है । इसच्ि वासनाके अधारकी शिर सत्ता न होनेके कारण निराधार 
वासनाका अस्ति सिद्ध नहीं हो सकता, इसख्यि भी वदरमत भरान्तपरणं है । 


सम्बन्ध-अव सूत्रकार वौदधमतमें सतव प्रकारकी अघप्त्ति होनेके कारण 
उत्तकौ जटपयोगिता सूत्रित करते हए इत प्रकरणका उप्तंहार करते है-- 


सर्वथानुपपत्ते् ॥ २ । २।३२ ॥ 


( विचार करनेपर वोदरमतमे ) सर्वथा-सव भ्रकरसे; अनुपपत्तेः अनुपपत्ति 
( असङ्गति ) दिखायी देती है, इसल्यि; चमी ( बेद्धमत उपादेय नहीं है ) | 


व्यास्या-योद्रमतकी मान्यताओंपर जितना ही विचार किया जाता है, 
उतना ही उनकी प्रत्येक वात युक्तिविरुद्र जान पडती है । बैदधोकी प्रत्यक 
मान्यताका युक्तियोसे खण्डन हो जाता है, अतः वह कदापि उपादेय नहीं है । 
यहां सूतरकारने प्रसङ्गका उपसंहार करते हए माध्यमिक बद्धक सरव्ून्यवादका 
भी खण्डन कर दिया--यह वात ईसीके अन्तर्गत समञ्च लेनी चाहिये । तात्पर्य 
यह कि क्षणिकवाद ओर विज्ञानवादका जिन युक्तियोंसे खण्डन किया गया है, 
उनके द्वारा सर्व॑श्न्यवादका भी खण्डन हो गया; ेसा मानना चहिये | 


तम्बन्ध-य्होतिक वौदमतका निराकरण करके अव जैनमतका खण्डन कने- 
कै लि नया प्रकरण आरम्भ करते हे । जेनीलोग सत्तमङ्गी-न्यायके अटसार एक 
ही पदार्थकी सत्ता ओर असत्ता दोनों स्वीकार काते है; उनकी इस मान्यताका 
निराकरण कनेक विये सूत्रकार कहते है-- 
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नैकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ २ । २।३३॥ 

एकसिन्‌-एक सव्य पदार्थे; -=परस्पर-विरूद्र अनेक धर्म॑ नहीं रह सकते; 
असंभवात्‌=क्योकि यह असम्भव है । 

व्यास्या-जेनीटोग सात पदार्थ# ओर पञ्च अस्तिकाय मानते है 
ओर सर्वत्र सत्तङ्गी-यायकी अवतारणा करते हँ | उनकी मान्यताके 
अनुसार सतभङ्गीन्यायका खरूप इस प्रकार है-- १ स्यादस्ति ८ सम्भव है, 
पदारथकी सत्ता हो )) २ स्यान्ासि (सम्भव है, उसकी सत्तान हो ), २ स्यादस्ति 
च नास्ति च ( हो सकता है कि पदार्थकी सत्ताहो भी ओरनभीहो ), ¢ 
स्यादवक्तम्यः ( सम्भव है, वह कहने या वणन करने योग्य न हो ), ८ स्यादस्ति 
चक््तन्यश्च ( सम्भव है, उसकी सत्ता हो, पर वह्‌ वर्णन करने योग्य न हो ); 
६ स्यान्नास्ति चवक्तव्यश्च ( सम्भव है, उसकी सत्ता भी न हो ओर बह वर्णन 
करने योग्य भी न हो ) तथा ७ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तन्धश्च ८ सम्भव है, 
उसकी सत्ता होः न भीहो ओर वह वर्णन करनेके योग्यभीनहो ) | 
इस तरह वे प्रत्येक पदार्थके विषयमे त्रकल्प रखते है । सूत्रकारने इस सूत्रके 
द्वारा इसीका निराकरण किया है । उनका कहना है कि जो एक सव्य पदार्थ 
हैः उसके प्रकारमेद तो हो सकते है; परन्तु उसमे विरोधी धर्म नहीं हो 
कते । जो वस्तु दै, उसका अमाव नहीं हो सकता । जो नहीं है, उसकी 
विधमानता नहीं हौ सकती । जो नित्य पदार्थ है, वह नित्य ही है, अनित्य नहीं 
है । जो अनि है, वह अनित्य ही है, नित्य नहीं है । इसी प्रकार समञ्च 
लेना चाहिये । अतः जैनि्योका परत्यक वस्तुको विरुद धमे यक्त मानना युक्ति- 
संगत नहीं है । 

पमवन्ध-जेनीलोगोकी दूतरी मान्यता गह है क जात्माका माण शरीर 
बरावर है, उम दोष दिखाते हए सूत्रकार कहते है- 

एवं चात्माकात्स्य॑म्‌ ॥ २ । २ । ३४ ॥ 

एवं चरती भकार; आत्माकात्मू्‌-भालावो अपूर्ण _ वेदी 

अर्थात्‌ शरीरके बरावर मापवाख मानना भी यक्तिसङ्गत नहीं है ~~ ~ पाना मी युतिपन्तनही है| 


# उनके बताये हुए सात पदार्थ इस प्रकार हैँ 
इ र ह जीवः अजीव, आखव; संवरः 
क र 1 2 आखवः 


=} ५ ञं 3 कराय इस प्रकार = यद्ररास्ि ड 
[ पाच अस्तिकाय इस यकार है--जीवासिकाय, कायः धर्मास्िकरायः 


अधर्मास्तिकाय तथा आक्रागास्तिकराय । 





~ 


व्यास्या-जिस प्रकार एक पदार्थमे विरुद धर्मोको मानना य॒क्तिसङ्गत नी 
है, उसी प्रकार आत्माको एकदेशीय अर्थात्‌ शरीरके वरावर मापवादा मानना भी 
युक्तिप्गत नहीं है; क्योकि किसी मनुष्यररीरमे रहनेवले आत्माको यदि उस्र 
कर्मवशा कमी चीटीका रारीर प्राप्त हो तो वह उसमे केसे समायेगा £ इसी तरह 
यदि उसे हाथीका रीर मिले तो उसका माप हाथीके बरावर कैसे हो 
जायगा । इसके सिवा, मनुष्यका शारीर भी जन्मक्रे समय वहत कछेय- 
सा होता है, पीछे बहत वडा हो जाता है तो आत्माका माप किस 
अवस्थाके शरीरके वराबर मानेगे £ शरीक हाथ या वैर अदि कोई 
अंग कट जने आत्मा नहीं कट जाता । इस प्रकार विचार करने अत्माको 
शरीरके बरावर माननेकी वात भी सर्वया दोषपूर्ण प्रतीत होती है; अतः जनमत 
भी अनुपपनन होनेके कारण अमान्य है | 

सम्बन्ध-यदि जेनीलोग यह कहे कि -आत्मा छोटे श्ररीरमे छटा ओर 
वमे वडा हो जाता है, इतल्यि हमारी मान्यतामे कोहं दोष नही है" तो 
इसके उत्तरमें कहते है-- 
न च पयायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ २।२।३५॥ 

चइसके सिवा; पर्यायात्‌-आलाको धटने-वदनेवाख मान लेनेसे; 
अपि=भी; अविरोध;=विरोधका निवारण; न=नही हो सकता; विकारादिभ्यः 
क्योकि एेसा माननेपर आत्मामं विकार आदि दोष प्राप्त होगे । 

ग्याख्या-यदि यह मान ल्या जाय किं आत्माको जब-जब जते मापवाल 
छोय-बडा शारीर मिक्ता है, तव-तव वह भी वैसे ही मापवाख हो जाता है, तो 
भी आत्मा निर्दोष नहीं हरता; क्योकि रेसा मान लेनेपर उसको विकारी, 
अवयवयुक्त, अनित्य तथा इती ` प्रकार अन्य अनेक दोषोते युक्तं मानना हो 
जायगा । जो पदार्थं घटता-बढता है, वह अवयवयुक्तं होता है किन्तु आत्मा 
अवयवयुक्त नहीं माना गया है | धटने-बढनेवाला पदार्थं निव्य नहीं हो सकता, 
परन्छु अत्माको नित्य माना गया है । घटना ओर बढ़ना विकार है, यह आत्मे 
सम्भव नहीं है, क्योकि उसे निर्विकार माना गया है । इस प्रकार धटना-बदरना 
माननेसे अनेक दोष आतमाम प्राप्न हो सकते है, अतः जैनियोकी उपरक्त 
मान्यत। युक्तिसङ्गत नहीं है । 





स 


` 


वेदान्त-दद्रान [ पाद र 


१ 


तस्वन्ध-जीवात्माको शरीरके वरावर सापवाा मानना सर्वथा असङ्गत है, 


=^ ~ 


इस वातको प्रकारान्तरसे सिद्ध करते हं 
अन्त्याबयितेश्वोमयनित्यत्वादविरोषः ॥ २।२।३६॥ 


. च-ओर; अन्त्यावखितेः-अन्तिम अर्थात्‌ मोक्षावस्थामे जो जीवका 
परमाण है, उसकी नित्य सिति खीकार की गयी है, इसघ्यि; उभयनित्य- 
त्वात्‌-आदि ओर मध्य-अवस्थामे जो उसका परिमाण ( माप ) रहा है, उसको 
भी नित्य मानना हो जाता है, अतः; अविरष्‌;=कोई विशेषता नहीं रह जाती 
( सब शरीरम उसका एक-सा माप सिद्ध हौ जाता है ) | 

व्यास्या-जेन-सिद्वन्तमे यह खीकार किया गया है कि मो्षावस्थामें जो जीवका 
परिमाण है, उसकी नित्य सिति है | वह धटता-बढता नहीं है । इस कारण अदि 
ओर मध्यकी अवस्थामे भी जो उसका पर्मिण है, उसको भी उसी प्रकार नित्य मानना 
हो जाता है; क्योकि पहठेका माप अनित्य मान लेनेपर अन्तिम मापको भी निलय 
नहीं माना जा सकता । जो नित्य है, वह सदसे ही एक-सा रहता है । बीच 
घटता-बढता नदीं है । इसल्यि पहले या बीचकी अवस्थाओंमे जितने शरीर उसे 
ग्राप्त होते है, उन सवमे उसका छोटा या बडा एक-सा ही माप मानना पडेगा । 
किसी प्रकारकी विशेषताका मानना युक्तिसंगत नदीं होगा । इस प्रकार पूरवापरवी 
मान्यतामे विरोघ होनेके कारण आत्मावो प्रवेक शरीरके मापवाला मानना सर्वथा 
असंगत है । अतएव जेन-सिद्धान्त माननेके योग्य नदीं है । 


सम्बन्ध-इत प्रकार अनी.श्रवारियोके मतकरा निराकरण करके अव पयुपत 
सिदान्तवा्ोकी मान्यतामें दोष दिखानेके लिये अगला प्रकरण आरम्म करते है-- 
पत्युरसामज्ञस्यात्‌ ॥ २ । २।२३७॥ 


पत्युः=पञ्यपतिका मत॒ भी आदरणीय नहीं है; असामञ्जखात्‌=क्योकि 
वह युक्तिविरुद्ध है । 
व्याख्या-पञ्यपति-मतको माननेवालोकी कल्पना बड़ी विचित्र है ] इनके 
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 मतमे त्वोकी कल्पना वेदक्रुद्र है तथा सुक्तिके साधन भी ये छोग॒वेदविरुदर 


ही मानते है । उनक। कथन है कि कण्ठी, रुचिका, कुण्ड, जथ, भस्म॒ ओर 
यज्ञोपवीत--ये छः मुदां दै, इनके दरार जो अपने शरीरको मुद्रित अर्थात्‌ चिहित 
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कर ठेता है, बह इस संसारमे पुनः जन्म नहीं धारण करता । हाथमे रुद्राक्षका 
ककण प्रहनना, मस्तकपर जटा धारण करना, मुदेकी खोपड़ी ल्यि रहना तथा 
रारीरमे भर्म ख्गाना--इन ससे सुषि मिती है । इत्यादि प्रकारते वे विहं 
धारण करनेमात्रसे भी मोक्ष होना मानते हैँ । इसके सिवा, वे मेशवरको केवल, 
निमित्त कारण तथा प्रघानको उपादान कारण मानते है । ये सव वाते युक्तिसंगत 
नहीं है; इसख्ि यह मत माननेयोग्य नहीं है | । 

तम्बन्ध-अव प्राञ्ुपतोकर दृ्निक मत निमित्तकारणवादकाखण्डन कते है- 
सम्बन्धानुपपत्तेश् ॥ २।२।३८ ॥ 
सम्बन्धाञुपपत्तेः=सम्बन्धकी सिद्धि न होनेसे; चमी ८ यह मन्यती 
असंगत है ) | 
व्यास्या-पाड्ुपतोकी मान्यतके अनुसार यदि ईश्वरको केवल निमित्त कारण 
मना जाय तो उपादान कारणक साथ उसका किस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
बताना अवस्यक है | ठोकम यह देखा जाता है किं शरीरधारी निमित्त कारण 
कुम्भकार आदि ही घट आदि कयकरे टिम मृत्तिका आदि साधनोके साथ अपना संयोग- 
सम्बन्ध स्थापित करते है; किन्तु ईर शरीरादिसे रहित निराकार है, अतः उसका 
प्रधान आदिके साथ संयोगरूप सम्बन्ध नहीं हो सकता । अतएव उसके द्वारा 
सखष्ठिरचना भी नहीं हो सकेगी । जो लेग वेदको प्रमाण मानते है, उनको तो स॒ब्र 
वाते युक्तिसे सिद्ध करनेकी आवस्यकता नहीं पडती; क्योकि वे पहा 
परमश्वरको वेदक कथनानुसार सव॑शक्तिमान्‌ मानते है, अतः वह॒ शक्तिराली 
परमेश्वर खयं ही निमित्त ओर उपादान कारण हो सकता है । वेदोके ग्रति 
जिनकी निष्ठा है, उनके व्यियुक्तिका कोई मूल्य नहीं है | वेदमे जो कुछ कहा गयां 
दै, वह निर्रान्त सव्य है; युक्ति उसके साय रहे तो टीकदै । न रहेतो भी 
कोई चिन्ता नहीं है; किन्तु जिनका मत केवल तर्वापर ही अवकग्नित है, 
उनको तो अपनी प्र्येक बात तक॑से सिद्ध करनी दी चाहिये । पर्त परायपतो- 
की उपयुक्त मान्यता न वेदसे सिद्र होती है, न तर्कस ही | अतः बह सर्वथा 
अमान्य हे | | 
सम्बन्ध-अव उक्त मतमें दूसरी अडपपप्ति दिखलाते है-- 
अधिष्ठानानुपपत्तश्च ॥ २।२।३९॥ 
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अधिष्ठानानुपपत्तेः=अधिष्ठानकी उपपत्ति न होनेके कारण; चमी 
८ ईशस्को केवल निमित्त करण मनना उचित नदीं है ) | 

व्याल्या-उनकी मन्यतके अनुसार जैसे बुम्भकार मृत्तिका आदि साधन 
सामग्रीका अधिष्ठाता होकर घट अदि कार्यं करत। है, उसी प्रकार सिरता 
ईर मी प्रधान अदि साधनोका अपिष्ठता होकर ही सषटिकार्य कर सकेगा; 
प्रनत॒ न तो ईश्वर ही कुम्भकार्की भोति सरीर है ओरन प्रधान ही 
आदिकी भाँति साकार है; अतः रूपादिसे रहित प्रधान निराकार श$्वरका अपिप्रय 
कपे हो सकता है ? इसलिये ईशरको केवल निमित्त कारण माननेवाखा पाशुपतमत 
युक्तिव्िरुद्र होनेके कारण मान्य नहीं है । 

सम्बन्ध-यदि एत वात हे तो इंशरको रीर ओौर हद्धियोते युक्त क्थ न 
मानं या जाय ? इसपर कहते है-- 

णवच्चे = दिभ्य 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ २।२।४०॥ 

चेत्‌-यदि; करणवत्‌ -ईखरको शरीर, इन्िय आदि करणोसे युक्त मान 
ल्थि जाय; नतो यह ठीक नहीं है; भोगादिभ्यः =क्योकि भोग आदिसे 
उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा | 

व्वाल्या-यदि यह मान ल्या जाय कि ईश्वर अपने सङ्कल्पे ही मन, बुद्धि 
ओर ईन्दिय अदिसदित शरीर धारण करके ऊौकिक दृशान्तके अनुसार निमित्त 
कारणं बन जाता है, तो यह भी टीक नहीं है; क्योकि शरीरधारी होनेपर साधारण 
जीर्वोकी मति उसे कर्मानुसार भोगोकी प्रापि होनेका प्रसङ्ग आ जायगा । उस 
दशाम उसकी ईरता दी सिद्ध नहीं होगी । अतः श्खसको केवल निमित्त कारण 
मानना युक्तिसंगत नहीं है | 

सम्बन्ध-उप्ुक्त पाशुपतमतमे अन्य दोषोकी उद्धावना करते इ९ 
कहते है-- 

अन्तवक्वमसवैज्ञता वा ॥ २ । २। ४१ ॥ 

अन्त॒वखम्‌=^ प्पतमतपे ) शरक सन्त होनेका; वा-अथवा; 

© ४ नेकः = 
असुवेज्ञता=पवक्ञ न होनेका दोष उपसित होत! है । 

व्वार्या-परा्यपतसिद्धान्तके अनुसार ईर अनन्त एवं सर्वज्ञ है । साथ 


क्र 
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ही वे प्रधान ( प्रकृति ) ओर जीवोंको भी अनन्त मानते है । अतः यह प्रश्च 
उत्ता ह क उनका माना हआ इश्वर यह वात जानता है या नहीं किं “जीव 
कितने ओर कंसे हैँ ? प्रधानका खूप क्या ओर कैसा है £ तथा ने ( ईशर) 
कान ओर कंसा द्व £ इसके उत्तरम यदि पाञ्ुपतमतवाले यह के कि ईर 
यह सव बु जानता दै, तव तो जाननेमे आ जनेवाछे पदार्थो अनन्त (असीम) 
मनना या कहना अयुक्त षिद्र होता है ओर यदि कटै, वह नहीं जानता तो 
रश्रकां सवज्ञ मानना नहीं वन सकता | अतः या तो ईशर, जीवात्मा ओर 
प्रकृत सान्त मानना पड़ेगा या ईशरको अत्पज्ञ खीकार करना पड़ेगा । इस 
प्रकार पूर्वोक्त सिद्रान्त दोषयुक्त एवं वेदविरुद्र होनेके कारण माननेयोग्य 
नहीं है । 

तम्बन्ध-यर्होतक वेदषिरुड सतोँक्रा खण्डन क्रिया गया । अव ठेद्‌- 
प्रमाण माननेवाठे पञ्चरात्र जागममें जो आंधिक अलपपक्तिकी श्रङ्गा उटायी 
जाता ह? उत्का समाधान कटनेके ठिथे अगला प्रकरण आरम्भ करते है । 
भागवत-्रास्तः पञ्चरात्र आदिक प्रकिया इत प्रकार है-- परम कारण परलह्म- 
स्वरूप -बातुदक त्त नङ्कषण नामक जीवक उत्पत्ति होती है; सङ्करषणसे श्रदुस^संज्नक 
सन उत्प्र होता है ओर उत्त ्रदयुप्रसे “अनिषदः नामधारी अहङ्कारकी उत्यत्ति 
होती ह ।* इसमे दोप उद्धावना करते हृ पूर्वपक्षी कहता हे-- 


उत्पत्त्यसम्भवात्‌ ॥ २।२।४२॥ 


उत्पत्यसम्भवात्‌-जीवकी उपपत्ति सम्भव नहीं है, इसख्यि ८ वासुदेवे 
सङ्कषणकी उत्पत्ति मानना वेदःविरुद्र प्रतीत होता है ) । ~ 


व्याख्या-भागवत-शाल्च या पाञ्चरात्र आगम जो यह मानता है कि (इस 
जगत्‌करे परम कारण परह्य पुरुषोत्तम श्रीवासुदेव" है, वे ही इसके निमित्त ओर 
उपादान भी हैः" यह वेदिक मान्यताके सर्वथा अनुकूल है । परन्त॒ उसमे 
भगवान्‌ वासुदेवसे जो “सङ्कर्षणः नामक जीवकी उत्पत्ति बतायी गी है, यहः 
कथन वेदविरुद्ध जान पडता है; क्योंकि श्रुतिमे जीवको जन्म-मरणसे रहित ओर नित्यः 
कहा गया है ( क० उ० १ । २ । १८) । उलन होनेवाली वस्तु कमी नित्य 
नहीं हो सकती; अतः जीवकी उप्पत्ति असम्भव है । यदि जीवको उत्पत्ति 


¶ ¶ क त श गणाः क क क = ` 


ब 


न < ४ 

-१९८ वेदान्त-द्योन [ पाद २ 
4 
विनाशी एवं अनित्य मन ट्था जय तो वेद-शाखमे जो उसकी वद्भ-मुकत 
अवस्थाका वर्णन है, वह्‌ व्यथ होगा । इसके सिवा, जन्म-मरणरूप वन्धनसे टन 
ओर परमात्माको प्राप्त करनेके ट्थि जो वेदम साधन बताये गये हैः वेसवभी 
व्यथं सिद्ध होते है । अतः. जीवकी उत्ति मानना उचित नहीं है । 

सम्बन्ध जव पूर्वपक्षीकी दूती श्काका उच्टेल काते है-- 

न च कठः करणम्‌ ॥ २।२।४२३॥ 

चतथा; कतुः=कतां ( जीवात्मा ) से; करणम -करण ( मन ओर मनसे 
अहङ्कर ) की उदत्ति भी; न=सम्भव नहीं हे । 

व्याख्या--जिस प्रकार परत्रह्म भगवान्‌ वासुदेवस जीवकी उत्पत्ति असम्भव 
2, उसी प्रकार सङ्कषण नामस कटे जनेवलि चेतन जीवात्मासे युतः नामक 
मनस्त्वकी ओर उससे अनिरुदर' नामक अहङ्करतचकी उत्यत्ति भी सम्भव नही 
है; क्योकि जीवात्मा कर्ता ओर चेतन है, मन करण है । अतः कर्ति करणवी 
उस्पत्ति नहीं हो सकती । 


सम्पन्ध- हसन प्रकार ¶ञ्चरात्रनामक भक्तिरस अन्य सव मान्यता 
वेदारकरूल होनेषर मी उपर्युक्त स्थे श्रुतित कुछ विरोध-सा प्रतीत होता है 
उसे एूरक्षके रूपमे उटाक्‌ सूत्रकार अगले दो सूर्रोदरारा उत्त विरोधका परिहार 
करते हए कहते है-- 


विज्ञानादिमात्रे वा तदप्रतिषेधः ॥ २।२।४४॥ 


वा=निःसन्देह; विज्ञानादिभावे पाश्चरात्र राद्रारा ) भगवान्‌के 
विज्ञनादि षड्विध युरगोका सङ्कषग आदिम माव (होना ) सूचित विया गया टै 
इस. मान्यतके अनुसार उनक। भगवःखरूप होना सिद्ध होता है, इस्ियेः 
तदप्रतिषेधः=उनकी उत्पत्तिकः वेदम निरे नहीं है । 

न्यारुपा-पूपक्षने जो यह कड। कि शरुतिम जीवा्माकी उत्पत्तिका विरोध 
है तथा कतांसे करणकी उद्पत्ति नहीं हो सकती, इसके उत्तमे सिद्धन्तपक्षका 
केना है कि उक्त पाच्चरात्रशाखभै जीवकी उत्ति या कर्तासि करणकी उदत्त 
नहीं बतायी गयी है, अपि तु सङ्कर्षण जीव-तच्छके, प्रश्न मनस्तचकरे ओर 
अनिरुद्र॒ अहेङ्करत्के अधिष्ठाता बताये गये दै, जो भगवान्‌ वासुदेवके दी 
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अङ्गमूत है; क्योकि वहौँ सङ्कषणको मगवान्‌का प्राण, प्रयुप्रको मन ओर अनिरुद्रको 
अहङ्कार माना गया है । अतः बँ जो इनकी उदत्तिका वर्णन है, वह भगवान्‌- 
के ही अंशोका उन-उन खूप प्राकव्य वतानेषवाला है । श्रुतिमे भी भगवान्‌- 
के अजन्मा होते इए भी विविध रूपोमे प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार 
मिक्ता है- अजायमानो बहधा विजायते ।' ( यज्ञ॒ ° ३१ । १९ ) इसल्ि 
मगान्‌ वासुदेवका सङ्क्षण आदि ज्यूहोके खूपमे प्रकट होना वेद-विरुद्र नहीं 
ठे । जिस प्रकार भगवान्‌ अपने मक्तोपर दया करक श्रीराम आदिके रूपे प्रकट 
होते है, उसी प्रकार साक्षात्‌ प्च परमे भगवान्‌ वासुदेव अपने भक्तजनोपर 
कपा करके स्वेच्छसे ही चतुव्यूहके रूपमे प्रकट होते है । भागवत-राखमे इन चारोकी 
उपासना भगवान्‌ वासुदेवकी दही उपासना मानी गयी दहै | भगवान्‌ वासुदेव 
विभिन अधिकारियोकरे घ्य विभिन रूपो उपास्य होते है, इसल्यि उनके चार 
व्यूह माने गये हैँ | इन च्यूहकी पूजा-उपासनासे परह्य परमात्माकी ही प्रा्ि 
मानी गयी ह । उन सङ्कष॑ण आदिकाः जन्म साधारण जीवोंकी मति नहीं है; 
क्योकि वे चरो हौ चेतन तथा ज्ञान, रेशर्थ, शक्ति; वक, वीर्यं ओर तेज 
आदि समस्त मगवद्रावोसे सम्पन मने गये हैँ | अतः सङ्क्षण, प्रुम्न ओर 
अनिरुद्र-- ये तीनों उन पख्रह्म परमेश भगवान्‌ वासुदेवे मिनन त नहीं है | 

अतः इनकी उत्पत्तिका वर्णन वेद-विरुद्र नहीं है | 


9 गु 


सम्बन्ध-यह पाञ्चरात्र-जागम केदारकूठ ह, किसी अं मी इतका 
वेदसे विरोध नहीं हे; इतत वातको पुनः दद करते है-- 
विप्रति ६ 
विप्रतिषेधाच्च ॥ २।२।४१५॥ 
विप्रतिषेधात्‌-ईस शाखे विशेषरूपे जीवकी उत्पततिका निमेध किया 
गया है, इसख्यि; च~भी ( यह वेदके प्रतिक नहीं है ) । 
व्याख्या-उक्तं शाखरमे जीवको अनादि, नित्य, चेतन ओर अविनाज्ी मान। 
गया है तथा उसके जन्म-मरणका निषेध किया गया है, इसच्यि भी यह सिद्ध 
होता है कि इसका वैदिक रक्रियाते कोई विरोध नहीं है । इसमे जो यह कहा 


गया है कि 'शण्डिल्य सुनने अङ्गसहित चरो वेदो निष्ठा ( निश्वङ सिति )को 
न पाकर इस भक्तिशाल्रका अध्ययन किया | यह वेदोकी निन्दा या प्रतिषेध 
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स 
नहीं है, जिससे किं इते वेदविरोधी शाख कहा जा सके । इस प्रसङ्खद्रारा भक्ति 
राल्की महिमाका ही प्रतिपादन किया गया है । छन्दोग्योपनिषदूमे नारद्जीके 
विषयमे भी एेसा ही प्रसङ्ग आया है । नारदजीने सनक्कुमारजीसे कहा है, भन 
समस्त वेद, वेदाङ्ग, इति्ास, पुराण आदि पढ़ स्यि तो भी मुञ्चे आत्मतखका 
अनुमव नहीं इआ ।› यह कथन वेदादि शासको तुच्छ वतानेके स्यि नर्ही, 
आसमज्ञानकी महत्ता सूचित करनेके च्य है । उसी प्रकार पाञ्चरत्रमे शाण्डि्य- 
का प्रसङ्ग भी वेदोकी तुच्छता बतनेके य्ि नदी, अपितु भक्तिशाखकी महिमा 
प्रकट करनेके ल्यि आया है; अतः वह शाख सर्व॑या निर्दोष एवं वेदालुकरूक है । 


- == 


दुसरा पाद सम्पूणं । 








| _ "व 


@ 
तीङखराः कद्‌ 
सम्बन्ध-इस श्यामे जो वरहमके लक्षण वताये गये हैँ, उनमें स्मरति ओर 
न्याये जो विरोध प्रतीत हयोता है, उसका निर्णयषूरवक समाधान तो इस अध्याय- 
के पहठे पदमे क्षिया गया, उसके वाद दूसरे शद्मे अपने तिद्धान्तकी सिदिके 
स्वि अनीश्रवादी नास्तिको शिदान्तका तथा ईश्वरको मानते हृए मी उसको 
उपादान कारण न माननेवालेकरि वि्ान्तका युक्तियद्रारा निराकरण किया गया । 
ताथ हयी भागवतमतमे जो इतन परन्धके तिद्धान्तसे विरोध प्रतीत होता थाः 
उसका समाधान करके उत्त फदकी समाि की गयी । अव पूवं प्रतिन्ञारतार 
परवह्लको समस्त प्रप्चका अमि्रनिमित्तोपादान कारण माननम जो श्रुतियोकि 
वाक्योते विसेध प्रतीत होता है, उसका समाधानं कनके ट्य तथा जीवात्माके 
स्वरूपका निर्णय कटनेके लिय तीरा पद आरम्म करिया जाता हं-- 
श्रुतियोमे कहीं तो कहा हे कि प्रमेदवरने पहठे-पहल तेजकी रचना कौ 
उसके वाद तेजते जल आर जठत्े अनन-- इस क्रमते जगती रचना हई । 
कही. कहा है कि पहटठे-पहल अक्रा्यकी रचना इई, उतततते वायु आदिक ` क्रमसे 
जगतकी उत्पत्ति इई । इस प्रकारके गिकल्योंकौ एकता कटके समाधान करनेके 
` चि पूर्वपक्षकी उत्थापना करते है-- 
न वियदश्चुतेः ॥ २।३।१॥ 
वियत्‌=-आकाशः न=उखन नहीं होता; अश्चुतेः=क्योकि ( छान्दोग्यो 
पनिषद्करे सृष्ि-प्करणमे ) उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गयी है । 
न्यास्या-छन्दोग्योपनिषदुमे जँ जगतूकी उसत्तिका वर्णन किया है, वहाँ 
पहले-पहल तेजकी रचना बतायी गयी है ।# फिर तेज, जठ ओर अन--इन 
तीनकि सम्मेकनसे जगतुकी रचनाका वर्णन है ( छ०उ३०& ।,२।.१से 
द | २ । % तक ), बहौ आकारावी उत्पत्तिका कोई प्रसङ्ग नहीं दै तथा आकाशको 
विभु ( व्यापक ), माना गया है ८ भीता १३.। ३२.) । इसख्मि यहः सिद्ध 


होता है कि आकाडा नित्य है, बह उत्पन्न नहीं होता । 
~~~] 
# (तत्तेजोऽसजत ।* ( छा० उ० ६।२।२) ए 


वे° द° ११-- १ 














॥ 
[ पाद्‌ ३ । 


नि । 


तम्बन्ध-इस जङ्काके उत्तमे कहते है- 
अस्तितु॥२।३।२॥ | 

त=किन्त ( दूसरी शरतिमे ); अस्ति-आकारकी उत्प्तिवा वर्णन भी है। 
व्याख्या -तेतिरीयोपनिषदूमे (रह्म सत्य, ज्ञानखरूप ओर अनन्त हे' इस । 
प्रकार्‌ ब्रह्मके लक्षण वताकर फिर उसी ब्रह्मते आकारकी उत्पत्ति वतायी गथी है 
इसणिये यह कहना ठीक नहीं कि वेदम आकाराकी उत्पत्तिका वर्णन नहीं है | 
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र - श 


पम्बन्ध-उक्त विपयको स्पष्ट करनेके लिये पुनः पर्वपक्षको उठाया जाता ह-- 
गोण्यसं =) = 

म्भवात्‌ ॥ २।३।३॥ 

असम्भवात्‌-आकाराकी उत्पत्ति असम्भव होनेके कारणः गौणी-यह । 

श्रुति गोणी है । 

व्याल्या-अवयवरहित ओर विमु होनेके कारण अआकाराका उत्पत होना । 

नहीं वन सकता, अतः तैत्तिरीयोपनिषद्मे जो आकाशकी उत्पत्ति यतायी हे, उम | 

कथनको गौण सम्चना चाहिये, वों किसी दूसरे अभिप्राये आकारावी उसि 

कही गयी होगी । । 

तम्वन्ध-र्वपक्षकी जरसे अपने पक्षको द्द कनेक छियि दतरा हेतु द्व । 

जाता है-- ॥ 

रब्दाच्च ॥ २।२३।४॥ 

रान्दात्‌=राब्दध्रमाणपते; चमी (यह सिद्ध होता है किं आकाश उत | 

नहीं हो सकता ) | । 

व्याख्या-च्रहदारण्यकरमं कहा है किं ध्वायुश्चान्तरिक्षं चेतदमृतम्‌ः- -ष्वायु 1 

ओर अन्तरिक्ष--यह अगत है' ( बृह ० उ०२।३। २ ), अतः जो अमृत ही, 

उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; तथा यह भी कहा है कि “जित प्रकारं यह. 

आकाशा अनन्त है, उसी प्रकार आत्मौको अनन्त सम्चना चाहिये ॥' 

(आकाशरारीर बरहम श्रहका रारीर आकाश है, ( तै उ १।६।२) इन 









# तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाञाद्वायुः । वायोर्निः 1 
अग्नेरापः । अद्भ्यः धरृथिवी । इत्यादि । ( तै ॐ० २ । १ । ९ ) 


सूज २--द | अध्याय २ दद 


वा 
श्रुति -वाक्योसे आकाशकी अनन्तता सिद्ध होती है, इसछिये भी आकारकी उत्पति 
नदीं हो सकती । 
सम्बन्ध-यृहा यह जिज्ञासा होती हे कि उक्त शरुतिमें जिस प्रकार अकार 
की उत्यत्ति वतानेवाठे वाक्य हे, उसी प्रकार वायु, अनि आदिकी उत्यत्ति 
वतानेवाठे श्चव्द मी हँ; फिर यह कैते माना जा सकता हे कि आकारके टये तो 
कहना गौण है जर दूसरोके चयि मस्य है, इतपर पएर्वक्षकी जरसे ` उक्त 
दिया जाता हे-- 
स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ २ । ३ । ५ 
चतथा; व्रहमश॒न्दवत्‌ =रहमशब्दको भाति; एकख-किसी एक रब्दका 
प्रयोग; स्यातू-गौण भी हो सकता ह । 
व्यास्या-दूसरी जगह एक दी प्रकरणपे पहले तो कडा है किं (तपस 
चीयते ब्रह्म ततोऽनमभिजायते ।'- रह्म विज्ञानमय तपे बृद्धिको प्राप्त होता हैः 
उससे अन्न उत्पन्न होता है ।› (मु° उ० १।१। ८ ) उसके बाद कहा है कि-- 
यः सर्वज्ञः . सर्वविद्‌ यस्य॒ ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ व्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 
(मु०उ०१।१।९) 
अर्थात्‌ (जो सर्वज्ञ, सवको जाननेवाख है, जिसका ज्ञानमय तप है, उ 
यह ब्रह्म ओर नाम, खूप एवं अन्न उदयन होता है ।' इस प्रकरणम जेसे 
पये ब्रहम शब्द भुय अर्थे प्रयुक्त हआ है ओर पीछे उसी ब्रहम शब्द्का 
नण अर्थत प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार श्रुतिमे किसी एक शब्द ( आका 
आदि) का गौण अर्थम प्रयोग भी हो सकता है । 
सम्बन्ध-इस प्रकार पूर्वपक्षकी उत्थापना करके अव दो सूरोद्रारा उक्तकरा 
समाधान करते है-- 
पतिज्ञादानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ २।३।६॥ 
अब्यतिरेकात्‌-तरहके काय॑ आकाशको अछ्ग॒ न माननेषे हीः 
प्रतिज्ञाऽदानिः=एकके ज्ञानसे सवकरे ज्ञानसम्बन्धी प्रतिज्ञाकी रक्षा हो सकती है 
शब्देभ्यः-श्तिके श्दसे यही सिद्ध होता है । 
वयाल्या--उपनिषदोमे जो एकको जाननेसे सवका ज्ञान हो जानेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है ओर उस प्रसङ्गमे जो कारण-कार्यकरे उदाहरण दिये गये है, 


१६४ { वेदान्त-दरन | पाद्‌ ३ 
“(छ०उॐ० ६ । १। १ से ६ तक) उन सबकी विरोधरदित सिद्व आकाशको 
रके करयते अचण न माननेप्र्‌ ही हो सकती है, अन्यथा नरी; क्योकि हँ 
मिरी ओर सुवणं आदिका इन्त देकर उनके किसी एक कार्ये ज्ञाने कारणके 
ज्ञानद्वारा सवका ज्ञान होना वताया है । अतः यदि आकाशव बरह्मका कार्यं 
न मानकर ब्रहसे अङ्ग मानेगे तो कारणरूप ब्रहमको जान ठेनेपर भी आकाश । 
जाना हआ नहीं होगा; इससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी । इतना ही नही, ष्यह सुब । 
बह ही है' ( यु° उ० २।२।११) यह सवस ब्रहमका खरूप है ( ख° 
|  उ०६।८।७) "ह सव निःसन्देह ब्रह ही है; क्योकि उत्त्ति, खिति ओर 

भ्रख्य उसीमें होते है" (छ ० उ०३। १४ | १ ) इत्यादि श्रुतिवाक्योसे भी यही 


------------ 
















| सिद्ध होता है कि आकाश उस व्रह्का ही कार्थ ह | 

| क. यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌ ॥ २ । ३ । ७ ॥ 

| तुतथा; लोकवत्‌=साधारण लोकि व्यवहारी मति; थावद्पिकारम्‌= ¦ 
|| विकारमात्र सव कुछ; विभागः=्रहका ही विभाग ८ कायं ) है । 

1 .. व्यास्वा-जिस प्रकार लोकम यह वात देखी जाती हे कि कोई पुरुष 






देवदत्त पुत्रका परिचिय देते समय कहता है-- प्ये सव-के-सव देवदत्तके पुत्र 
॥ भ है | फिर वह उनमेते किती एक या दोक ही नाम लेकर यदि कहै कि (नको 
। . उति देवदत्तसे हई हैः तो भी उन सबकी उत्पत्ति देवदत्तते ही मानी जायगी, 
-. । उसी प्रकार जव समस्त विकारात्मक जगत्को उस ब्रहमका कार्य बता दिया गया, ` 
` तव आकाश उससे अठ्ग केसे रह सकता है | अतः तेज आदिकी सृष्टि वताते । 
। " समय यदि आकाराका नाम छुट गया तो भी यही सिद्ध होता है किं आकारभी 

अन्य तल्लोकी भोति बरहमका कायं है ओर वह उससे उत्यन् होता है । वयु ओर, 
, अत कहनेका ताद्य देवताओंकी ति उन्हे अन्यौ अपेक्षा 


८ | ^ ~ 




















मातरिश्वा व्याख्यातः. 





सन्न ७--१० | अध्याय २ १दे५ः 
न 

एतेन =इसते अर्थात्‌ आकारकी उत्पत्ति सिद्ध करनेवाले कथनसे ही, 
मातस्धिा=वायुका उतपन्न हना; व्याख्यात=वता दिया गया | 

व्याट्या-जिन युक्तियां ओर श्रतिप्रमाणद्ारा पूर॑सूत्ोमे ब्रह्मसे आकाराकां 

सपनन हाना निश्चित किया गया, उरसि यह कहना भी हो गया किं वायुं भी 

उत्पतन होता ह । अतः उसके विषयमे अका कहना अवश्यकं नहीं समञ्च गया | 

सम्बन्ध हस प्रकार आकार ओर वायुको उतपक्ति्रीठ वतलाकर अव हस 
दस्य-जगत जिन तच्वोको दूसरे मतवाठे नित्य मानते हे तथा जिनकी उत्यक्ति- 
का स्पष्ट वर्णन वेदमें नहीं आया है, उन स्वको मी उत्यततिश्चीठ वतानेके छवि 
अगला सूत्र कहते है-- 

असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ २।३।९॥ 

सतः=“सत्‌” शब्दवच्य ब्रह्मके सिवा ( अन्य किसीका उत्पन्न न होना ); 
तुतौ; असम्भवः असम्भव है; अनुपपत्तेः=क्योकि [अन्य किसीका उलन न ` 
होना युक्ति ओर प्रमाणदारा सिद्र नहीं हो सकता | 

व्याख्या-जिस पृणव्रह्म परमात्माका श्रुतिमे जगह-जगह सत्‌ नामते वर्णन 
आया है तथा जौ इस जड-चेतनत्मक जगत्‌का परम. कारण माना गया है, उसे 
छोडकर इस जगतुमे कोई भी त्र देखा नहीं है, जो उत्पत्तिशीक न हो ।.बुद्धि,: 
अहङ्कार, काठ तथा गुण ओर परमाणु आदि सभी उदपत्तिरीरु है; क्योकि वेदे 
ग्रख्यके समय एकमात्र पह परमेश्वरसे भिन किसीका अस्ति खकार नहीं किया 
गया है | इसच्यि युक्ति या प्रमाणद्वारा कोई भी पदार्थं उत्यनन न होनेवाख सिद्ध 
नहीं हो सकता । अतः ब्रहमकरे सिवा सब कुछ उत्पत्तिशीक है । 

सम्बन्ध-अन्दोग्योपनिषदे यह कहा हे कि उत्त ब्रह्मने तेजकरो रचाः ` 
ओर तेत्तिरीयोपनिषदमे वताया गया है क श्तवात्मा परमेधरते आकाञ्च उत्प 
हमा, आकासते वायु जौर वायुस तेज ।' अतः यर तेजक्ो किते उत्यत्र हुजा . 
माना जाय ट ब्रह्मे या वायुसे ? इस जिज्नासापर कहते है-- “ 


तेजोऽतस्तथा द्याह ॥ २।३।१०॥ 


तेजः=तेज; अतः=इस ८ वायु ) से ८ उयन् इआ ); तथा हि=रेसा ही; : 
आह अन्यत्र कहा है । 











वेदान्त-दशंन [ पाद ३ 


व्वाल्या-तेज-तच वायते उत्पन्न हआ, यदी मानना चहिये; क्योकि यही 
वात श्रते दूरी जगह कही गयी ह । भाव यह दै कि उस्‌ ब्रह्मने वायुस तेज- 
की रचना की अर्थात्‌ आकाडा ओर वायुको पहले उत्प करके उसके वाद्‌ वायुसे 
तेजकी उत्पत्ति की; एेसा माननेपर दोनों श्रुतियोकी एकवाक्यता हो जायगी । 

सम्बन्ध-इसी प्रकार-- 

आपः॥ २।२३।११॥ 

आप=जल ( तंजसे उत्पन्न हआ ) । 

व्यास्या-उपरयुक्त प्रकारपे दोनों श्रतियोके कथनकी एकता होनेपे > 
तेनसे जक उत्पन इ, यह समञ्चना चहिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकरणे यह कहा गया हे #िं उत्त जलने अत्रक रचा; 
अतः बह गहः जौ आदि अककी उलत्ति जले हुई या पथिवीसे ? इ 
पजिक्ञासापर कहते है-- 
परथिव्यधिकाररूपराब्दान्तरेभ्यः ॥ २ । ३ । १२॥ 
पृथिवी=( इस प्रकरणम अनक्रे नामते ) प्रथिवी ही कही गयी दैः 
अधिकाररूपशचब्दान्तरेभ्यः =क्योकि पाचों तच्की उत्पत्तिका प्रकरण है, उसे 
वताय इआ काला खूप भौ प्ृथिवका ही मना गया है तथा दूसरी श्रुतिमे भी 
जपे प्रथिवीकी ही उत्पत्ति बतायी गयी है । (6 
व्याल्या-इस प्रकरणमे अनन शब्द प्रथिवीका ही बोधक है, रेसा समञ्चना 
वक है; क्योकि यह तच्वोकी उत्त्तिका प्रकरण है तथा जो अनका खूप काल 
बताया गया है, वह भी अनका रूप नहीं है, प्रथिवीका ही रूप काला माना गया 
1 इसके सिवा, तेत्तिरीयोपनिषद्भे जहँ इस क्रमक वर्णन है, वहाँ भी जल्पे 
एथिवौका उत्पन्न होना वताया गया है, उसक्रे वाद प्रथिवीते ओषधि ओर 
ओषप्रिपतं अनक उत्पत्तिका वर्णन है । इसस्यि यहो सीधे जते दी 
अनक्ष उनृन्त मानना ठीक नहीं है । छन्दोम्यकरे उक्त प्रकरणे जो यह बात 
कदी गयी है कि यत्र क च वर्षते तदेव भूयिष्ठमन्नं मवति ।( ६।२। ४) । 


अधात (जह) कृ जल अधिक वरसता है, वहीं अनकी उत्पत्ति अधिक होती 


| 
है ]' इका भौ बही भाव है कि जल सम्बन्धे पथिीमे पहले क ~ अथात्‌ 


% देखिये पृष्ठ १६२ की रिम्यि्ी ॥ 











खन ११--१४८ | अध्याय २ १६७ 


ति 
अन्नका पौधा उन होता है ओर उसते अन उत्पन्न होता है; ेसा माननेषरः 
र्वापरमे कोई विसेध नहीं रहेगा । - 
तस्वन्व हत प्रकरणम जकराङ्की उत्ति साक्षात्‌ वरहमसे वतायी गयी हे 
आरि अन्य चार्‌ त्वाम एकत दूसरेकी करमद्ः उत्पत्ति वतायी है । 
अतः यह जिन्नात्रा होती है कि एक तच्वके वाद्‌ दूतरे तत्वकी रचना साक्षात्‌ 
परमस्कर कएता हं या एके तत्व दूसरे तच्चको स्वथं उत्य्र करता है £ इतयर 
कहते हं 


तदभिध्यानादेव तु तद्धिङ्गात्सः ॥ २।३। १३॥ 


तदभिध्यानात्‌-उन तत्वोकं भटीर्भाति चिन्तन करनेका कथन होनेसे; 
एवन्दी; तु=तो ( यह सिद्ध होता है किं ); स॒ह परमात्मा ही उन सबकी 
सचना करता है; तद्ि्गात्‌-क्योकि उक्त रक्षण उसीके अनुरूप है ं 

व्याख्या-इस प्रकरणम बार-बार कार्यके चिन्तनकी वात कही गयी है, 
यह॒ चिन्तनरूप कमं जडम सम्भव नहीं दै, चेतन परमातमामे ही 
सङ्गत हो सकता है, इसख्यि यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा खयं 
ही उत्प किये इए पहले तच्चघे दूरे त्वको उन करता है । इसी उदेष्यते 
एक त्छ्रे दूसरे तकी उत्पत्तिका कथन है । उन तत्वोको खतन्् 
रूपसे एकदूसरेके कार्यकारण बतानेके उदश्यते नहीं ।  इसख्यि यही 
समञ्चना चाहिये कि मुख्यरूपसे सबकी रचना करनेवाला वह पूं ब्रहम परमेवर्‌ 
ही है, अन्य कोई नहीं । 

सम्बन्ध-ईस प्रकार जगत्‌की उत्यत्तिके वर्णनद्वारा ब्ह्मको जगत्का कारण 
वताकर अव प्रठयके वर्णने मी इसी वातकी पुष्टि करते है-- 


विपस्येण तु कमोऽत उपपद्यते च ॥ २।३। १४॥ 

तु=किन्त; अतः=इस उत्त्ति-कमपे; क्रमः =प्ल्यका क्रम; विपर्ययेण 
विपरीत होता है; उपपद्यते=रेसा दी होना युक्तिसङ्गत है; चतथा ८ स्फृतिमे 
भी एेसा ही वणेन ह )। 

व्याख्या-उपनिषरोमे जगत्‌की उत्यत्तिका जो क्रम बताया गया है, इससे 
विपरीत क्रम प्रस्यकाख्प होता है । प्रारम्भिक सचि समय ब्रह्मते आका, वायुः 











~~~ 
तेज, जठ ओर प्रथिवी आदिके करमते जगत्की उत्पत्ति होती है । फिर जव प्रस्य- 
काल आता है, तब ठीक उसके विपरीत क्रमसे प्रथिवी आदि तचो 
का अपने कारणे ख्य होता है । जैसे प्रथिवी जपे, जर अभ्रम, अग्नि वायु- 
मे, वायु आकारामे ओर आकाडा परमात्मा विलीन हो जाता है | युक्तिपे भी 
यही क्रम टीक जान पडता है । प्रत्येक काय॑ अपने उपादान कारणम दही ीन 
होता है । जैसे जरसे वफ बनता है ओर जसम ही उसका ख्य होता है | 
स्पृति्योमे भी रेस ही वर्णन आता है । ( देखिये विष्णुपुराण अंडा ६, अध्याय %, 
छक १४ से ३८ तक ) | 

सम्बन्ध-यहा भूर्तोकी उत्पत्ति ओर ्रटयका क्रम तो वताया यया, परन्तु 
मन्‌, बुदि ओर इद्धियोकौ उ्यक्तिके विषयमे कों निर्णय नहीं हृजा; जतः यह 
जिन्नाप्ता होती हे कि इन सवकी उत्पत्ति भूतोसे होती है या परमेशधरते ? यदि 
परमेशवरसे होती है तो मूतके पहले ह्येती है या पीठे? अतः ईका निर्णय 
करनेके व्यि कहते है - । 


अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तदटिङ्गादिति 
चेन्नाविरोषात्‌॥ २।३।१५॥ ` 
चेत्यदि कटो; विज्ञानमनसी न्वयो ओर मन; क्रमेण--उलत्ि-कम- 


की दषते; अन्तरा ( साताम्‌ )=परमामा ओर आकारा आदि मूतोके वीच ` 


होने चहिये; तल्लिङ्धात्‌-क्योकि ( श्रुतिमे ) यही निश्चय करानेवाढा ' लिङ्ग 
(प्रमाण ) प्राप्त होता है; इति न=तो रेसा कहना दीक नहीं है; अवि- 
शेषात्‌-=क्योकि श्रुतिमे किसी क्रम-विदेषका वर्णन नहीं है । 


व्याख्या-सुण्डकोपनिषदूमे पहले यह वर्णन आया है कि “लैसे प्रज्वलित 
अभ्नसे चिनगारियोंकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना नाम-रूपोंसे संयुक्त 
पदाथ उस परमेश्वरे उन होते हैँ ओर उसीमे विटीन हो जाते है ।'# 
( घु० २।१। १). फिर जगते कारणरूप उस परमेश्वरे परात्पर खरूप- 

# यथा सुदीस्ात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः 

` सहस्रशः मभवन्ते सरूपाः । 

तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः 

ग्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥( सु०उ०२। १। १) 


वेदान्त-दशन [ पाद्‌ ३. 








सूर १५ | अध्याय २ १६९. 
त 1, 
का वर्णन करते हए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सव प्रकारसे 
परम शुद्ध ओर समस्त जगत वाहर-भीतर व्याप्त वताया गया है | # 
तदनन्तर यह्‌ कहा गया है कि इसी परत्रहम पुरुषोत्तमसे यह प्राण, मन, 
सव्र इन्द्रियां तथा आकाङा, वायु, ज्योति, जल ओर सवको धारण करनेवाटीं 
पृथिवी उवच होती है | † इस वणंनम परमा्मासे पहले प्राण, मन ओर 
इन्द्ियोके उत्पन्न होनेकी .वात बताकर आकारा आदि भूतोकी क्रमाः 

उत्पत्ति वतायी गयी है; अतः परमातमा ओर आकाडके बीच मन ॒इन्दियोका 

स्थान निश्चित होता है । तादयर्यं यह किं प्राण ओर इन्दियोसहित मनकी उत्यत्ति- 

के वाद्‌ ही आकारा आदि भूतोको इष्टि माननी चाहिये; क्योकि उपर्युक्त शरतिमे 

जेसा क्रम दिया गया है, वह इसी निश्वयपर पर्चानेवाला है; ेसा यदि को$ 

कदे तो उसका यह कथन टीक नहीं है; क्योकि इस वर्णनमे विरोषरूपसे 

को क्रम नहीं बताया गया है । इससे तो केवर यही बात सिद्ध होती 

ह॒ बुद्धिः मन ओर इन्दि्योकी उत्पत्ति भी परमेश्वरसे ही होती है; 

` इतना ही क्यो, उक्त श्रुतिके पूर प्रकरणको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है किं 
श्रुतिका उदस्य किसी प्रकारके क्रमका प्रतिपादन करना नहीं है, उसे केवर यही 
वताना-अभीध है कि जगत्का उपादान ओर निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है; 

क्योकिः भिन-मिन कल्पो मिन्न-मिनन क्रमसे जगत्की उत्पत्तिका वर्णन श्रुतियों ओर 
सपृतियोमें पाया जाता है । अतः किसी एक ही क्रमको निश्चित कर देना नही 
वन सकता ( देविये मु० उ०२।१।५से.९ तक )। 


 सम्बन्ध-ईस मन्थमें अवतक्क ` िवेचनसे परब्रह्म परमेश्वरको जड-चेतनामकं 
तमू जगत्का अभिचनिभिततोषादान कारण तिद्ध किया गया । इते यह प्रतीत 
ह्येता हे कि उत्त परव्रहमसे जन्य तत्वोकरी माति जीवोकी भी उत्पत्ति ल्येती है । 
यदि यही वात है तो फिर यह प्रभ उठता है क परमात्माक्रा ही अं होनेसे 
जीवात्मा ` तो अषिना्ची, वित्य तथा जन्म-मरणतसे रहित माना गवा है, उतकी 
उत्पत्ति केसे होती है ? इसपर कहते है-- 

® दिव्यो ह्यमूः पुरुषः सबाद्याभ्यन्तरो यजः । 

अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो द्यक्षरात्‌ प्रतः परः॥ 
(सु० उ० २।१।२) 

† एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 

` खं वायुज्योंतिरापः थिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
(० उ०२।२१।३) 











वेदान्त-दंोन [ षाद ३ 
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व 


चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो भाक्तस्त- , 


द्रवभावित्वात्‌ ॥ २।२३। १६॥ 

 त~किन्तः; चराचरब्यपाश्रयः=चराचर ररीरोको लेकर कहा इं; 
तद्व्यपदेशः वह जन्म-मरण आदिका कथन; भाक्तः खात्‌ जीवत्माके च्य 
गौणरूपसे हो सकता दै; तद्धावभावित्वात्‌ क्योकि वह उन-उन रारीरोके 
सावसे भावित रहता है । 

व्यास्या-यह जीवात्मा वास्तवपे सवथा जुद्ध परमेस्वरका अं श, जन्म-मरणःपे 
रहित विक्ञानखरूप निल्य अविनाशी है; इसमे कईं शङ्का नही है । तो भी यह 
अनादि परम्परागत अपने कमेकिं अनुपार मिठे इए खथवर ( बृक्ष-पह।ड आदि ), 
जङ्गम ( देव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि ) शरीरके अश्रित है, उन-उनके साथ 
तद्रप हो रहा दै, भे शरीरते सवया भित र इसे मेरा को$ सम्बन्ध नहीं हैः" 
इस वास्तविक तच्वको नहीं जानता, इस कारण उन-उन शरीरके जन्म-मरण 
आदिको ठेकर गोणरूपसे जीवात्माक। उत्पन होना श्रुतिमे कहा गया है, इसल्यि 
कोई विरोध नहीं है । कल्पके आदिमे इस जड-चेतन(मक अनादिसिद्ध जगत्का 
प्रकट हो जाना ही उस परमात्मा इसका उत्पतन होना है ओर कल्के अन्ते 
उस परमेसवरमे विलीन हो जाना ही उसका ख्य है ( गीता ९ । ७-१० ) । 
इसके सिवा, पर्रम परमात्मा कन्दी नये जीवको उत्पन्न करते हो, रेसी 
वात . नही है । इस प्रकार स्थूढ, सूम, ओर कारण- इन तीन ग्रकारके 
शरीरके आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन्न होना ओर उसमे विठीन होना 
शरति-स्पृतियोमे जगह-जगह कहा गया है । जीवको भगवान्‌ उनके परम्परागत 
सीचत कम अनुसार ही अच्छी-युरी योनियोमं उयन करते है, यह पह सिद्ध 
कर दिया गया है ( देखिये ब्र° सू० २॥। १॥। ३४ ) । 


सम्बन्ध-यहा यह जिन्नाता होती है क जी्वोकी उत्पत्ति गौण न मानकर 
खस्य मान टी जाय तो क्या आपतति है, इतप्र कहते है-- 


नात्माऽश्रुतेनित्यत्राच ताभ्यः ॥ २ । ३। १७॥ 


आत्मा नावल; न॒=वास्तवमे उ्पन् नहीं होता; अधरैः क्योकि श्तिमे 
कही भ्‌। जीवसाकी उत्पत्ति नहीं बतायी गयी है च =इसके सिवा; ताभ्य; उन 
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शृति्योसे ही; नित्यत्वाव्‌=इसकी नित्यता सिद्ध की गयी है, ससव्यि भी 
( जीवात्माकी उप्पत्ति नहीं मानी जा सकती ) 1 

व्याख्या-शरुतिमे कहीं भी जीवात्माका वास्तवमे उत्पल होना नही क 
गया है । मुण्डकोपनिषटूप जो अग्निक दन्ते नाना भावोंकी उत्पत्तिका वण॑न्‌ 
2,# ( सु० उ०२।१। १) बह पूतम कहे अनुसार शरीरोकी उत्पतति- 
कौ लेकर ही है । इसी प्रकार दूसरी श्रुतियोके कनक उदेश्य भी समञ्च लेना 
चाये । अतः श्रुतिका यही निश्चित सिदवान्त है किं जीवात्माकी खरूपे 
उत्ति नहीं होती । इतना ही नी, श्रुतियोदारा उसकी नित्यताका भी प्रतिपादन 
किया गया है । छनदोग्योपनिपदूमे सजीव ब्रक्षके दशन्तसे श्रतकेतुको समञ्चाते 
इए उसकरे पिताने कहा है कि 'जीवपितं वाव किलेदं प्रियते न जीवो प्रियते | 
अर्थात्‌ "जीवते रहित इआ यह रारीर ही मरता है, जीवासमां नंहीं मरता ८ 4 
उ०६।११। ३) कठोपनिषद्मे कहा है कि यह विज्ञानखरूप जीवातमा नं 
तो जन्मता है ओर्‌ न मरता ही है । यह अजन्मा, निप्य, सदा रहनेवाला ओर 
पुराण है, शरीरका नाद होनेपर इप्तका नारा नहीं होता" {( क०ड° १।२।१६) 
इत्यादि । इसछ्यि यह सवया निर्विद्‌ है किं जीवात्मा खरूपसे उन नही द्योता. 

तसम्बन्ध- जीवको नित्यताकरो हद्‌ कनेके ये पुनः कहते है-- 

ज्ञोऽत एव ॥ २।३।१८॥ 

अतः=( वह नित्यचेतन्यरूप है ) इसल्यि; एव~दीः ज्ञः-ज्ञाता है । : र 

व्याल्या-बह जीवात्मा खरूपे जन्मने-मरनेवाख नहीं है) नित्य चेतन है, इसी 
लिये वह ज्ञाता है | भाव यह किं वह जन्मने-मरनेवला या धटने बदनेवाख ओर अनित्य. 
होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता । किन्तु तिद्ध योगी अपने जन्म-जन्मान्तरोकी बात 
जान ठेता है तथा परत्यक जीवातमा पठे शरोरपे सम्बन्ध छोड्कर्‌ जव दूरे नवीन 
इारीरको धारण करता है, तर पूसृतिके अनुसार स्तन-पानादिपे प्रहृत हो नाता 
दै । इसी प्रकार पञ्ु-पक्षी आदिकः मा प्रनत्पादनक ज्ञान पंके अनुभवकी 
स्पृतिते हो जता है । इसे यह कद्र होगा है किं जीव निय है ओर ज्ञानखूप 
है, शरीरो के बदलने ते जीवात्मा नहीं बरर्ता । ् 

तम्वध- जीवात्मा नित्य हे, शरीफ बदलने वह नही बदलता, इस, 
वातकरो प्रकारान्तरसे पुनः तिद्ध कते है-- 
~~~ 


.& यड मन्त्र प्रष्ठ १६८ कौ रिष्प्गीमे अ! गया है । 
| न जाते भ्रियते दा विपश्चिनां कुतश्चिन्न बध्व कश्चित्‌। 
अजो नित्यः चाश्चतोऽथं पुराणो न हन्यते हन्4मानि शीर ॥ %0) 
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उतक्रान्तिगत्यागतानाम्‌ ॥ २।२।१९॥ | 
उतक्रान्तिगत्यागतीनाम्‌=( एक दही जीव्माके ) शरीरस उत्करमण करने, | 
परलोके जाने ओर पुनः लोटकर आनेका श्रुतिमे वणेन है ( इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा निव्य दै ) | 
|| ,, व्यास्या-कठेपनिषद्‌ (२।२।७)म 
| योनिमन्ये प्रपयन्ते रारीरत्नाय ` देहिनः । 
| स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम्‌ ॥ | 
(मरनेके बाद्‌ इन जीवात्माओंमेते अपने-अपने कमेक अनुसार कोई ॑तो 
षाद अचङ शरीरको धारण कर जेते है ओर कोई देव, मनुष्य, पञ, पक्षी 
आदि जङ्गम शरीरोको धारण कर छेते है ' 
 प्रभ्ोपनिषद्मे कहा है--अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरि्षं 
यजुभिरुन्नीयते स सोमलोकं स सोमक विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते । ८ प्र ० उ० 
५ |' &' ) | अर्थात "जो इस कार्की दो मात्राओंका ध्यान करता है, वह मनोमय 
चन्द्रलोकको प्राप्त होताहै। यजुववैदकी श्रुति उसे अन्तरिक्षवतीं चन्द्रलोके ऊपरी 
( ओर ले जाती है; वहं खगलोकभ नाना प्रकारके रेशर्योका भोग करके वह पुनः | 
मष्युलेकमे ओट आता है | इसी प्रकार अन्यान्य श्रतियोम जीवासाके | 
| वतैमान :रारीरको छोडने, परलोकमे जाने तथा वरहौसे पुनः लौटकर अनेका वर्णन | 
है; इससे भी यही सिद्ध होता है किं शरीरके नारासे जीवात्माका ना नहीं हता, | 
वह नित्य ओर अपखितनञ्ीक है । । 
' ` सम्वन्धय-कही हरं वाते. ही पुनः आत्माका नित्यत्व तिद करते है-- 


स्वात्मना चत्तरयाः ॥ २।२।२०॥ 
उत्तरयोःपरखेकमे जाना ओर पुनः वहसि छोट आना- इन पीके कही. 
इई दोनां क्रियाओंकी सिद्धि; खातमना=खखरूपसे; च~दी होती है ( इसघ्ि 
मी आत्मा नित्य है ) । 
न्याख्या-उत्करान्तिका अथं है शरीरका वियोग । यह तो आत्माको नित्य 
द भी होगा ही; किन्तु वादे वतायी ई गति ओर आगति अर्थात्‌ 
कमै जाना ओर वसि ल्कर आना--इन दो क्रियाओंकी सिद्व अपने 


०००५१०० 
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` खरूपसे ही हो सकती है । जो परलोके जाता है, वही खयं छोठकर आतां है, 

दसरा नह। | इससं यह स्प हो जाता है किं शरीरके नादात आत्माकाः नास 
नहीं होता ओर वह सदा ही रहता है । 

सम्बन्ध इत श्रकार श्रुतिप्रमाण जो जात्माका नित्यत्वं सिद्ध क्षिया गया, 
ङसर्मं जीवात्माको गमनागमनश्रीठ- एक देसे दूसरे देद्य जाने-आनेवाला 
का शया । यदि बह्म ठीक है तव तो आत्मा विधु नही माना जा सकता, 
उत्करो एकरेश्री मानना पङ्गा; अतः उत्का नित्यत्व मी गोण ही होगा । इस 
चङ्काकर नराकरण कनके ठिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है । इमे 
पूवपक्षकौ ओरसे आत्मके अणुत्वकी स्थापना कके अन्तमे उत्को वि ( व्यापक) 
तिद्ध किया गया है-- 
नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २।३।२१॥ 
चेत्‌-यदि कटो किं; अण्‌ः-जीवातमा अणु; न~नदीं है; अतच्छरते 
क्याकि श्ुतिम उसको अणु न कल्कर्‌ महान्‌ ओर व्यापक बताया गया है; इति 
नता यह कहना टक नही; इतराधिकारात्‌=क्यांकिं ( जहां श्रुतियोमं आत्माको 

महान्‌ ओर विमु वताया है ) वँ इतर अर्थात्‌ परमाताका प्रकरण दै । 4 

व्याल्या-“स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ।' ( ब्रह ० 

उ० ४।४।२२ ) अर्थात्‌ “जो यह विज्ञानमय अत्मा प्राणोमे है, बही यह 

` महान्‌ अजन्मा अस्मा है ।› इत्यादि श्रुतियोके वर्णनको छेक यदि यह कहा 
जाय कि श्रुतिम उसको अणु नहीं कहा गया है, महान्‌ कहा गया है, इसख्यि 
जीवला अणु नहीं है, व्यापक है तो यह सिद्ध नहीं हो सकता; क्योकि यह 
श्रुति परमात्माके प्रकरणकी है; अतः वहाँ आया इआ (आत्मा शब्द जीवात्मा 

वाचक नहीं है | ५ 

सम्बन्ध- केवल हतनी ही बात नहीं है, अपि त , 
खशाब्दानुमानाभ्यां च ॥ २।३।२२॥ ` 


खशब्दानुमानाभ्याम्‌-=शरुतिमे अणुवाचक शब्द है, उससे ओरं अनुमान 
८ उपमा ) वाचकं दूसरे रब्दोसे; च~भी ८ जीवात्मका अणव षिद्ध हता है ) । 


व्यास्या-दण्डकोपनिषदमे कहा है कि (एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः |» 


५. 
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(.२॥। १। ९) अर्थात्‌ ध्यह अण परिमाणवारा आत्मा चित्तसे 
जाननेके योग्य है | तथा खेताश्वतरमे कड़ा है किं वालाग्रशतभागस्य शतधा 
कल्पितस्य च । भागो जीवः स व्ङियः | (५ । ९ ) अथात्‌ पवाक 
अग्रभागके सौ टुकडं करिये ज्ये ओर उनमेसे एक टुकडके पुनः एक सां कड 
किये जाथ, तो उतना ही माप जीवात्माका समञ्चना चाहिये ।' इस प्रकार श्रुतिमे 
स्पष्ट राब्दोमि जीवको “अणु कहा गया है तथा उपमाते भी उसका अणुकरे तुल्य 
माप बताया गया है एवं युक्तिपे भी यही समक्षम आता है कि जीवातमा अणु 
है; अन्यथा वह सूह्मातिसुम शरीरम प्रविर कंते हो सकता १ अतः यही सिद 
होता है किं जीवात्मा अणु है । 
सम्बन्ध-जीवात्माको शरीरके एक देश्नमें स्थित मान ठेनेसे उस्तको समस्त 
श्ररीमे हयनेवाठे सुख-दुःखादिका अलमव कैसे होगा ? इसपर पूर्वपक्षकी आरत 
कहा जाता है-- 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २।२।२२॥ 
चन्दनवत्‌-जिस प्रकार एक देशम ठणाया इआ चन्दन अपने गन्धरूप 
गुणसे सब जगह फंठ जाता हे, वेसे ही एक देशम खित आत्मा विज्ञानरूप गुण- 
द्वारा समस्त शरीरको व्याप्त करके सुख-टुःखादिका ज्ञाता हो जाता हे, अतः; 
अविरोधः=कोई विरोध नहीं है । 
व्याल्या-जीवको अणु मान लेनेपर उसको रारीरकै प्रत्येक देशमे होनेवाटी 
पीडाका ज्ञान होना युक्तिविरुद्र प्रतीत होता है, रेसी राङ्का भी नहीं करनी 
चाहिये, क्योकि जिस प्रकार किसी एक देशम ठगाया हआ या मकानमे किसी 
एक जगह रक्खा हआ चन्दन अपने गन्धरूप गुणसे सब जगह कैट जाता दै 
वैसे ही शरीरके भीतर एक जगह हदयमे स्थित हुआ जीवात्मा अपने विङ्ञानकूप 
गुणके द्रारा समस्त ररीरमं फट जाता ` है ओर समी अङ्गोमे होनेवटे सुख- 
दुः;खोको जान सकता है । 


सम्बन्ध-शरीरके एक देशम आत्माकी श्थिति ह--यह सिद्ध करनंकं 
पूर्वपक्षी कहता है-- 


1; अवस्ितिवेरोष्यादिति चेच्नाध्युपगमाद्धृदि 
४, हि॥२।३।२४॥ 


४: 








सूज २३--२६ | अध्याय २ १७५५ 


व 
चेत्‌-यदि कटो; अवायतिष शेष्यात्‌-चन्दन ओर आत्माकी स्ितिमे 
भेद है, इसटियि ( चन्दनका दृशरन्त उपयुक्त नहीं है ); इति नतो यह वात 
नहीं है; हिचक्योकि; हृदि ~द्दय-देशर्म; अध्युपगमात्‌-उसकी सिति सखीकार 
की गयी है| 
व्यास्या-याद कटा कि चन्दनकी सिति तो एक देशे प्र्क्ष डै; विन्त 
उसके समान अत्माकी सिति रारीरकरे एक देरामे प्रत्यक्ष नहीं है, इसव्यि यह 
दन्त उपयुक्त नहीं है । तो यह कडना ठीक नही; क्योकि श्रतिने अत्माको 
द्यम सित वताकर्‌ उसकी एक देशम सिति स्पष्ट खीकार की है । जते 
“वष आत्मा" ध्यह आमा हदयमे सित है | ( ग्र° उ ० ३॥। ६ ) तथा "कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हबन्त्जयोतिः पुरुषः" - “आत्मा कौन दै, मा 
पूनेपर कहा दै कि श््राणेमे दयक अद्र जो यह विज्ञानमय ज्योतिःखरूप 
पुरुप दै । ( ब्रृह० उ० ४ । ३ | ७ ) इत्यादि । 
सम्बन्ध--उसी वातको प्रकारान्तरे कहते है-- 
गुणाद्वा छोकवत्‌ ॥ २।२३।२५॥ 
वा=अथवा यट समञ्ञो कि अणुपरिमाणवले जीवातमाका; गुणात्‌ 
चतनतरूप युणसे समस्त शरीरो चेतनायुक्त कर देना सम्भव है; लोकवतुक्योकि 
कमे एेसा देखा जाता है 
व्याख्प्रा-अथव। जिस प्रकार खोकमे यह बात प्रक्ष देखी जाती है किं 
घरक किसी एक देशमे रक्खा हआ दीपक अपने प्रकारारूप गुणसे समस्त धरको 
प्रकाशित कर देता है, वैसे ही शरीरके एक देशे सित अणु मापवाा जीवात्मा 
अपने चेतनतारूप गुणके द्वारा समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देता है, अत 
इसमे कोई विरोध नहीं है । 


पम्वन्ध-युण जपने गुणीते जलग केत ह्येता है ? इतपर कहते है- 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २ । ३ । २६ ॥ 


गन्धवत्‌=गन्धकी मति; व्यतिरेकः=गुणका गुणीसे अग होना.वन 
सकता है ( अतः कोई विरोध नहीं है ) । 
व्याख्या-पहा यह राङ्क] भी नहीं करनी चाहिये किं गुण तो गुणीके साथ 





१७६ वेदान्त-द्रोन [ पाद 


८, ० ९ 
ही रहता है, बह गुणीसे अलग होकर कोई कायं कंसे कर॒ सकता है; क्योकि | 
ञेते गन्ध अपने गुणी पुष्प आदिते अग होकर स्थानान्तरमे फैठ जाती है, उसी 
॥॥॥ प्रकार आत्माका चेतनतारूप गुण भी आत्मासे अरग होकर समस्त शरीरमे व्याप्त 
| हो जाता है; अतः कोई विरोध नहीं है । 

( तम्बन्ध-इसी वातको श्रुतिप्रमाणसे दद करते है-- 
© (~. ~ ( 
तथा च दरयति ॥ २।२। २७॥ 

तथा=रेसा; च=दी; दरंयति-~श्रति भी दिखठती है । 

व्यास्या- केवल युक्तिसे दी यह बात सिद्ध होती हो, रेसा नही श्रुतिमे 
भी आत्माका एक जगह रहकर अपने गुणक द्वारा समस्त शरीरम नखसे छोमतक 
व्याप्त होना दिखाया गया है (बृह ° उ० १ । ¢ | ७), ( छ ० उ०८ | ८ । १); 
अतः यह सिद्ध होता है कि आता अणु है| 





सम्व्-ईस प्रकार पूर्वपक्षी द्वारा इक्कीसवें सूत्रसे ठेक सत्तार॑सवे सू ्रतक 
जीवात्माका अणु होना तिद्ध किया गया; किन्तु उसमे दी हहं युक्तया सर्वथा | 
निवल हं जोर पूवपक्षीद्वारा उद्धत श्रति-प्रमाण तो आमासमात्र है ही, इतल्मि 
~ अव सिद्धान्तीकौ ओरसे अणुवादका खण्डन करके आत्माके वियुलकी तिद की 
१ जाती हे-- 
परथरापदेशात्‌ ॥ २ ।३। २८ ॥ 
+ पृथक्‌=( जीवात्मा विषयमे ) अणुपरिमाणसे भिक्त; उपदेशञात्‌=उपदेा 
|| ृतिमे मिर्ता है, इसघ्यि ( जीवातमा अणु नह, विमु है ) । 
व्याल्या-पूव॑पक्षकी ओरसे जीवात्माको अणु बतानेके व्यि जो प्रमाण दिया | 
गया, उसी श्रुतिमे स्प शन्दोमे जीवात्माको विमु बताया गय है | माव यह कि जहां | 
जीवात्माका खरूप बालग्रेके दस हजारे भागके समान बताया है, वहीं उसकी | 
स चानन्त्याय कल्पते ।' इस वाक्ष्यसे अनन्त अर्थात्‌ विभु होनेमे समथ कहा । 
गया है ( स्वता० उ० ५५९.) | अतः प्रमाण देनेवस्को श्रुतिके अगले उपदेशपर्‌ 
भी दृष्टिपात करना चहिये । इसके सिवा, कठोपनिषद्‌ ८ १ । २। १ । 
१३ २।२।७) मे स्यष्टही जीवत्माका विशेषण महान्‌" आया 
्ः है तथा गीतामे भी जीवातमाके खख्पका वणन करते इए स्पष्ट कहा हैः किं यह 
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आत्मा नित्य) सर्वैन्यापी, सिर, अचल ओर सनातन है । ( भीता २ । २४ ), 

“जिस प्रकार सव जगह व्याप्त हआ भी आकादा सूष्षम होनेके कारण छ्क्ि नहीं 
होता, वैते दी आत्मा भी शरीरम सव जगह सित है तो भी उसे छि नदी 
दोता । ( गीता १३ । ३२ ) तथा (उस अत्माको तू अविनाडी समज, जिससे 
यह समस्त जडसमुदाय व्याप्त है ।' ( गीता २ । १७ )--इन प्रमाणक विषयमे 
यह्‌ नहीं कहा ज। सकता कि ये परमात्मके प्रकरणे अये है | 

सम्बन्ध-हसपर यह जिज्ञासा होती हे कनि यदि देसी वात हेतो श्रुिमे. 
जो स्पष्ट जब्दम जत्माको अशु गौर अङ्ृ्ठमात्र कड़ा है, उसकी सङ्गति कते ` 
होगी ? इसपर कते है-- 
तद्‌ गयुणतसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः ग्रारवत्‌ ॥ २।३।२९॥ 
तद्न्यपदेशः=वह कथन; तुतो; तद्णसारत्वात्‌-उस बुद्धि आदिके 
गुणोकी प्रभानताको ठेकर है; प्राज्ञवत्‌-जेते परमेश्वरो अणु ओर हृदयम खित 
अङ्घ्ठमात्र बताया है, वैते ही जीवात्माके ल्य भी समञ्चना चादिये । 
। व्यास्या-श्रुतिमे जीवात्माको अङ्गमत्र परिमाणवाला कहते इए इस प्रकार 
वर्णन किया गया है-- 
अङ्गुष्ठमत्रो रवितुल्यखूपः सङ्कत्पाहङ्कारसमन्वितो यः । 
बुदधेगणेनस्मगुणेन चैव॒ आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दष्टः ॥ 

, “जो अङ्गमत्र परिमाणव्राख, सूकरे सट्श प्रकशचष्प तया सङ्कल्प 
ओर अहङ्कर युक्त दै, वड बुद्धिर गुगपे ओर शरीरके गुगोते दही 
अरेकी नोक जेते सुक्ष्म आकारवाठा है-- रसा परमात्माते भिन्न॒ जीवातमा भी 
निस्सन्देह ज्ञानियोद्रारा देखा गया है |' ( खेता० उ० ५॥ ८ ) जीवात्माकी गति- 
आगतिका वन भी शरीरादिक सम्बन्धते ही है (कौ ०उ० ३। ६; प्र०उ० ३ । 
९, १०) #। इससे यह वात विल्कुक स्पष्ट हो जाती है किं श्ुतिमे जहौँ कहीं 
जीवत्माको एकदेरी (अङ्गष्ठमात्र' या “अणुः कहा गया है, वह बुद्धि ओर इरीर- 
के गुणोको लेकर ही है; जैत परमात्माको भी जगह-जगह जीवातमाके हृदयमे 
सित (कण उ० १।३। ९१; प्र०उ० ६।२; मु०उ०२।१।१० 
तया २।२।१; ३। १।५; ७; शेता उ० ३।२ ०) तथाअङ््ठमात्रभी (क ० 
उ० २।१।१२-१३ ) बताया है । वह कथन स्थानक अपेक्षत ही है, उसी प्रकार 

& यचित्त्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथाकषंकस्पितं खोक नयति । 
वे० द° १२-- 
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म 
जीवात्म विषयमे भी समन्चना चाहिये । वास्तवमे वह अणु नीं, विमु है; इसमे 
कोई शङ्का नहीं है । 

ूर्वपक्षीने जो छन्दोग्य-शरतिका प्रमाण देकर यह बात कही कि "वह॒ एक 
जगह सित रहते हए ही नखपे लोमतक व्याप्त है, वह कहना सवथा प्रकरण- 
विरुद्र है; क्योकि उप्त प्रकरणम आत्माके गुणकी व्याप्तिविषयकं कोई बात ही 


नहीं कदी गयी है । तथा गन्व, प्ररीप अदिका दृश्रन्त देकर जो गुणके दवारा 


= ~ [+ ५3 ~ [> डः ~ = कि श्र [> अ 
आत्मके चेतन्यकी व्याप्ति वतायी है, वह भो युक्तिपद्गत नहीं है; क्योंकि श्रते 


 आसाको चेतन्यगुणविशिष्ट नहीं माना गया है, बल्कि परमेश्स्की मति सत्‌. चेतन 


ओर आनन्द- ये उसके खरूपभूत लक्षण माने गये है । अतः जीवात्माको अणु 
मानना किंपी प्रकार भी उचित नहीं है | 

ससरन्-यर्हां यह जिन्नातता होती है कि याद इत प्रकार वुद्धि आकि 
गुणोके संयोगते आत्मको अङ्गृष्टमा्र तथा एकदेशी माना जायगा, सरूपे 
नही, तव तो जव प्रटथकाठमें आत्मा साथ वुद्धि आरिका सम्बन्ध नही 
रहेगा, उत्त समय सत्त जीवोकी सकि हो जायगी । जतः प्रलये वादं सि 
भी नही हो सकरी । यरि छक्त जीवक पुनः उत्यन् होता मान छिव जाय तौ 
युक्तिक जभावका व्रसङ्ग उपरतित होगा, इसपर कहते है ` 


यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदर्शनात्‌ ॥ २।३।३० ॥ 


४ 
यावदात्मभावित्वाप्‌-जवतक सथू, सुद्म या कारण- -इनमेते किसी भी 
शरीरके साथ जोवात्मकां सम्बन्ध रहता है, तवतक॒वह उस शरीरके अनुरूपः 
एकयेरी-सा रहता है, इतव्यि; चमी; दोषः=उक्त दोष; ननदी टै; 
9 १. ९ 
तदशनात्‌ -श्तिमे भी एसा ही देखा गया है | 
व्यास्या- तिमे कहा गया है कि जीवक एक रारीरसे दूसरे जते समयी 
सू निगय सम्बन्ध = = [ 
श्म राशरस सम्बन्ध बना रहता है (ग्र० उ०३।९) १०) । परढोकमे भी उसका 
ररीरसे सम्बन्ध माना गया है तथा सुधृति ओर खप्नकारत भी देहके साध उसका 
सम्बन्ध बताया गया है ( प्र०उ०४।२ ध ताता मा (०9 9 । २, ५)। + इौ परकर प्रकार भी 
& तस्म स होवाच । यथा गाग्यं मरीचगोज्ल गच्छतः स-गं रुतस्िसेजी- 
मण्डल १ ताः जुन घुनर्दयतः भरचरन्त्येव ह यै तत्सर्वं परं दवे भनत्येकीः 
मवति । तेन तर्ष सुस्षो न णोति न पद्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृकाते 
नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विजते नेयायते स्वपितीत्या चक्षते ।› 


सूत्र २०-२१ | अध्याय २ १७९ 


न 
कर्मरुस्कारोके सहित कारणदरीरते जोवापमाका सम्बन्ध रहता है;. क्योकि श्रतिमे 
यह वात स्पट की है कि प्रख्थकाठभे यह विज्ञानात्मा समस्त इद्दियोके सहित 
उस परब्रह्म सित होता है  प्र० उ ० ४।११ ), # इसल्ि सुपुपि ओर प्रख्यकाल- 
मे समस्त जीवोके मुक्त होनेका तथा मुक्त पुरपोके पुनजन्म आदिका कोई दोष 
नहीं आ सकता । 

सम्बन्ध प्रलयकाले तौ समस्त जगत्‌ परमात्मामे विलीन ह्यो जाता है, 
वरह वुद्धि आदि त्वोकी मी परमात्मासे निच सत्ता नहीं रहती, इत ध्थितिरमे 
वुद्धि आदिक सखदायरूप सूक्ष्म या कारण-श्ररीरके साथ जीवात्माकरा सम्बन्ध 
केसे रह सकता ह ? ओर यारि उत्त समय नहीं रहता है तो सशिकालमें केष 
सम्बन्ध हयो जाता हे ? इत जिज्नातापर कहते हे-- 


पुस्त्वादिवच्चस्य सतोऽभिग्यक्तियोगात्‌ ॥ २।३।२१॥ 
पस्त्वादिवत्‌ सपव आदिकवी मति; सतः=पहलटेप्े विमानः; असख 





'उससे उन सुप्रसिद्ध॒ महर्षि पिप्यखादने कदा-गाग्यं | जिस प्रकार अस्त होते 
दए सूक सव किरणें इस तेजोमण्डय्मे एक हो जाती ठै; फिर उदय होनेपर वे सक्र 
पुनः-पुनः सव्र ओर फे छती रहती द । ठीक रेषे ही ( निद्राके समरथ ) वे सव इन्द्र्यो भी 
परमदेव मनम एक हो जाती हँ; इम कारण उस समय वह्‌ जीवात्मा न तों सुनता हैः नं 
देखता दैः न रसूघतादैः न स्वाद ठेता दैः न स्प करता दैः न बोटतादै, न ग्रहण करताः 
है न मेधुनका आनन्द भोगता दै न म-मूचका व्याग करता है ओर न चरता ही है । 
उस समय प्वह सो रहा है एेसा खग कहते दै | 

अत्रैष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद्‌ दष्टं द्टमनु पश्यति शरुतं शरुतमेवाथंमजु- 
श्णोति । देशदिगन्तरैश्च प्रव्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति । दष्टः चार्टं च श्रतं 
चाश्रुतं चानुप्रूतं चाननुभूतं च सचा सं परयति सर्वः प्यति । 

{इस स्वरावसामे यह जीवात्मा अपनी विभूतिका अनुमव करता दै, जो बार-बार 
देखा टुञ दहै उसीको बार-बार देखत दै । बारःवार सुनी हई बातको पुनः-पुनः सुनता 
हे। नाना देश ओर दिशाओंमे बार.बार अनुभव क्रिये हुए विषर्थोको पुनः-पुनः अतुभव 
करता है । इतना ही नदी, देखे ओर न देखे हुएको भी, सने हए ओर न सने हृण्को 
भीः अनुमव क्रिये हुए ओर अनुभव न क्रिये हुएको मी तथ। विद्यमान ओर अविद्यमान 
को भी देखता है; इस प्रकार वह सारी धरनाओंकों देवता है ओर सब कुक खयं बनकर 
देखता है ।? 

® विज्ञानात्मा सह देवैश्च सरैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्टन्ति यत्र । 
तदक्षरं॒वबेदयते यस्तु सोम्य स स्व॑ः सवेमेवाविवेरोति ॥ 
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9 
शरीरादि स्वन्धक; तु-दी; अमिन्यक्तियोगात्‌-एर्कि ठप प्रकट होनेका 
योगं है, इसव्ि ( कां दोष नहीं है ) । 

व्याल्या-प्रख्यकाठं यथपि बुद्धि आदि तच स्थूरह्परे न रहकर अपने 
कारणरूप परह्य परमेश्वरम विखीन हो जाते है, तथापि भगवान्‌की अचिन्य 
शक्तिके रूपभ वे अव्यक्तह्पतते सव-के-सव वियमान रहते हैँ । तथा सव जीवता 
भी अपने-अपने करम॑संस्क ररूप कारण-ररीरोके सहित अव्यक्तद्यते उस प्रह 
परमेश्वरम विटीन रहते है ( प्र ०उ०४। ११ ) ।*# उनका सर्वथा नाश नहीं होत। 


अतः सृके उस पर्रम परमात्माके संकः्पते वे उसी प्रकार सुक्ष्म ओर 


स्थूढ रूपोप प्रकट हो जाते है; जसे बीजरूपभे पहकेते ही वियमान पुरुषल 
बाल्यकाढने प्रकट नदीं होता, किन्तु युवावश्यामे शक्तिके संयोगसे प्रकट हो जाता 
हे । यही वात बीज-वृक्षवे सम्बन्धे भी समञ्ची जा सकती है । ८ गता अध्याय 
१९ शोक २ ओर % मयी वात स्प कौ गयी है ) इछि कई व्रितेध नहीं 
है । जिस साधकका अन्तःकरण साधनक दरा जितना शुद्र ओर व्यापक 
होता है, वह उतना ही व्िशाढ हो जातां है | यही कारण है क्रि योमीम दूर 
देराकी वात जानने आदिकी सामर्थ्यं आ जाती है; क्योकि जीवत्मा तो पहलेते 
र्वत्र वया् है ही, अन्तःकरग ओर स्थूढ शरीरे समबन्यते ही वह उसके 
अनुरूप आकारवाख हो रहा है । 


सम्ब-जीवात्मा तो स्व्रकारस्वल्य है, उते मन, वुदिके सम्बन्धे 
वस्तुक ज्ञान होता हे, यह माननेकी क्या आवस्यकता हे ? इस जिन्नासापर 
कहते है-- 
नित्योपब्ध्युपर्न्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो 
वान्यथा ॥ २।३।३२॥ । 
अन्यथा जीवको अन्तःकरणके सम्बन्धसे विषय ज्ञान होता है, एसा न 
माननेपरः नित्यो परञ््यनुपरुच्धिप्रसङ्गःउसे सदा ही विपति अनुभव होनेका 
या कमी भीन होनेका प्रसङ्ग उपसित होगा; वा=अथवा; अन्यतरनियमः= 
आ्माकी म्राहकता-रक्ति या विप्रयकी ्राह्यता-दाक्तिके नियमन ( प्रतिबन्ध ) की 


® यद मन्त पूरवेसूलकी दिप्प्णीमे आ गया है । 


सूत्र २२] अध्याय २ १८१ 


न 
कल्पना करनी पड़गी ८ एेसी दाप अन्तःकरणक्रा सम्बन्ध मानना ही युक्ति 
सङ्ात है ) । 
व्यास्या-यदि यह नहीं माना जाय कि यह जीवात्मा अन्तःकर्णके सम्बन्ध 
से समस्त वप्तुओंका अनुमव करता है तो प्रयक्षे जो यह देखा जाता है किं यह 
जीवात्मा कभी किसी वस्तुका अनुभव करता है ओर कमी नहीं करता, इसकी 
सिद्वि नहीं हषी; क्योकि इसको यदि प्रकाशख्प होनेके कारण खतः अनुभव 
करनेवाक मानेगे, तवर तो इते सदैव एक साथ प्रयेकं वस्तुका ज्ञान रहता दै, 
एेसा मानना पड़ेगा । यदि इसे जाननेकी शक्ति खाभाविकर नदीं मनेगे तो कभी 
नहीं जाननेका प्रद्ग अ जायगा । अथत्र दोनोमिते सिसी एकक शक्तिका 
नियमन ( सङ्कुच ) मानना पड़ेगा | अर्थात्‌ या तो यह खीकार करना पडेगा किः 
किसी निमित्तपे जीवःसाकी ग्राहकराक्तिका प्रतिबन्ध होता है या यह मानना 
पड़ेगा कि विषयको ग्राद्यता-शक्तिमे किसी कारणत्ररा प्रतिबन्ध आ जाता है । 
प्रतिबन्ध हट जानेपर॒विषयकी उपठन्धि होती है ओर उसके रहनेप्र विषयो- 
पटबन्मि नहीं हती । पस्तु यह गौखपू्णं कल्पना .करनेकी अपेक्षा अन्तःकरण 
सम्बन्धको खीकार कर लेनेमे ही सघव है । इसथ्यिं यही मानना ठीक है कि 
अन्तःकरणके सम्बन्पये ही जीवात्माको समस्त लोकिक पदार्थोका अनुभव होता 
है । “मनसा हयव परयति मनसा श्रणोति' (बह ० उ० १।५। ३ ) अर्थात्‌ 
“मनसे ही देखता है, मनसे सुनता है" इत्यादि मन्त्रवक्योदरारा श्रुति भी अन्तः- 
करणके सम्बन्धो खीकार करती है । जीवात्माका अन्तःकरणते सम्बन्ध रहते 
हए भी वह कभी तो कार्यरूपे प्रकट रहता है ओर कभी कारणरूपते अप्रक 
रहता है । इस प्रकार यर्हातक यह बात सिद्ध हो गयी कि जीवत्माको जो अणु 
कहा गया है, वह उसकी सूः्मताका बोधक है, न कि एकररिता ( छोटेपन ) का; 
ओर उसको जो अङ्क्ठात्र कहा गया है, बह मनुष्य-शरीएक हृदयके माक अनुसार 
कहा मया है तथा उतरे जो छोटे आकाखाख बताया गया है, बह भी सङ्कीर्ण 
अन्तःकरगके सम्बन्यमे है, वस्तत्र वह त्रिभु ८ समस्त जड पदाथोमिं 
व्याप्त ) ओर अनन्त ( ‡श-काल्की सीमासे अतीत ) है । = 
सम्बन्ध- सांख्यमते जड प्रक्रिको स्वतन्ध कर्तां माना गया है जर 
पूषक्मे असङ्गं माना गाया है; किन्तु जड प्रकतिको समावते कर्तां मानना युकि- 
सङ्गत नही हे तथा धरु अपङ्ग होनेसे उसको भी कतां मानना नह्य बन । 











वदान्त-ददान { पद्‌ ३ 





कती ाचार्थवच्ात्‌ ॥ २ ।३। ३३ ॥ 
कृत्‌-क्त जवनः दैः चात्राथरघात्‌-च्वोके विधि-निपेषवोधक 





फट मिता 


इत्यादि; यह जां २ 
जड ग्रकरतिको कता माननेते : 
नरी हा सकता । इयि जंवात्माको दी समस्त कर्मोका कर्ता मानना उचित 
दै । इसके सिवा, श्रुति स्पष्ट व्योम जीवात्माको कर्ता वतद्मती है; ( प्र० उ° 
४ ! ९ › यहाँ यह ध्यानं रखना चाहिये किं अनादिकाठते जो जीवात्माका कारण- 
करीरके साथ सम्बन्ध दै, उसीमे जीवको कतां माना गया है, खर्पसे वह कर्ता नहीं 
दै; क्योकि श्रुतिनं उसका खख्य निष्रिय वताया गया है । (खेत(० ६। १२) 
बह वात्‌ इप्‌ ग्रकएणक्रे अन्तम सिद्ध की गयी है | 

सम्वन्-जीवात्मके करतां नेमे दूसरा हेत्‌ बताया जाता है-- 


विहारोपदेशात्‌ = 
विहारोपदेशात्‌ ॥ २।२३। ३४ ॥ 
विहारोपदेशात्‌-खपरमे सवेच्छसे बिहार कएनेका वर्णन होनेते भी ( यह 
सिद्ध होता है कि जीवात्मा "कर्ताः दै ) | 

करना, खलता करना आदि कर्म करता है, देसा वर्णन है ( बरह० उ 
४।२] ९२; < ।६।१८ ) इसच्यि भी यह सिद्ध होता दै करि 

जीवात्मा कर्ता है, जड प्रकतिमे सवेच्छाूतरक करम कएना नहीं बनता | ` 
सम्बन्ध-तीसरा कारण वताते है- - 


उपादानात्‌ ॥&॥३॥६५॥ 


सूत्र २३-३६ ] अध्याय २ १८३ 


स 
उपादानात्‌न्विधोको प्रहग॒ कए विचए्नेका वणेन होनेषे ८ भीं 
यही सिद्ध होता है कि इन्द्रिय आदिके सम्बन्धे जीवात्मा “कर्ताः है ) | 
व्याख्या-यहा "उपादान" रानब्द उपादान कारणका। वाचक नही; किन्तु 
'्रहणः रूप क्रियाका वोधक है । श्रुतिमे कहा है कि--“स यथा महाराजो जान- 
पदान्‌ गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं पसिर्ततैवमेवेष एतस्राणान्‌ गृहीता से 
रारीरे यथाकामं परित॑ते ॥" (बृह ०३०२ । १ । १८ ) अर्थात्‌ “जि प्रकर 
को महाराज प्रजाजनँको साथ ठेकर्‌ अपने देशप इच्छानु पार श्रमण करता है, 
वैते ही यह जोवात्मा खःनवध्यावे प्राणश्नब्दवाच्य इन्दरर्योको ग्रहण करके 
इस शरीरम इच्छानुसार विचरता है । इस प्रकार इन्दरियके द्वारा कर्म करनेका 
वर्णन होनेपे यह सिद्ध होता है किं प्रकृति या इन्दिर्यौ खतन््र "कर्ता" नहीं है; 
उनसे युक्त हआ जीवासा ही कर्ता है ( गीता १५ | ७, ९ ) | 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे जीवात्माका कर्तापन सिद्ध करते हँ-- 
व्यपदेशाच क्रियायां न चेनिदंश- 
विपर्ययः ॥ २।२३।३६॥ 
क्रियायाम्‌-क्रिया करने; व्यपदेशात्‌-=जीवात्माके कर्तापनका शरुतिमे 
कयन है, इसल्यि; च=भी (जीवात्मा कतां है); चेत्यदि; न=जीवात्ाको क्ता 
वताना अभीष्ट न होता तो; निर्दशविपयं ‡=श्रुतिका सङ्कुत उसके विपरीत होता। 
व्याख्या-श्रुतिमे कहा है कि "विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्मणि तनुतेऽपि च ।' 
८ तै० उ०२। ५) अर्थात्‌ "यह जीवात्मा यज्ञका विस्तार करता है ओर 
उसके स्यि कर्मकरा विष्तार कएता है ।' इस प्रकार जीवास्राको कर्मोका विस्तार 
करनेवाला कहा जनेकरे कारण उसका कर्तापन सिद्र होता है । यदि कटो 
(विज्ञानः शब्द बुद्धिक वाचक दहै, अतः यँ बुद्धिको ही कर्ता बताया गया है 
तो यह कहना उस प्रसङ्गके विपरीत होगा; क्योकि वहं विज्ञानमयक्रे नामते 
जीवात्माका ही प्रकरण दै । यद 4विज्ञन नामे बुदरिको ग्रहण करना अभी होता 
तो मन्त्रे (विज्ञानः शब्दके साथ प्रथमा विभक्तिका प्रयोग न होकर करणयोतक 
£ , तृतीया विभक्तिका प्रयोगे होता । 
सम्बन्ध-यहँ यह जिन्नासा हयोती है कि जीव यदि स्वतन्त्र. क्ता 
` है, तव॒ तो इसे अपने हितका ही काम कना चाहियेः अनिष्टकार्यमे इसकी 
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५ 
रवति नहीं हयेन चाहिये; किन्त एता नही देखा जाता, इतका क्या कारण ह ? 
इसपर कहते है - 

उपटन्धिवद्नियमः ॥ २ ।२३।३७॥ 
उपरग्धिवत्‌-घुख-दःखादि मोगोकी प्राप्तिकी भोति; अनियमः कमं 
करनेमे मी नियम नहीं है । 
 व्याल्या-जिस प्रकार इस जीवात्ाको सुखदुःख आदि मोगोंकी प्रा्ि होती 
है, उसमें यह निश्चित नियम नहीं है किं उसे अनुकूल-दी-अनुकरूढ भोग प्रात हय, 
्रतिकरू न हों; इसी प्रकार कर्म कलमे भी यह नियम नहीं है कि वह अपने 
हितकारक ही कमं करे, अहितकारक न करे । यदि कड़ो कि फठभोगपरे तो जीव 
्रारव्पके कारण खतन्र नहीं है, उसके प्राख्धालुसार परमेश्वरे विधानते जैसे 
भोगोका मिकन। उचित होता है, वेषे भोग मिते है; परन्तु नये क्कि करनेमे 
तो वह खत्त्र है, फिर अहितकर कर्मे प्रत्त होना कसे उचित है, तो इसका 
उत्तर यह है कि वह जिस प्रकार फल भोगनेमे प्रार्धके अधीन है, वैसे ही नये 
कम॑ कने अनादिकाठपे सच्चित कमेकति अनुसार जो जीवात्ाका खभाव बना हभ 
है, उसके अधीन है; इसव्ि यह सर्वथा हितमे ही प्रयुक्त हो, देसा नियम नहीं 
हो सकता | अतः कोई विरोध नहीं है । मगवान्‌का आश्रय लेकर यदि यह अपते 
खभावको भारम चण जाय तो.उसका सुधार कर सकता है । उसका पूर्णतया 
सुधार हो जानेपर अहितकारक .करमोमि होनेवाटी प्रदृतति वंद हो सकती हे । 
स्व -उप्यकत कथनकी पके ठिये दू्तरा हेत प्रस्ठत करते है-- 
शक्तिविपर्ययात्‌ ॥ २।३।३८ ॥ 


शक्तिदिपरथयात्‌-राक्तिका विपर्यय होनेके कारण भी ( उसके दवारा सर्वया 
हिताचरण होनेका नियम नदीं हो सकता ) | 

व्याल्या-जीवात्माका जो कर्तापन है, वह खरूपते नहीं है; किन्तु अनादिं 
कसंस्कार तथा इन्द्रियो ओर शरीर आदिके सम्बन्धसे है यह वात पहठे बता आये है । 
इसव्ि वह नियमितरूपते अपने हितका आचरण नीं कर सकता; क्योकि प्रत्येक कामि 


करनं सहकारो करणकी ओर वाह्य सामम्रकी आवरयकता होती है; उन सन्की | 
।  उपरन्मे यह सया परतन्त्र है । एवं अन्तःकरणकी, इन्ियोकी ओर शरीरकी दाति 
। भी कमी अनुद हौ जती है ओर कमी प्रतिङरूढ हो जाती है । इस प्रकार ` 








सूघ. २७--४० |] अध्याय २ १८८ 


शक्तिका विपयैय होनेके कारण भी जीवात्मा अपने हितका आचरण करने सर्वथा 
खतन्त्र नहीं है । 

सम्बन्धा यह जिज्ञासा होती ह कि यदि जीवात्माका कर्तापिन उसमे 
स्वरूपे ही मान छया जाय तो क्या हानि है ? इतपर कहते है-- 

समाध्यभवाच ॥ २।३।३९॥ 

समाध्यभागात्‌-समापि-अवस्थाका अभाव प्रप्त होनेसे; च~भी 
८ जीवात्माका कर्तापन खाभाविक नहीं मानना चाहिये ) । 

व्यास्या-समाधि-अवस्थामे कर्मोका सर्वथा अभाव हो जाता है| यदि 
जीवे कर्तापन उसका खामाविक धमं मान ख्या जायगा तो समाधि-अवस्थाकां 
होना सिद्ध नहीं होगा; क्योकि जिस प्रकार जीवात्मामें चेतनता खरूपगत धर्म 
है, उसी प्रकार यदि कमं भी होतो वह कभी भी निष्किय नहीं ह्यो सकता; 
किन्तु वास्तवम एसी बात नदीं है; जीवात्माका खरूप निक्रिय माना गया है, 
८ खेता° ६ । १२ ) अतः उसमे जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्धसे है, खरूपगत नहीं है । 

सम्बन्ध-इस वातको दद्‌ करनेके व्यि फिर कल्य जाता है-- 

यथा च तक्षोभयथा ॥ २।३।४०॥ 

च-इसके सिवा; यथा-जसे; तक्षा-कारीगरः; उभयथा-कभी क्म करता 
है, कमी नहीं करता, एेसे दो प्रकारकी सितिमे देखा जाता है (उसी प्रकार जीवात्मा 
भी दोनों प्रकारकी सितिमे रहता है, इसघ्ि उसका कर्तापन खरूपगत नहीं है ) । 

 व्याल्या-जिस प्रकार रथ आदि वस्तुओंको बनानेवाखा कारीगर जब अपने 

सहकारी नाना प्रकारके हथियारोसे सम्पन्न होकर कार्यम प्रवृत्त होता है, तब तो 
वह उस कार्यका कर्ता है ओर जव हथियारोको अलग रखकर चुपचाप बैड 
जाता है, तब उस क्रियाका कतां नहीं है । इस प्रकार यह जीवात्मा भी जव 
अन्तःकरण ओर इन्धिर्योका अधिष्ठाता होता है, तब तो उनके द्वारा कयि. 
जानेवाले करमोका वह कर्ता है ओर जव उनसे सम्बन्ध छोड़ देता है, तब कर्ता 
नहीं है । अतः जीवात्माका कर्तापन खभावसिद्ध नहीं है । इसके सिवा, यदि 
जीवात्माको खरूपसे कर्ता मान ख्या जाय तो श्रीमद्भगव्रीतादिका निम्निसित 
वर्णन सवया असङ्गत वहरेण-- 














इससे यही सिद्ध होता है कि जीवासाका कर्तापन अन्त करण ओर संस्कारोके 
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न 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुगेः कर्मणे सर्वशः | | 
अहंकारविमूटाव्ा कर्ताहमिति मन्यते | 
८हे अर्जुन ! वास्तवे सम्पूण करम प्रकृतिके गुणोद्मरा कि इए है, तो भी 
अहङ्कारसे मोहित हए अन्तःकरणव्राख पुरूष पनँ कर्ता द" एसे मान क्ता है |! 
( गी० ३।२७ ) 
नव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तवित्‌ । 
पद्यञ्च जन्स्यृशज्ञिप्रनरनन्गच्छन्छपमश्चसन्‌  ॥ 
प्रलपन्विसजन्‌ गृहन्युन्मिषनिमिषनपि । | 
न्दरियाणीद्दियार्थेषु वत्न्त इति धारयन्‌ ॥ । 
दे अजुन ! त्को जाननेवाद सांख्ययोगी तो देता हआ, सुनता 
हआ, स्यशं कता हआ, सूघता हआ, भोजन करता हआ, गमन करता हभ, 
सोता हआ, श्वास ठेता हआ, बोक्ता हुआ, त्यागता इ, म्रहण करता हुभ 
तथाओंखोको खोकता ओर मीचता हआ भी सव इन्दो अपने-अपने अर्थेमि वतं खी 
है, इस प्रकार समञ्चता हआ, निःसन्देह एेसे माने कि मे वु भी नदीं करता ह ॥ 
( गी ५ | ८-९ ) 
कृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः प्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पद्यति ॥ 
जा पुरूष सम्पूणं कर्मोको सव प्रकारसे प्रकृतित ही कयि हए देखता है 
अथात्‌ इस वातको त्ते समञ्च केता है कि प्रकृतिसे उत्पन्न इए सम्पूण 
गुण ही गुणोमे वतते हैँ तथा आत्माको अकर्ता देखता है, बही देखता है| । 
( गी° १३।२९) । 
इसा प्रकार भगवद्वाताम जगह-जगह जीवात्मामे कर्तापनका निषेध किया | 


॥ 
| 
| 
रे 





सबन्धसे है, केवर शुद्ध आत्मामे कर्तापन नदीं है ( गीता ९८११९९१) 


सम्बन्ध ्वसूतरासि यह निश्चय करिया गया कि प्रति स्वतन्त्र कर्ता नही 
तथा जीवात्माका जो कर्तापन है वह मी बुद्धि, मन ओर इन्धिय आकि 


`. त्बन्पतसत ६» स्भाकते नही हे, इत कारण यँ यह जिज्नासा होती है # 


उपुक्त जीबरात्माका कर्तान स्वाधीन है या पराधीन, इतपरः कहते है-- 


॥ परात्तु तच्छ्रुतेः ॥ २।३॥। । 


. तत्‌-वह जीवात्माका कर्तापन परमे = 
व कक 
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 व्यास्या-्रह रण्यक प कडा है किं “जो जीवात्मामे रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तर्यामी तेरा आत्मा है" ( ३ । ७। २२ ); छन्दोग्यमे कय 
है कि भै इस जीवात्माके सहित प्रविष्ट होकर नामरूपको प्रकट करंगा ।' 
(६।३। २) तथा केनोपनिषद्मै जो यक्षकौ अस्यायिका है, उसमे 
भी यह सिद्धकिया गया है किं “अग्नि ओर वादु आदि देवताओं अपना कायं 
करनेकी खतन्त्र शक्ति नहीं है, उस पर्रम शक्ति पाकर ही वे अपना-अपना 
काय केतं समथ होते है ।'८( ३ । १--१० ) इत्यादि । श्रतियोकरि 
इस वनसे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा खतन्त्रतपूर्वक दुक भी नहीं कर 
सकता, वह जो कुछ करता है, प्रह्म परमेश्वरे सहयोगसे, उसकी दी ह्र 
राक्तिके द्वारा दी करता है । 
जीवका कर्तापन ईश्राधीन है, यह वात गीताम स्यट कही गयी है ` 
द्रः सवैमूतानां दृदेशेऽर्जन तिष्टति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
हे अजुन | शरीररूपी यन्त्रभे आरूढ इए सब प्राणियोको अपनी मायांसे 
गुणोके अनुसार चटाता हआ ईश्वर सवके हृदयम निवास करता है 


( गी° १८। ६१ ) 

विष्णुपुराणमे जहाँ प्रहादका प्रसङ्ग आया है, वहौँ ग्रहादने अपने पितासे 

कहा है-- “पिताजी ! वे मगवान्‌ विष्णु केवठ मेरे ही हृदयम नहीं है, अपितु 

समस्त॒लोकोको सव ओरसे व्यप्त करके स्थित हो रहे है, वे ही सर्वव्यापी 

परमेश्वर मुञ्चे ओर आपके सहित अन्य सब प्राणियोको भी समस्त वेओमि 

नियुक्त करते है ।' (विष्णु ° १। १७ । २६ )#। इससे भी यह सिद्ध होता है कि 

जीवात्माका कतापन सवथा ईश्राधीन है । यह जो कुछ करतां है, उसीकी "दी 

इ शक्तित करता है, तथापि अभिमानवश अपनेको कर्ता मानकर्‌ फंस जातां है 
( गीता ३ । २७ ) । 


सम्बन्ध-प्रवतूत्रमे जीवात्माका करतापन इंधराधीन वताया गया, इते 
घुनकर यह जिन्नासा होती हे क ईर पहले तो जीवो युमा्॒मे कर्म कात 
~~~ ` ~ नि 


® न केवर मद्‌ दयं स चिष्णुराक्रम्य रोकानखिलानवस्थितः । 
समां सवदादीश्व,. प्रितः समस्तान्‌ समस्तचेष्टासु युनक्ति स्व॑मः ॥.., 
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~~~ 1 
हे जर किर उत्का फल -मोग करवाता है, यह ॒मानमेते हंश्ररमे विपमता जौ 


= 


ि्दयताश्च दोप आवयेगा, उत्तका निराकरण केते होगा, इतर कहते है- - 
कृतप्यल्पिक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावेयभ्या- 
दिभ्यः ॥२।३।४२॥ 

, तुकिन्तः; कृतप्रयलपिक्षः र जौवके पूर्वकृत कर्-पंस्कारोकी अपेक्षा 
रखते हए ही उसको नवीन कर्मभे नियुक्त कए्ता है, इतट्यि तथा; विहितप्रति- 
पिद्वावैयथ्यादिम्यः=विषि-निपेध शल्लकी सार्थकता आदि ठैतुओषे भी श्र 
सर्वथा निर्दोष है । 

 व्याल्या-ररदारा जो जीवात्माको नवीन कर्म करनेकी शक्ति देक उते 
नवीन करमोमिं नियुक्त किया जाता है, वह॒ उस जीवात्माके जन्म-जन्मन्तसे 
सच्चित कयि हए करम॑-संस्कारते उत्पनन खभावकी अगेक्षसे ही किया जाता है, 
बिना अपेक्षके नहीं । इसय्यि ईश्वर सर्वथा निर्दोष है तथा रेसा कनेसे ही 
शाम अच्छे काम काएनेके ल्म कहे इए विधि-वाक्योको ओर पापाचरण न 
करनेके जयि कटे हए निषेव-वाक्थोकी सार्थकता सिद्ध होती है । तथ। श्रे 
जीवको अपने खभावक। सुधार करनेके छ्य जो खतन्तरतः प्रदान की है, वह भी 





सायक होती है । इसल्ि रका यह कर्म न्याय ही है | इसी भावको स्प 


कनेक छवि गीताम भावानने कहा है कि-- 
। खभावजेन कौन्तेय निव्दः स्वेन कर्मणा। 
कतुं नेच्छसि  यन्मोहत्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ` 
ह .इनतीपुत्र ! अपने जन्म-नन्मान्तरके कर्मसंस्काररूप खभावजनित 


»------ 





= 





कर्मर वषा आ त्‌ निघ कामको नहीं कएना चाहता उसे भी परवश इथ 


अवक्य करेगा ।' ( गी० १८ । ६० ) 


इसके बाद ही यह भी कहा है कि (सवके हृदयम खित परमेश्वर सबसे 
चेश कराता है । इससे भी यही सिद्र होता है कि प्र्च परमेश्वर जीवोद्यात 


सम्बन्ध-धर्वपरकरणमे यह तिद कया गया जीवात्मा कर्ता है ओर 


जन्म-जन्मान्वमे किये हए कर्मोकी अपेक्षा ही उनको कर्मं करनेकी शकि 


` आदि प्रदान करे खाभावरिक खधर्मरूप नवीन कमेत नियुक्त कत्ते है | इसवियि 
ईश्वर सर्व॑या निर्दोष है । | 
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परमेश्वर उको कर्मोमिं नियुक्त करनेवाला है, हते जीवात्मा ओौर परमात्माकां 
मेद सिद हता है । श्रुतियोमें मी जगह-जगह मेदका प्रतिपादन ज्याः गया 
हे ( खेता० उ० ¢| ६-७ ) परन्तु कर्डी-कही अभेदका मी प्रतिपादन है 
( वह ० उ० 1४1५) तथा भ्रमस्त जगत्‌का कारण एक परतह्म परमेश्वर ` 
ही वताया गया है, इत्ते मी अमेद तिद होता है । अतः उक्त पिरोषका 
निराकरण करनेके ठि गट प्रकटण आरम्म क्रिया जाता है-- 


अंशा नानाव्यपडदरादन्यथा चापि दादाकितवादित्व- 
मधीयत एके ॥ २।३।४२३॥ 


नानाव्यपदेशात्‌ -श्रुतिभ जीवक बहत ओर अख्ग-अल्ण वताया गया 
है, इसच्यि; चतथ; अन्यथा =दूपरे प्रकारते; अपि=भी; ( यदी सिद्ध होता है 
किं) अंशः =जीव इरा अंश है; एके=्योकि एक ाखावाठे; दाशङित- 
वादितम्‌ -बरहमको दाशकितत्र आदिरूप कडकए; अधरीयते=अध्ययन कले है । 

व्यास्या-ेताश्चतपेपनिषद्‌ ८ ६ । १२-१३ ) मँ कडा है कि-- 

एको वरी निक्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहधा यः करोति । 

तमःत्घ्यं येऽलुपरयन्ति धीरास्तेषां . सुखं श॑शतं नेतरेषाम्‌ ॥ 

नित्यो नित्यानां चेतनस्चेतनानामेको वहूनां यो विद्ाति कामान्‌ । 

तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञावा देवं सुच्यते सव॑पाैः ॥ 

"हुत-से निश्िय जी्ोंपर शासन करनेवाख जो एक परमेश्वर एक बीज 
( अपनी प्रकृति )को अनेक प्रकारे विस्तृत करता है, उस अपने हृदयम सित 
परमेश्वरको जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते है, उन्हीको सदा रहनेवाखा सुख मिर्ता 
है, दूसरोको नहीं । जो एक नित्य चेतन परह्य परमेश्वर बहुत-से निल चेतन 
जीवेके करमफकभोगोका विधान करता है, वही सतरका कारण है, उस ज्ञानयोग 
ओर कर्मयोगद्रारा प्राप्त करिये जनेयोग्य परमदेव परमेश्वरको जानकर जीवात्मा 
समस्त बन्धनो सुक्त हो जता है ।' 

स प्रकार श्रतिमे जीवोके नानात्वका प्रतिपादन किया गया है; साथ दी 
उसको नित्य ओर चेतन भी कडा गया है ओर ईखरको जगतूका 
कारण .वताया गया है | इसपते यह सिद्ध होता दै किं. जीकाग 
प्रमेश्रके अंशा है| केवर इतनेते ही नदी, प्रकारान्तरसे भी जीवगण ईर अंश 
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सिद्ध होते है; क्थोकिं अथ्ववेदकी शाखावाके व्रह्सूक्तमे यह पाठ है किं 
 श्रहम दाशाः बरह्म दासा व्रह्म कितवाः' अर्थात्‌ "ये केव ब्रह्म है, दास ब्रह्मे तथा 
य जुभरी भीव्रहम ही है ।' इस प्रकार जी्वोके वहु ओर ब्रहमरूपताका भी 
वणन होनेते यही सिद्ध होता है कि जीव ईरफे अंश है| यदि जीवको 
पमेश्वरकं अंडा न मानकर सर्वथा भिन्न तच माना जाय तो जो पूर्वोक्त श्रुतियेमे 
ब्रहमको जगतूका एकमात्र कारण कडा गया है ओर उन दाश, कितवोंको ब्रह 
कहा गया है, उस कथने विष अयेगा, इसव्यि सर्वथा भिन्न तच नहीं माना 
ज। सकत। । इव्यि अंशा मानना ही युक्तिपंगत है, विम्तु जिस प्रकार 
साकार वस्तुकरे ठुकडोको उसका अंश कहा जाता है, वैसे भी जीवों 
| ईशरका अंश नहीं कहा जा सकता; क्योकि अवयवरदहित अखण्ड 
परमेश्वरके खण्ड नहीं हो सक्ते | अतयव कार्यक्ररगमावते हौ जी्ोको 
परमेशररका अंशा मानना उचित दै । तथा वड कार्यकारगभव मी इती रूप है 
क्रि पर्पकारमन अन्यक्तल्यते प्र॒ पमेधते विडीन रहनेवले निद 
ओर चेतन जीव सृकारपे उसी परमेश्वरे प्रकट हो जति हैँ ओर पुनः 
संहारके सुमय उन्दी उन जोवोक, ख्य हाता है तथा उनक्रे शरीरोौकी उत्पत्ति 
भी उस ब्रहते ही होती है । 
यह बत श्रीमद्भगवद्रीतामे इत प्रकार स्प की गयी दै-- 
मम॒ योनिर्महद्रह्म तस्िन्गम द्ाम्यहम्‌ | 
संभवः सर्वभूतानां ततो मवति भारत ॥ 
सतयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संमवन्ति या । 
तपता ब्रह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
,. अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमथी माया सम्पूणं 
भूतोकी योनि है अर्थात्‌ गर्माधानका स्थान है जरं तर उस योनिम चेतनख्प 


वीजको स्थापित करता द, उस जड-चेतनके संयोगे सन मूतोँकी उद्पत्ति होती | 
तथ = =. > न ~ ५५ > 

है । तथा हे अर्जुन । नाना प्रकारक सत्र योनियं जितो मूरति्यौ अर्थात्‌ शरीर ^ 

उन सत व्रिुगमयी मेरी प्रकृति तो गर्भको धारण करनेवाठी माता 


उत्पन होते है, 
है ओर भै वीजको सखापि करनेवाखा पिता द्र ।' 
इचि पिता ओर सन्तानवी मति जीवोको शघस्का अंशा मानना दी 


साक कयनाुसार ठीक गाद्धम होताहै ओर देस होनेते जीव तथा ब्रहक। अभेद 
कहनवाटी शति्योकी भी सार्थकता हो जाती है | 


( गी० १४ | ३-४ ) 


~~~ - 
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सम्बन्ध -- प्रमाणान्तरते जीवके ऊं्रतक्रो विद करते है- - 
मन्त्रवणौच ॥ २ । ३। ४४ ॥ 

मन्त्रधणात्‌ मन्वे शव्योते; चमी ( यही वात सिद्र होती है ) | 

व्यास्या-मन्त्रमे कहा है कि पहठे जो कुछ वर्णन किया गया है उतना तो 
इस प्रह परमेश्वरक। मह है हौ; वह परमपुरुष उसते अधिक भी है, समस्त 
जीव-समुदाय इपर परत्रञजकरा एक प्रद ८ अंश ) है ओर इसके तीन पाद्‌ अग्रत 
खल्प दिव्य ( सरथा अलोकिंक अपने हौ विज्ञानानन्दलरूपे ) हैँ ।** 
(छ०उ०३।१२।६ ) । इप प्रकार मन्त्रके शब्दोते स्प ही समस्त जीवको 
ईश्चरका अंश वताया गया है | इममे भी यही सिद्ध होता है किं जीवगग 
परमेश्वरके अंश है | 

सम्बन्ध--उसी वातकरो स्मरतिप्रमाणत्ते पिद्ध काते है-- 

अपि च स्रयते॥२।३।४५॥ 
अपि=इसके सिवा; स्यते च -(भगव्रीता आदिमे) यही स्मरण भी किया गया है। 
व्यास्या-यह वात केवर मन्ते ही नहीं की गधी है, अपि तु गीता 
( १५ । ७ ) मे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृणने भौ इसका अनुमोदन किया दै-- 
'ममेवांशो जीवलोके जीवनूतः सनातनः ।' स॒ जीवकं यह जीव-समुदाय 
मेरा ही अंडा है । इसी प्रकार दसवें अध्यायमे अपनी सुख्य-सुल्य ॒विनूतियों 
अर्थात्‌ अंशसमुदायका वर्णन करके अन्त ८ १०। ४२ ) मे कहा है कि-- 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञतेन तवाञुन | 
वि रम्याहमिदं कृत्छञमेकरिन सितो जगत्‌ ॥ 

“अजुन ! तुञ्े इक्त बहुत भेदको अख्गण-अक्ग जाननेते क्या प्रयोजन है, तू 
वस॒ इतना ही समञ्च ठे कि म अपनी राक्तिके किंपी एक अंशे इस समस्त 
जगत्को भठोभोंति धारण किये हृर्‌ धित हँ दूसरी जगह भी रसा ही वणन 
अता है- हे मैत्रेय ! एक पुष जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्र, नित्य ओर 
सर्वव्यापी है, वड भी स्व॑भूतमय विक्ञानानन्दघन परमात्माका अंश ही है ।. 
†एकः ञद्धोऽश्षरो नित्यः सर्यग्यापी तथा पुमान्‌। सोऽप्यंशः स्व॑भूतस्य मेत्रेय परमात्मनः॥ , 

(वि० पु० ६।४। ३६) 





1 ॥ 
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भ व्यास्या-श्रीमद्भगव्वीतादिमे भी रेसा ही वर्णन मिक्ता है 
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इस प्रकार स्मृतियोदारा समर्थन किया जानते भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा परमेश्वरका अंश है । 
सव्य यह जिन्नाता होती है कि यदि जीवात्मा ई्वरका हीरा 
है, तव तो जीवके शुभाम कर्मोसि ओर सुख-दुःखारि मोगोवे दधरका मी 
सस्व होता होगा, इतप्र कहते है-- 
भद # न > 
प्रकारादिवननैवं परः ॥ २।३।४६॥ 
, परः=पेश्वरः एवमू्‌-इस प्रकार जीवत्मक्रे दोषोंते सब्बद्र; न=नही | 
हता; प्रकाादिवत्‌-जिस प्रकार किं प्रका आदि अपने अंशके दोषोसे सिपि । 
नहीं हेते। हि 
व्यास्या-जिस प्रकर प्रकारा सूं तथा आकाश आदि भी अपने अंश 
इन्दिथ आदिक दोषोति ठिक नहीं होते, वैते ही श्र मी जीवेके ्यमाह्यम कम. 
फठरूप सुल-दुःखादि दोषो टित नहीं होता । श्रिते कडा है-- | 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चश छ्म्थते च क्र्ब्दोषैः । 
एकस्तथा समूतन्तरात्मा न छियते ककटुःखेन बाह्यः ॥ 
“जिस प्रकार समल ठोकोकि चक्षुःखरूप सूर्यदेव चक्षमे होनेवठे दोषेति 
लिपि नही होत, वैते ही समस्त प्रागियोके अन्तरत्मा अद्वितीय परमेश्वर ठग 
दुःखोसे छि नहीं होता ।' ( क० उ०२।२ । ११) 


सन्धई वातको स्परतिप्रमाणते पुष्ट काते है - 
सरन्ति च ॥ २ । ३। ४७ ॥ 
सरन्तियदी वात स्ृतिकार कहते; चओ ( तिमे भी कही गयी है ) । ` 
















अनादित्वन्निगुणवात्परमासमायमव्यय; | 
। न॒ करोति न च्प्यते॥ 
ध परमात्मा अनादि ओर गुणातीत होनेके 
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कमठ्का पत्ता जलम रहता हआ जल्पे टित नहीं होता, वैसे ही वह जीवक 
कर्मपलसे किप नहीं होता ८ महाभारत शान्तिपर्व ३५१ । १४--१५) । इसी 
प्रकार श्रतिमे भी कहा है कि (उन दोनमिसे एक जीवात्मा तो पीपर्के फलोको 
अर्थात्‌ कर्मफटरूप सखुख-दुःखोँको भोगता है ओर परमेश्वर न भोगता हआ देखता 
रहता है । (मु° उ०३। १।१) इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा 
किसी प्रकारके दोषोंसे छिप्त नहीं होता । 

सम्बन्ध- यहो यह जिज्ञासा ह्येती हे कि “जव सभी जीव एक ही परमेश्वरके 
जं है, तव किसी एकके ठिये जितत कामको कटनेकी आज्ञा दी जाती है, दूसरे - 
के व्यि उतीका निषेष क्यों किया जाता है ? चाम जीवोके टियि मिज-मित् 
आदेश्च दिये जानेका क्या कारण है £ इसपर कहते है-- 

अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धाञ््योतिरा- 
दिवत्‌ ॥ <| २१४८ 

अनु्ञापरिदहारो=विपि ओर निषेध; ज्योतिरादिवत्‌~व्योति आदिकी 
मति; देहसम्बन्धात्‌-ररीरके सम्बन्धसे है| 

व्यास्या-भिनन-मिन प्रकारके शरीरोके साथ जीवात्माओंका सम्बन्ध होनेसे उनके 
स्यि अनुज्ञा ओर निषेधका मेद अनुचित नदीं है । जैसे, रमशानकी अग्निको 
त्याज्य ओर यज्ञकी अग्निक ग्राह्य बताया जाता है तथा जते शद्को सेवा कलने- 
के स्थि आज्ञा दी है ओर त्राह्मणकरे ल्ि सेवा-दृत्तिका निषेध किया गया है, इसी 
प्रकार सभी जगह समञ्च केना चहिये । शरीरोके सम्बन्धे यथायोग्य भि्न-भिन 
प्रकारका व्िधि-निषेवखूप अदेश उचित ही है, इसमे कोई विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध यहं यह जिन्नासा होती है कि उक्त प्रकारसे विधि-निषेधकी 
व्यवस्था होनेपर मी जीवात्माओंको त्थि माननेसे उनका ओर उनके कर्मकर 
अलग-अलग विभाग कैते होगा ? इतपर कहते है-- 


असन्ततेश्वाव्यतिकरः ॥ २।३।४९ ॥ 
च--इसके सिवा; असन्ततेः-( शरीरोके आवरणे ) व्यापकताका निरोध 
होनेके कारणः; अव्यतिकरः=उनका तथा उनके कर्मोका मिश्रण नहीं होगा । 
व्याख्या-जिस प्रकार कारणरशरीरका आवरण होनेसे सब जीवात्मा विमु होते 
वे° द° १३-- 
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इए भी प्रलयकाल एका नही हो जाते, उनका विभाग विथमान रता है | 
(त्र° सू०२।३।३२०) वैते ही खटिकःर्मे शरीरके सम्बन्यसे सव जीवी 
परस्पर व्याति न होनेके कारण उनके कर्मोका मिश्रण नहीं द्योता, विभाग वना 
रहता है; क्योकि रारीर, अन्तःकरण ओर अनादि कर्मस्कार आदिके सम्बन्धे 
उनकी व्यापकता परमेदरकी मति नहीं है, किन्तु सीमित दै, अतएव जिस प्रकार 
रब्द्मात्रकी आकारामे व्याति होते इए मी प्रत्येक शब्दका परस्पर मिश्रण नही 
होता, उनकी भिन्नता वनी रहती है तमी तो एक ही कार मिन-मिच देशप 
बोले हए राब्दोको भिन-मिन स्थाने मिन-भिनन मनुष्य रेदियोद्रारा अलग-अद्ा 
सुन सकते है, इसमे कोई अङचन नहीं आती । उन श्ब्दोका विभु ओर 
अमिश्रण दोनों रह सकते हैः वेस ही आत्माओंका भी विभु उनके अमिश्रणपर 
वाधक नहीं है; क्योकि आत्मत तो शब्दकी अपेक्षा अत्यन्त सूतम है, उसके 
विभ होते इए परस्पर मिश्रण न होनेमे तो कहना ही क्था है ! 


सम्बन्ध यहातके जीवात्मा परमात्मक जं हे तथा वह नित्य जौर विषु 
है, इत सिद्धान्तका श्रुति-सतियोकरे प्रमाणते ओर युक्तियंद्रारा भी मरटी्मोपि 
परतिपदन किया गया तथा जंशशिमावके कारण अभेद्ग्रतिपादक श्रिया 
मी साधकता तिद्ध की गयी । अव जो लोग जीकात्माका खरूप अन्य प्रकारसे 
मानते हे, उनकी वह मान्यता ठीक नही है; इतर वातको तिद्ध कनेक विये 
अगला प्रकरण आरम्भ करते है - | 


आभसाषए्वच॥२।३।५१० ॥ 


चके सिवा; ( अन्य प्रकारकी मान्यताके समर्थने दिये जनिवाे युक्ति 
रमाण ) आमासाः=आमासमात्र; एव~ है । 


व्यास्या-जो खोग जीवात्माको उस पररह्मका अंशा नहीं मानते, सब जीवों 
को अअक खतन्त्र मानते है, उन्होने होने अपनी मान्यताको सिद्ध कनेक लि 
जो युक्ति-प्रमाण दिये दहै, वे सवक-तव आभासमात्र है; अतः उनका कथन ठीक ` 
नहीं है । जीवासाओंको परमात्मक अश मानना ही युक्तिसङ्गत है; क्योकि रेता 
माननेपर ही समस्त शरुतियोके वर्णनकी एकवाक्यता हो सकती है । । 

सम्बन्ध परवह्म परमेधरको श्रतिमे अखण्ड 
गाया हे, इसटियि उसका अंतर नहीं ह सक्ता 





सण्ड ओर जवयवरहित वताय | 
11 फिर मी जो जीवको उत 


सूत्र ५०--५२ ] अध्याय २ १९५ 


1 
परमात्माकरा अश्र कहा जाता हे, वह अं्ाथिभाव वात्तविकः नहीं हे, षटाकाश्चकी 
माति उपाधिके निमित्तत प्रतीत होता है, टसा माना जाय तो क्या जापत्तिहे? 


अदृएटानियमात्‌ ॥ २।३।१५१॥ 


अच्टानियमात्‌-अच्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरप किये इए कमंफढभोगकी को$ 
नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी; इपतछिपे (उपधि निमिते जोवौको परमात्माका 
अंदा मानना युक्तिसंगत नहीं है ) । 

व्यास्था-जीवेंको परमात्माका अंश न मानकर अठ्ण-अका खतन्त्र माननेसे 
तथा घटयकाशकी भति उपधिके निपित्तपे जीवगणको परमत्माका अंश माननेते 
भी जीवेोके कर्प॑फक-मोगकीो व्यव्था नहीं हो सकेगी; क्योकि यदि जीवको 
अख्ग-अख्ण खतन्त्र मानते है, तव उनके कर्म-फल-भोगकी व्यवस्था कौन करेगा । 
जीवत्मा खयं अपने कर्मकः विभाग कए रेरा नियम बना ठे कि अमुक कर्म. 
का अमुक फ मुञ्चे अपुक प्रकारते भोगना है, तो यह सम्भव नहीं है । कमं . 
जड है, अतः वे भी अपने फटकरा भोग करानेकी व्यवस्य खयं नहीं कर सकते । 
यदि टसा मने किं एक ही परमत्मा घटाकाडक्रो मति अनादिसिद् शरीरादिकी 
उपारियोके निमित्तसे नाना जीवोके ख्यत प्रतीत हो रहा है, तो भी उन जीवक 
कार्मपरभोगकी व्य्रस्या नहीं हो सकती; क्योकि इस मन्यताके अनुपतार जीवात्मा 
ओर परमात्माका भेद वास्तविक न होनेकरे कारण समस्त जीवोके कर्मोका विभागः 
करना, उनके मोगनेवले जीवोंका विभाग करना तथा परमात्माको उन सवे 
अलग रहकर उनके करम॑फलक। व्यवश्थापक मानना सम्भव न होगा । अतः 
तिके कथनाुप्ार यही मानना टीक है कि सर्वशक्तिमान्‌ पलरह्म परमेश्वर ही 
सवके कर्मक यथायोग्य व्यश्च कता है । तथा सत्र जीव उसीसे प्रकट ` 
होते है, इसघ्यि पिता-पुत्रकी भति उसके अंश है । 

सम्बन्ध- केवल कर्पफलभोगमें ही नही, सङ्कल आदिमे मी उती दोषकी . 
श्राप र्खाति है-- 


अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥ २ ।३। ५२ ॥ 


च=इसके सिवा; एवमू=इसी प्रकार; अभिसन्ष्यादिषुसङकश्य आदिभेः 
अपि=भी ( अव्यवघ्या होगी ) | 
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व्याल्या-ईशर तथा जीवोका अंशांशिमाव वास्तविक नही, ४" सोति 
उपाभिक निमिते प्रतीत शोनेवाखा हैः यह ॒माननेपर जिस प्रकार पूर्वसूत्र 
जीवोके कर्मफठ-मोगकी नियमित व्यवस्था न हय सकनेका दोष दिखाया गया 
है, उसी प्रकार उन जीवोके सङ्कल्प ओर इच्छा आदिके विमागकी नियमित 
व्यवस्था होनेभे भी बाधा पड़ेगी; क्योकि उन सवके सङ्कल्प आदि परस्पर अल 
नहीं रह सकेगे ओर परमात्मक सङ्कष्प आदिसे भी उनका मेद सिद्ध नदीं हो 
सकेगा । अतः शम जो प्रम परमेश्वरे दवारा कषण ( सङ्कल्प ) पूर्वक 
जगत्‌की उत्ति करनेका वर्णन है, उसकी भी सङ्गति नहीं वैदेगी । 

परदेरादिति चेन्नान्तभौवात्‌ ॥ २।३। ५३ ॥ 

चेत्‌~-यदि कशो; प्रदेशात्‌-उपापियोनं देशभेद होनेपे ( सव व्यवस्था हो 
जायगी ); इति नतो यह नदीं हो सकता; अन्तभावात्‌-क्योकि सभी 
देशोका उपायि ओर उपापियोका उस परमेधरमे अन्तर्म हे । 

व्यास्या-यदि कहो, उपाधि देराका भेद होनेसे सव जीवोका अल्ण- 
अला विभाग हो जायगा ओर उसरीसे कर्मफठ-भोग एवं सङ्कल्प आदिकी भी 
वयस्था हो जायगी, तो देसी वात नहीं है; क्योकि सर्वव्यापी परह परेश 
पमी उपाधियोमे व्याप्त है । उपापियोके देशमेदसे परमात्माके देरामे मेद नहीं 
हयो सकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सत देशोसे हो सकता है | उपाधि एक 
जगहसे दूसरी जगह जाय तो उसके साथ विभुतच् नहीं आता-जाता है | जव 
निस देम उपापि रहती है, उस समय वका विमुत उसमे आ जाता है । 
स्स रकार समस्त वरिमुतत्कर प्रदेशका सव उपाषियोमे अन्तर्भाव होगा । इसी 
तरह समस्त उपाधियोका भी विभुत्वे अन्तर्म होगा । किसी प्रकारसे कोई 
विभाग सिद्ध नही हो सकेगा । इसठ्यि पह परमेश्वर ओर जीवात्माओंका 
अंशारिभाव घटाकारकी भति उपाधिनिमित्तक नहीं माना जा सकता | 


भ ञ्---~- 
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तीसरा पाद सम्पूणं । 
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इसके एवं तीसरे पाद्मे पच भूतो तथा अन्तःकरणकी उत्पत्तिका गरतिपाद्नं 
शिया गया ओर गौणरूयसे जीवात्माकी उत्पत्ति भी वतायी गयी । साथ ही 
्रसंगवदय जीवात्मा खर्ूयका सी विवेचन क्रिया गया । किन्तु वयं इद्धियो जौर 
ग्राणकी उत्यत्तिका प्रतिपादन नही हज, इषठिये उनकी उत्यततिका विचारूर्वक 
प्रतिपादन करनेके लि तथा तदूतिपयक श्रुतिर्योमे प्रतीत ल्लेनेवाठे विरोधका 
निराकरण करनेके छिये चधा पाद आरम्भ क्रिया जाता हे । 

श्रुति कहीं तो प्राण ओर इद्धिर्योकी उत्पत्ति स्पष्ट शब्दोमें परमे्रसे 
वतायी हे (खु०उ० २।९। र; प्र०उ० ६ । ¢), कहीं जपि; जल ओर 
परधिवीसे उनका उत्य्र होना बताया गया है (छ०उ० 1 । र्सेष,) तथा 
कहीं आकाञ्च आर्कं क्रमसे जगदकी उव्पत्निका वणन है, वह्यं इन प्राण ओर्‌ 
हृद्धिय जदिका नामतक नही जाया है (तै० ० २। ९) ओर कहीं तोक उत्त्तिके 
पहले ही इनका होना माना ह ८ चतपथत्रा° 5 । € 1 ? 1 ¢ ) उत्से इनकी 
उत्पा्तिका निषेध प्रतीत होता हे । इतटिये श्रुतिवाक्यामे ्रतीत होनेवाठे विरोधका 
ति्करण करते हुए सूत्रकार कहते है-- 

तथा प्राणाः ॥ २।४। १॥ 

तथा=उसी प्रकारः प्राणाः=प्राणश्दाच्य इन्द्य भी ( परमेश्रसे ही 
उत्पन होती है ) । । 

व्यास्या-जिस प्रकार आकाशादि पचो तत्व तथा अन्य सब प्रह 
परमेश्वरसे उत्पन्न होते है, उसी प्रकार समस्त इन्द्रियो भी उसी परमेश्वरे 
उत्पन्न होती है; क्योकि उन आकाश आदिकी ओर इन्दियोकी उत्प्तिमे किंसी 
प्रकारका भेद नहीं दै । श्रुति स्पष्ट कहती है किं “इस परह्य परमेश्वरं 
से ही प्राण, मन, समत इन्धि, आकाश, वायु, ज्योति, जर ` ओर सबको 
धारण करनेवाटी प्रथिवी उत्पन्न होती है ।' (मु ° उ० २। १ । ३) इस प्रकार 
इन्धियोकी उत्पत्तिका श्रुतिमें वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि इन्दिया भी उस 
परमेश्वरे ही उत्पनन होती है । 

# यद मन्व पहले पृष्ठ १६९ मे आ गया दै । 5 











| 

| 
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५. "५ ~ कवि 
तम्बन्ध-जरह प्रहे तेज, जठ ओर प्रथिवा की उत्पत्ति वताते हुए जगती 

उलततिकरा वर्णन किया गया है, वर्ह स्पष्ट कडा है कि वाणी तेजोमयी है , 
अर्थात्‌ वाक्‌ -हृन्धिय तेजते उलत्र हरं हे; इसटिपे तेजते ओतप्रोत है /' इते 


` तो पच भूतोते ही इन््ियोकौ उत्यत्िक्रा होना सिद होता हे, जेता दृते 


मरतवाठे मानते हे । इत परिस्थितिमे दोनों श्रतियःकरौ एकता केत ल्येगी ? इत 
जिन्नातापर कहते टै-- 
गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २।४।२॥ 

असम्भवात्‌-सम्भव न होने के करण, वह श्रुति; गौणी=गौगी है अर्थात 
उसका कथन गोगल्पते है । 

व्यास्या-उस श्रुतिमे कहा गया है किं भक्षण किये हए तेजका जो सुष् 
अंशा है, बह एकत्र होकर वाणी बनता है ।' (छ ० उ० ६। ६ । ९ ) इससे यहं 
सिद्ध होता है कि तैजस पदा्थ॑का। सुद अंडा वाणीको बलान्‌ बनाता है; क्योकि ्रतिने 
लाये इए तेजस पदाथेकिं सूः्मांदाका ही सा परिणाम बताया है, इसल्े जिसके 
दारा यह खाया जाय, उस इद्धियका उस॒तेजस त्से पहटे ही उत्पच होना 
सिद्ध हो जाता है। हसी प्रकार वहाँ खाये इए अनते मनकी ओर पीये 
हए जलत प्राणोकी उत्पत्ति बतायी गधी है । परन्तु प्राणेकि विना जठ्का पीना 
ही तिद्ध नहीं होगा । फिर उससे प्राणोकी उत्पत्ति कैते सिद्ध होमी १ अतः 
जैसे प्राणोका उपकारी होनेपे जक गोणरूपते प्राणोकी उलततिका हित | 
र्हा गया है, वैते ही वाक्‌ इन्दिधका उपकारी हनिते तैजस पदार्थो 
वाक्‌ इन्द्रियकी उत्पत्तिका हेतु गो गप ही कहा गया है | + 
वह श्रुति गोगी है, अर्थात्‌ उसक्रे द्वारा तेज आदि तचँसे वाक्‌ आदि । 
इयती उपत्तिका कथन गोग है; यही मानना दीक है ओर देस मान ऊने 
रतियोके वणन को$ विरोध नहीं रह जाता है । | 

त्वन्ध-अकारान्तरते उ तिक्रा गौणत्व पिद काते है. -- 

तट | छ 
ल्वा्ुतश्च ॥ २।४।३॥ 


ततयाकटूते तते द्रा उन आकाशादि तल्लोके पहर इन्रयेवी 
उत्पत्ति कदी गयी है, इसव्यि; चमी ( तेज आदिते वाक्‌ आदि इन्द्रयकी 
उत्पत्ति कहनेवाटो श्रुति गग है ) । 3 










सूत्र २--५ |] अध्याय २ १९.९ 
भी व क र व करय [नथ भी = 

व्यास्या-रातपथ-राह्मणमे ऋष्रियोके नामसे इन्द्ियोका पांच त्की 
उत्पत्तिसे पहले होना कहा गया है ( ६। १ । १ । १ ) तथा पुण्डकःपनिषद्‌ 
भी इच्छियोकी उपपत्ति पौँच भूतोसे पहले वतायी गयी है | इससे भी यही सिद्ध 
होता हे किं अकाशादि त्वोत इन्दिधकी उदत्ति नदीं हई है, अतः तेन आदि 
त्से वाक्‌ आदिक उत्पत्ति सूचित करनेवाढी वह श्रुति गोग है | 

सम्बन्ध-अव दूसरी युक्ति देकर उक्त वातकी ही पुटि कत्ते है-- 

तट ¢ वकल्वाद्राच 
त्परूचवकत्वाद्वाचः ॥ २।४। 8 ॥ 


वाच; पाणीको उत्पत्तिका वगन; तत्पूतैकत्वात्‌=तीनो तोम उस ब्रहमके 
प्रवि होनेके बाद है (ईइसव्ि तेजते उसकौ उत्पत्ति सूचित कलेव्रटी श्रुति गो गहै )। 
व्याख्या---उस प्रकरणम यह कहा गया है कि (उन तीन तच्वहूप 
देवत।ओंमे जीवःप्माके सहित प्रविट होकर्‌ उस व्रहमने नामरूपात्मकं जगत्की 
रचना को | (छा० उ०६।३।३) इम प्रकर वा जणतुको उत्पत्ति ब्रकर 


रेदापूक वतायी गयी है; इसल्पि भी यही सिद्ध होता है कि समस्त इन्दिोको , 


उत्पत्ति ब्रस्पे ही इई दहै, तेन अदि तोते नदीं । अतः तेज-तघ्पे वाणीकी 
उत्पत्ति सूचित कलेघलो श्रुतिका कथन गोग है | 

सम्बन्ध-इत प्रकार इन्द्ियोकी उत्पत्ति भी उस व्रह्मसे ही ह्येती है ओर 
वह पाचि त्से प्हठे ही ह्ये जाती हे; यह तिद क्या गया । अव जो 
श्रुतियोमें की तो प्राणोके नामसे सात इन्धि्योकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है 
( ख०उ०२।९2।८) तथा कहीं मनतहित ग्यारह इद्धियोका वर्णन है 
८ वरह० उ० र२।९।४ ) इनमेते कोन-ता वर्णन ठीक है, इसका निर्णय 
कानके व्यि पूर्वपक्षी उत्थापना काते हए प्रकरण आरम्भ करते है-- 


सप्त गतेविंशेषितत्वाच्च ॥ २।४।१५॥ 
सप्र=इन्दिथौ सात है; गतेः=क्योंक्ति सात दीं ज्ञात होती है; चतथा; 
भिरोषितत्वात्‌='सप प्राणाः" कहकर श्रुतिने (सप्त पदका प्राणों ८ इन्धो ) के 
विरोषगरूपपे प्रयोग किया है । 
व्याख्या-पूवर॑पक्षीका कथन है कि धस्यतः सात इन्दिथौं दी ज्ञात होती है ओर 
श्रतिने “जिनमे सात प्राग अथौत्‌ ओं, कान, नाक, रसना, तचा, वाक्‌ ओर 
मन--ये सात इन्द्र्यो विचरती दै, वे लेक सात है ॥ (सु° उ०२।१। ८)। 
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१ 
ठेसा कहकर इन्दिोंका "सात" यह विशेषण दिया है । इससे यदी सिद्ध होता 
है कि इन्द्य सात ही हैँ । | 
तस्वन्ध-अव तिद्धान्तीकी ओरसे उत्तर दिया जाता है-- 
हस्तादयस्तु सितेऽतो नैवम्‌ ॥ २ ।४।६॥ 
तु=किन्तु; हस्तादयः=दाथ आदि अन्य इन्दा भी है; अतः-इसष्यि) 
यिते=इस सिितिमे; एवम्‌ -देसा; न= नहीं (कहना चाहिये किडन्धियौ सात ही है) | 
व्यास्या-हाथ आदि ( हाथ, पैर, उपस्थ ओर गुदा ) अन्य चार इन्दि. । 
का वर्णन भी पूर्वोक्त सात इद्दियोके साथ-साथ दूसरी श्रुतियोमे स्पष्ट आता है / 
(प्र०उ०४। ८) तथा प्रत्येक मनुष्यके कार्यम करणखूपते हस्त आदि चगो 
इन्दरिथोका प्रयोग प्रव्क्ष॒उपठ्न्य है; इसव्यि यह नहीं कहा जा सकता किं 
इन्दियां सात ही हैँ । अतः जहाँ किप अन्य उदेश्यते केवर सातोंका वर्णन हो, । 
वहाँ भी इन चारोको अधिक समञ्च लेना चाहिये । गीताम भी मनसहित ग्यारह | 
` इन्द्रियां बतायी गयी हैँ ( गीता १३ । ५) तथा बृहदारण्यकः-श्रुतिमे भी दस | । 
इन्द्रिय ओर एक मन--ईइन ग्यारहका वर्णन स्पष्ट शष्दोमि किया गया है 
(२३।९। ¢ ) । अतः इन्द्र्यो सात नहीं ग्यारह है, यह मानना चाहिये | 
पम्बन्ध-इत प्रकार प्रसङ्गक्छा प्रात हुईं शङ्काका निराकरण करते हुए मन- 
सहित इद्ियोकी संख्या ग्यारह सिदध करके पुनः तत््वोकी उत्पत्तिका वर्णन करते है - 
अणवश्च ॥ २।४। ७॥ | 
चतथा; अणवःसूत्ममूत यानी तन्मात्रा भी उस परमेश्चरसे ही 
उत्पन्न होती है | । 
 व्वास्या-जिस प्रकार इन्दर्योकी उत्पत्ति परमेश्रसे होती दै, उसी । 
प्रकार पोच महामूरतोका जो सूमरूप है, जिसको दूसरे दर्शनकारोनि परमाणु- 
के नामत कहा है तथा उपनिषदों मात्राके नामते जिनका वर्णन है ( प्र ° उ° 
।८) वे भी परमेश्वरसे ही उत्पन्न दते है; क्योकि वर्ह उनकी 
सिति उस परमेश्चरके आश्रित ही वतायी गयी है । ङु महालुमावोका कना 
हे कि यह सूत्र इन्दिथोका अणु-परिमाण सिद्ध करनेके व्यिं कहा गया है, कित्ति 
रङ्गे यह ठक माचम नहीं होता । त्वक इन्द्ियको अण॒ नहीं कषा जा 
सकता; क्योकि बह शरीरके किसी एक देदामे सू््मरूपते सित न होकर्‌ समस्त | 
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शरीरको आच्छादित किये इए रहती है, इस बातका सवको प्रवयक्ष अनुभव है | अतः 
विद्रान्‌ पुरूषोको इसपर विचार करना चाहिये । इन्दियोको अणु वतानेवाठे 
व्यास्याकारोने इस विषयमे श्रुतियों तथा स्मृतियोका कोर प्रमाण भी उद्धूत नही किया है। 
श्रेष्ट ॥ २।४।८॥ 

्रष्टः=स॒ख्य प्राण; च=भी ८ उस परमात्मासे दी उत्पन्न होता है ) । 

व्यास्या-जिसे प्राण नामत कही जानेवाटी इन्दियोकी अवेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
किया गया है) ( प्र उ०२।३, ४; छ०उ० ५॥। १।७) जिसका प्राण, 
अपान, समान, व्यान ओर उदान--इन पोच नामोंसे वर्णन किया जाता है, वह 
मुख्य प्राण भी इन्द्रिय आदिकी भोति उस परमेश्वरसे ही उत्पन्न होता है । श्रुति भी 
इसका समर्थन करती है ( सु०उ०२।१।३)। 

सम्बन्ध-अव प्राणके स्वरूपका निर्धारण करनेके लिय अगला प्रकरण 
आरम्भ करते है-- 

न वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌ ॥ २। ४ ।९॥ 

वायुक्रिये=८ श्रुति बीत सुख्य प्राण ) वायु-तत्त ओर उसकी क्रिया; 
न= नदीं है (क्योकि ) प्रथगुपदेशात्‌-उन दोनोसे अख्ग इसका वणन है | 

व्याख्या-श्रतिमे जँ प्राणकी उत्पत्तिका वर्णन आया है ( सु०उ०२। १। 
३ ) वह वायुकी उत्पत्तिका वर्णन अलग है । इसष्िये श्रुतिमे वर्णित सख्य 
प्राण न तो वायत है ओर न वायुकी क्रियाका ही नाम मुख्य प्राण है, वह 
इन दोनोंसे भिन पदारथ है, यही सिद्ध होता है । 

सम्बन्ध-यह्यं यह जिन्नासा होती है कि प्राण यदि वायुत्त नहीं है, तो 
क्या जीवात्माकी भोति स्वतन्त्र पदार्थं है, इसपर कहते है -- 

चक्षरादिवत्तु तत्सहशिष्ट-यादिमभ्यः ॥ २। ४ । १०॥ 

तु=किन्तु (प्राण भी ); चश्रादिवत्‌-चभ् आदि इन्दियोकी मति (जीवामा- 
का करण है ); तत्सहशिष्टयादिम्यः =क्योकि उन्ीके साथ प्राण ओर इन्दियोके 
संबादमे इसका वर्णन किया गया है तथा उनकी भोति यह जड भी है ही । 


व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्मे मुख्य प्राणकी श्रेष्ठता सूचित करनेवाडी एक 
कथा आती है, जो इस प्रकार है--एक समय सब इन्द्रिय परस्पर विवाद करती 
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२०२ 
ह 
इई कहने ठलगी-- भँ शरे ह मै श्रे द् | अन्तमे वे अपना न्याय करनेके 
व्यि प्रजापतिके पास गयीं । वर्ह उन सवने उनपे पूकछा--(मगवन्‌ | हममे 
सर्श्ष्ठ कौन है £ प्रजापतिने कहा--(तुमतेते जिपके निकठमैते शरीर सुरद 
हो जाय, वही ठ है ।' यह घनकः वाणी शरीरे बाहर निकटे, फिर चक्षु, 
उसके वाद श्रोत्र । इम प्रकार एक-एक इन्द्रियके निकठनेपर भी हारीरका काम 
चरता रहा; अन्तपे जव मुख्य प्राणने शरीरपे बाहर निकटनेकौ तैयारी की, तव 
प्राणराब्दवाच्य मनसहित सव इद्दियोको अपने-अपने स्थानपते व्रिचकिति कर्‌ दिया | 
यह देख वे सव इन्धियाँ घत्ररायी ओर मुल्य प्राणते कहने खीं (तुम्ही हम सवे 
शरेष्ठ हो, तुम बाहर मत जाओ ।' (छा० उ०५।१ | ६ से १२) | इस वर्मन 
जीवात्माकरे मन ओर चक्षु आदि अन्य करगोके साथ-साथ प्राणका वर्गन आया 
है, इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार वे खतन्त्र नहीं है, जीवत्माके 
अधीन है, उसी प्रकार मुख्य प्राग भी उसके अधीन है । इसीटिये इन्दियनिग्रह- 
की मेति शास्ोमे प्राणको निग्रह करनेका भी उपदेश है | तथा “आदि शब्दे 
यह भी सूचित किया गया है किं इन्दियादिकी मति यह जड भी है, अतः 
जीवाताकी भांति खतन्त्र नहीं हो सकता । 

सम्बन्ध-यरि चु आरि इन्दियोकी मति प्राण मी किमी त्रियके 
अटुमवका द्वार अथवा किती कार्यकी तिदधिमे सहायक होता तव तो इतको भी 
करण” कहना ठक थाः -प्न्तु एता नही देखा जाता । चाम मी मन तथा 
द्स इन्द्ियोको ही प्रत्येक कार्यम कएण वताया गया है; प्राणको नहीं । यदि 
प्राणको करणः माना जाय तो उसे ण्वि मी किती याह्य विषयक्री कलना 
करनी गी ।"* इस शङ्काका निवारण कनेक ठ्य कते है-- 


अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति ॥ २।४। ११ ॥ 

चन निश्चय ही; अकरणत्वात्‌=८ इन्दियोकी भति ) विष्के उपभोगे 

करण न होनेके कारण; दोषः=उक्त दोष; ननदी है; हि-क्पोकि; तथा 
इसका करण होना कंसा है, यह वात; दूरंयति-शरति खयं दिलाती है । 

व्यास्या-जिस प्रकार चक्षु आरि इन्िया खूप आदि विष्रयोका ज्ञान कएने 

करण दै, इस प्रकार किपरयेकरि उपभोगमे कर न होनेपर भी उसको जीवात्मकर 

चयि कएग माननेन कोई दोष नदी है; क्योकि उन सत इन्दियोको प्राग ही 








॥ । # ० 1 ` 1 
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(न ्य्यण््य नन्व भी व १ 


धारण करता है, इस शरीर ओर इन्दियोका पोषण मी प्राण ही करता. है, 
प्राणक्रे संयोगे ही जोवा्मा एक शरीरको छोडकर दूसरे शीर जता है । 
इस प्रकार शति इसके करणमवको दिखाया गया है । (छ ०, ० 
५।१। ६ से प्रकएणकी समातितक) इत प्रकरणफर पिय ओर भी 
जहाज सुख्य प्राणका प्रकएण अया है, समो जगह रेसी ही बात कही गयी 
है ( प्र उ०३।१०)। 

सम्बन्ध-हइतना ही नही, अपि तु-- 

पर्चद्रामनावद्‌ व्यपद्द्यतं ॥ २।४।१२॥ 


, मनोदत्‌=८ शरुतिके द्वारा यह ) मनकौ मति; पश्चवृ्तिःयँच..वृत्तियो- 
वाख; व्यपदिर्यते-वताया जाता है । 

व्याख्या-जिस प्रकारं श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियोके रूपमे मनकी पच वृत्तियाँ 
मानी गयी है, उसी प्रकर श्रुतिने इस मुख्य प्राणको भी पाँच वृत्तिवाला वर्तया 
है ( ब्रह ० उ०१।५।३ ) | प्राण, अपान, व्यान, समान ओर उदान---ये 
ही उस्तकी र्पौच वृत्तिर्या है, इनके द्वारा यह अनेक प्रक(रते जीवत्माकरे उपयोगे 
आता है । शरुतियोमे इसको वृत्तियोका भिन्न-मिन्न कार्य विस्तारपूर्वक बतामा यया 
है (प्र०उ० ३।% से ७ ) । इसछिये भी प्राणको जीवलमाक। उपक्ण मानना 


उचित ही है | 


सम्बन्धस्य प्राणके ठलक्षणोका प्रतिगदन कनेक वि नवे सूत्रसे प्रकरण 
आरम्भ करके वारव सूत्रतक यह तिद्ध किया गया है कि श्राणः जीवात्मा तथा 
वायुतत्वसे मी भिव हे । मन ओर इद्धियंको धारण कटने कारण यह भी 
जीवात्माका करण है । श्ररीरमे यह पांच प्रकारसे विषरता हुआ शरीरके 
धारण करता है ओर उत्प्रे कियाक्तिका संचार करता हे । अव अगले सूत्रे 
इसके स्वूपका प्रतिपादन कफे इस प्रकरणकनो समाप्त काते है-- 


अणु ॥२।४।१२॥ ` 
अणुः=यह सुक्ष्म चमी है । 


व्याल्या-यह प्राणत अपनी पच वर्तिर्योकरे द्वारा स्थूढूपपं उषल््ध 
होता -है; इसके सिवा, यह अणु अर्थात्‌ सक्ष भी है । यहौँ अणु, कनेः यह 
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स 
माव नहीं समञ्चना चाहिये कि यह छोटे आकाखादा दै; इसकी सुष्भताको 
खक्षित करनेके ण्य इते अणु कहा गया हे । सुक्ष्म होनेके साथ ही यह 
परिच्छिन्न तत्व है । सूष्ष्मतके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है । 

` सम्बन्ध-छान्दोग्य-श्रुतिमे जहा तेज प्रप्ति तीन त्वोत जगत्‌की उत्पन्न 
का वणन [किया गया है, वर्ा उन तीनोका अधिष्ठाता दैवता करिको वताया 
गया है, यह निर्णय करनेके छि अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 


ज्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ २ । ६ । १४॥ 
ज्योतिराधधिष्टानम्‌=व्योति आदि तल निसके अयिष्ठान वताये गये 
बह; तुतो वरम ह है; तदामननात्‌=क्पोकि दूसरी जगह भी शरुतिर दवार 
उसीको अपिष्ठाता बताया गया है | 
व्याख्या रतिम कहा गया है कि उस जगत्कर्ता प्रमदेवने विचार किया 
कि “मै बहत हो, तब उसने तेजकी सचना की, फिर तेजते विचर्‌ किया | 
इत्यादि ( छा° उ० ६। २ । ३-४ ) । इसवर्णनमे जो तेज आदि तच्छमे किच 
'करनेवाल उनका अधिष्ठाता बताया गया है, वह परमात्मा ही दै; क्योकि 
तिरीयोपनिषदूमे कहा है कि स जगत्‌की रचना करके उसने उसमें साथ-साथ 
्रवेश किया ।' (ते ०उ०२ | ६ ) । इसल्यि यही सिद्ध होता है किं परमेश्वरने ही 
उन त्वमि अधिष्ठातारूपघे प्रविष्ट होकर विचार किया, खतन्त्र जड तच्वोने नहीं । 
` सम्बन्ध--अव यां यह जिन्नात्ता हेती हे कि यदि वह परवह परमेश 
ही उन आक्रानादि तलोक अदिष्ठाता है, तव तो ग्रलेकं रीका अविष्ठाता 
गी बही होगा । जीवात्माको ्ररीरका अधिष्ठाता मानना मी उवित नहीं ह्योगाः 
सपर कहते है-- 


बाणवता रान्दात्‌ ॥ २।४९। १९५॥ 


णवता=( बरहमने ) प्राणारी जीवातमाके सहित (प्रवेश किया ); 
शब्दात्‌ रसा श्रुतिका कथन होनेसे यह दोष नहीं है । 

वयाल्या--शरतिमे यह भी वर्णन आया है कि “इन तीनों तत्को उत्पन 
{करनेतो नाद्‌ उस परमदेवने विचार किया, “अव भन इस जीवात्माके सहित इन 
तीनो देवताओं प्रव होकर नाना नामको प्रकर कष | ( छ० उ 
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व व व "वा व व व त व व त व व वा १ अ य अर 
६।३।२) इस कथनत यह सिद्ध होता है कि जीवालमाके सहित परमात्माने, उनः 
तचो प्रवि? होकर जगत्का विश्तार क्रिया । इसी प्रकार रेतरेयोपनिषदूके 
पहले अध्याये जगत्‌कौ उदत्तिका वर्ग॑न करते हए यह बताया गया. दै कि 
जीवात्माको सहयोग देनेके छ्य जगत्कतां परमेश्वरने सजीव रशरीरपे प्रवेरा किया; |, 
तथा मुण्डक ओर श्ेताश्वतसे ईश्वर ओर जीवको दो पक्षियोको मति .एक्‌. ही, 
रारीररूप बृक्षपर सित वताया गया है । इसी प्रकार कठोपनिषदूम भी पुरमात्माः 
ओर जौवा्माको हरयखूय गुहं सित कडा गया है । इन सव्र वर्णनोंसे जीवात्फु, 
ओर परमेश्वर -इन दोनोंका प्रत्येक शरीरम साथ-साथ रहना सिद्ध होता है (1. 
इसलिये जीवासाको शरीरका अपिष्ठाता माननेमे किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-श्रतिमें तच्वोकी उत्पत्ति पहठे था पढे मी जीवात्माकौ .उतयत्रिः 
का वणन नदीं जाया, फिट उप्त परमेधरने सहसा यह विचार केसे कए छलिया कि 
इस जीवात्मा सहित मेँ इन तोम प्रवे करत £ ठेस जिज्ञासा ह्ेनेपर कहते है- 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ २। ४। १६॥ 

तस्य=उस जीवासमाकी; नित्यत्वात्‌=नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारणः च~ 
भी ( उसकी उत्पत्तिका वणन न करना उचित दही है ) । 

व्यास्या-जीवात्माको नित्य माना गया है । सृष्टिक समय शरीरोकी उत्पत्ति 
के साथ-साथ गौणूपते दी उसकी उत्पत्ति बतायी गयी है, वास्तवे उसकी ' 
उत्ति नहीं मानी गयी है । इसख्यि पञ्चमूतोकी उत्पततिकर पठे या बाद उसकी) 
उत्पत्ति न वतलकर जो जीवत्मके सहित परमेश्वरका शरीरपे प्रविश होना कलम ` 
गया है, बह उचित ही है । उसमे किपी प्रकारका विरोध नहीं है । 


तम्बन्ध-श्रुतिमे प्राणके नामसे इन्दरियोका वर्णन आया ह, इस्तते यह जानं 
पडता है कि इद्धया य्य प्राणके ही कार्य है, उसीकी वर्तिं हे, भित्र त्व 
नहीं है । अथवा यह अटमान होता है कि चक्ष जरि माति खस्य प्राण मी एक्‌, 
हद्धिय है, उन्ही जातिका पदार्थं है । रेस दन्चामे वास्तविक वात क्या है ‹ 
इसका निर्णव केके लि अगला प्रकएण आरम्न श्चि जाता है ` ५ 


त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ २। ४ ॥ १५१ ` 
ते=वे मन आदि ग्यारह प्राणः; इन्द्रियाणि=इन्छिय कहे गये हे (तथा); 
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~~ --------------------------------- ~+ 
श्रेष्ठात्‌-सल्य प्राणते मिन है; अन्यत्र यकि दूसरी श्ुतियोः तद्व्यपदेशात्‌ 
उसका मिन्नतासे वर्णन है । 

व्वास्या-दूसरी श्रुतियोमे मुख्य प्राणकी गगना इन्दियोतते अलग की गयी है 
तया इन्धियोको प्राणोके नामत नदी कडा गया है ( सु ° उ०२ । १ । ३ ) इसच्थि 
पूर्वक्त च्म आरि दसों इन्दौ ओर मन मुख्य प्राणते सर्वथा भिन्न पदाथ है। नतो 
वे सुख्य प्राणके कार्य है, न मुख्य प्राण उनकी मति इन्धियोकी गणनामे है| इन 
सबकी शरीरम शिति सुख्य प्राणके अधीन है, इसट्यि गोगूयपे श्रतिमे इन्दि. 
को प्राणके नामते कहा गया है 


सम्बन्ध-इन्दियोते यस्य श्राणकी भिवता तिद कानके लिये दूय हित 
श्रस्तत करते है-- 
मेदश्चुतेः ॥ २।४।१८ ॥ 
भेदश्वतेः=इन्दिये स्य प्राणका भेद सुना गया है, इस्यि ( भी मुख्य 
प्राण उने भिन्न त्व द्र होता है ) । 
व्ास्या-शरतिमं जह इन्धियोकः प्राणक्े नासते वर्गन आया है, वह्यं भी 
उनका सल्य प्राणते मेद कर दिया गया है ( मु०उ०२।१।३ तथा ब्रृह० उ 
१।३।२) तथा प्रभोपनिषदूम भी मुख्य प्राणकी श्रष्ठताका प्रतिपादन कएनै- 
के छ्य अन्य सव तचे ओर इन्दरियोसे मुख्य प्राणको अख्ग वतायां है 
(प्र५७०२।२,३)। इस प्रकार श्रुतियोमि सख्य प्राणका इन्दरियोंसे मेद , 
बताया जानेके कारण यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सवते भिन्न है । 
सम्बन्ध-हसके सिवा -- 


वेखक्षण्याच्च ॥ २ | € । १९ ॥ 


बेलकषण्यात्‌-परस्पर विलक्षणता होनेके कारणः; च्‌~भी ८ यही सिद्ध 
होता है किं सख्य प्राणे इन्दियां मिन पदार्थं है ) । 

व्यास्या-सव इन्दरयो ओर अन्तःकरण खधुकतिके समय विटीन हो जाते 
है, उस समय भी सुष्य प्राण जागता रहता है, उत्तप्‌ निद्रका कोई प्रभाव नहीं 
कता । यही इन सवरकी अपेक्षा मुख्य प्राणकी वि्षणता है; इस करण भी 
यही सिद्ध होता है कि सुख्य प्राणते इन्द्रिय भिनद । न तो इन्ियां प्राणका 


~ 
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कार्य या वृत्तिर्या है ओर न मुख्य प्राण ही इन्दिय है, इन्दिथोको गण्यते ही 
प्राण" नाम दिया गया है| 

सम्बन्ध-नेज आटि तवंज्ी रचना करके परमात्माने जीवस्तहित उनमें 
रवेश्च करनेके पवात्‌ नाम-रूपात्मक जगत्का विस्तार श्ा-- यह श्रुतिमे वर्णन 
आया हे । इस प्रसङ्गे यह चन्देह होता हे कि नम-ूपारिकी रचना करनेवाला 
कोर जीवविरेप है या परमात्मा ही । जतः इसका निणय कटनेके छिपे अगला 
प्रकरण आरम्म कते है-- 
संज्ञामूतिग्टृधिस्त॒ चिघ्र्ुवैत उपदेशात्‌ ॥ २। ४ । २० ॥ 

संज्ञामूरतिंक्छश्चिः-नाम-ख्पक स्वना; तु=मीः ्रिधृ्ु्वैतः= तीनां तचका 
मिश्रण करनेवाले परमेश्चरका ( ही कम है ); उपदेशात्‌=क्योकिं वँ श्रुतिके 
वणनसे यदी बात सिद्ध होती है । 

व्यास्या-इस समस्त नाम-हूपात्मक जगत्‌की रचना करना जीवात्ाका काम 
नहीं है । वौ जो जीवत्माकरे सहित परमात्मक प्रविष्ट होनैकी वात कदी गयी है, 
उसका अभिप्राय जीवत्माके कर्तापिनमे प्ररमात्माकरे करतरैवकी प्रधानता 
बताना है, उते सृता बताना नदीं; क्योकि जीवत्मक्रे कर्म-संष्कारोके 
अनुसार उसको कर्म॑ करनेकी राक्ति आदि ओर त्रेरणा देनैवाखा वही 
है । अतएव बहक वर्गनपे यही सिद्ध होता है कि नाम-रूपते व्यक्त कौ जनि- 
वाटी इप्त जडचेतनात्मकर जगतकतो रचनारूप क्रिया उस ॒परत्रह्म परमेश्वए्को ही 
है, जिसने उन त्चोको उत्पन्न करफे उनका मिश्रण किया है; अन्य किसकी नहीं । 

सम्बन्ध-उस्र परमात्माने तीनोका मिश्रण करके उनते यदि जगत्की 
*उत्यत्ति की तो किंस तवसे कौन पदार्थं उत्पन्न हजा ? इतका विभाग कित 
ग्रकार उपटन्ध ह्येगा, इसपर कहते है-- 


मांसादि भोमं यथाराब्दमितरयोश्च ॥ २।४।२१॥ 
८ जिस प्रकार ) मांसादि=मांस आदि; भोमम्‌=एिवीके कार्यं बताये गये ` 


है, ( वैसे ही ); यथाश्दम्‌ वहो शरुतिके शब्दद्वारा बताये अनुसारः इतरयोः= 
दूसरे दोनों तचवोका कार्य; च~भी समञ्च ठेना चाहिये । 


व्यास्या-भूमि यानी प्रथिवीके कार्यको भौम कहते है । उस प्रकरणमे जिस 


॥ 
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प्रकार मूमिरूप अन्नके कायं मांस, कषठ ओर मन--ये तीनों बताये गये 

उसी प्रकार उस प्रकरणके शब्दम जिस-जिस तचक्रे जो-नो कार्यं बताये गये 

हैः उसके वे दी कायं है, एसा समञ्च लेना चादिये । बह श्रुतिने जख्का कार 

मूत्र रक्त ओर प्राणको तथा तेजका कार्यं हडी, मजा ओर वाणीको वताया है | 

अतः इन्दं ही उनका कायं समञ्नना चाहिये । 


सम्ब -जव तीनों त्वीका मिश्रण करके सवकरी रचना कौ गयी, तव 
खयि हए करिप्ी एक तत्तत अक वस्तु हुई -हत्यारि स्पते वर्णन कना कैते 
सगत हो तकता हे ? इतपर कहते है. - 


वेरो्यातु तद्वादस्तद्वादः ॥ २ । £ । २२ ॥ 

तदवाः ह कथन; तद्वद्‌; कथन; तुतो; वैशेष्यात्‌-अधिकताके 
नतेसे है । 

व्यास्या-तीनोके मिश्रणे भी एककी अधिकता ओर दूसरी न्यूनता रहती 
है, अतः जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकताको लेकर्‌ व्यवहारपै मिश्रित तोका । 
अलग-अलग नामे कथन किया जाता है; इसच्यि कोई पिरोध नीं है । यहं 
"तद्द्‌: पद्का दो वार प्रयोग अध्यायकी समापि सूचित कनेक व्यि है | 

इ प्रकरणम जो मनको अन्नका कार्यं ओर्‌ अनमय कहा गया है, प्ाणोको 
जलका कायं ओर्‌ जठ्मथ कहा गया है तथा वाणीयौ तेजका कार्थं ओर तेजोमयी 
कह गया है, वह भी उन-उन तचे सम्बन्धते उनका उपकार होता इआ 
देखा जनके कारण गौणरूपते ही कहा इआ मानना चाहिये । वास्तवमे मन, 
प्राण ओर बाणी आदि इन्दोः मूतोका कार्य नहीं है; मूतोसे मिन पदार्थ है, 
यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है । (ब्रऽसू०२।४।२) 4 








चौथा पाद्‌ सम्पूणं । 
त्वि न ल < 
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कहल कद्‌ 


प्व दो जध्यायोे बह्म जोर जीवात्माके स्वरूपका प्रतिपादन शिया गया 
अव उत्त परत्रह परमेश्वरी प्रातिका उपाय वतानेके ठि तीतर अध्याय आरम्भ 
किया जाता हे। इसीठिये इस अध्यायको साधनाध्याय अथवा उपासनाध्याय कहते 
ह । परमात्माकी प्राक्िके साधकतमे सवते पहले वैरागयकी आवद्यकता है । संसारके 
अनित्य ममे वैराग्य होनेसे ही मदप्यमें परमात्माको प्रा कनेकी युमच्छा प्रकट 
होती है ओौर वह उफ ठिये प्रयगरील होता है । अतः वेराग्योत्पादनके छवि 
वार्‌-वार जन्म-परत्यु जौर गारक टुःखोका प्रदर्चन केके ठ्यि पहला पाद 
आरम्भ किया जाता हे । 

प्रठयकं वाद छशिकाठमें उत्त प्रवह्न परमेश्वरे नित भकार इत जगत्की 
उत्पत्ति हौती है उसक्रा वणन तो पहलेके दो अध्यायो क्रिया गया | उसके 
वाद्‌ वतमान जगते जौ जीवात्माके ्रीरोकरा पलिर्तन होता रहता हे, उसके 
विषयमे श्रतियोने जेता वर्णन किया है, उत्प इस तीसरे अध्यायकते रथम पादे 
किवार कियो जाता है| विचारका विषय यह है क जव यह जीवात्मा पहले 
उरीरको छोडकट दूरे सररीरमे जाता हे, तव अकेला ही जाता हेया जौरमी 
कोड इसके साथ जाता है । इतका निर्णय कनेक छिथ कहते है-- 


तदन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्चनिरूप- 
णाभ्याम्‌ ॥२।१।१॥ 
, तदन्तरप्रतिपत्तौ उक्तं देहके वाद देहान्तरकी प्राति 
जाला ); संपरिष्वक्तः रारीरके बीजरूप सुक्ष्म तचोसे युक्त इः रंह 


जाता है ( यह बत ); प्रभनिरूपणाभ्यामूप्र्न ओर 
होती हे | र 


~ 
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वर्णन सपष्ट॒दै, वह तो अपने-आप सम्प आ जाता है; परन्तु जहका 
वणन दु अस्प दै उसे सप करने विमि ययँ छन्दोग्योपनिषद्के 
परकरणपर विचार किया जाता है । वँ यह वर्णन है कि स्ेतकेतु 
नागते प्रसिद्ध एक ऋषिकुमार था, वह एक समय पच्चाठोकी समाम गया | 
वहाँ प्रवाहण नामक राजाने उससे पूषा “क्या तुम अपने पितसे रिक्षा 

पा चुके हो ¢ उसने कडा ।' तव प्रषाहणने पूछा ययते मरकर 
यह जीवात्मा कों जाता है ? वहसे फिर वसे टकर आता है? 
देवयान ओर पितृयान-मा्गका क्या अन्तर है ? योते गये हट लोगे वहौका खोक 
भर क्यो नहीं जाता {इन सव वातोको ओर जिस प्रकार पौँच्ीं अतिभं 
यह जठ पुरुषरूप हो जाता है, इस वातको तू जनिता है या नहीं तव प्रयेकं 
ातके उत्तरे शवेतकेत॒ने यही कहा- भँ नहीं जानता ।› यह सुनकर प्रवाहणने 
उसे फटकारा ओर कहा--“जव तुम इन सव वातोको नही जानते, तव कपे 
कहते हो किं मे रिक्षा पा चुका ? खेतकेतु ठनित होकर पिताक पासन गया 
ओर बोढा कि भ्रवाहण नामवाटे एक साध।रण ्षत्रियने सुञ्चते ्पौच वाते 
पूरी, किन्तु उनमेसे एकका भी उत्तर मै न दे सका | आपने मुन्ञे केसे कह 
दिया धाकि भै तुमको रिक्षा दे चुका; पिताने कहा- श्न खयं हून 
प्चोमिसे किसीको नहीं जानता, तव तुमको कसे बताता ।› उसके बाद अपने 
पुत्रके सहित पिता उस राजाके पस गया ओर धनादिके दानको खीकार न 

करके कहा--आपने मेरे पुत्रस जो पच वाते पूरी थी, उन्हे ही | 
बतलइये ।' तवर उस राजाने बहुत दिनोतक उन दोनोको अपने पास ठहराया 
ओर कहा कि (आजतक यह विया क्षतरियोके. पास ही रदी है, अव पहले-पहठ 
आप ब्राह्मणोको मिक रही है ।' यह कहकर राजः प्रवाहणने पहले उस पचते ग्रश्चका 
उत्त देना आरम्भ किया, निमे यह जिज्ञासा कौ गयी शी किं चह जठ पोच 
आहतिमे पुरुपरूप कंसे हो जाता है ? वँ दुखोकरूप अग्निम श्रद्राकी पहटी 
आहति देनेसे राना सोमकी उत्पतति वतायी है । दूसरी आति है मेधरूप अप 
राजा सोमको हवन करना; उससे वर्षीकी उत्ति वताय गयी है । तीसरी आहति 
है पृ्नीरूप अन्नम वर्षाको हवन करना; उससे अन्नकौ उत्पत्ति बतायी गयी है | 
चोथी आहति है पुरुषरूप अनम अन्नका हषन करना; उससे वीर्थकी उत्पत्ति बतायी 
गयी है ओर पोचवीं आहति है लीरूप अधने वी्यका हवन करना; उससे 





सूत्र १--२ | अध्याय ३ २११ 
त 
गर्भकी उप्पत्ति वताकर कडा है किं इस तरह यह जक पाँच आहृतिमे 
“पुरुष संज्ञक होता है । इस प्रकार जन्म ग्रहण करनेवाला मनुष्य जव्रतक आयु 
होती है, तवतक यँ जीवित रहता है- इत्यादि ( छ ० उ० ५।३।१से 
"| ९ | २ तक ) | 

इस प्रकरण जलकरे नामपते बीजश्य समस्त तच्वोके समुद्राय सूम शरीरसदित 
वीर्ये स्थित जीवासा कहा गया है; अतः वरहोकि प्रशनोत्तसपूर्वक विवेचनसे 
यही सिद्ध होता है किं जीवात्मा जव एक शरीरस दूसरे शरीरभे जाता -है, तब 
बीजरूपे शित समक्त तचँसे युक्त होकर ही प्रयाण करता है । 

सम्बन्ध - स प्रकणमेँ तो केवल जलका ही पुरुषरूप ह्ये जाना कहा है, किर 
इसमे समी सूक्ष्म तर्वोका मी होना केते तमन्ना जायगा, यादि श्रुतिको यही वताना 
अभीष्ट था तौ केवल जठका ही नाम क्यों ठिया £ इत जिज्ञासापर कहते है-- 


ज्याटमकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥२।१।२॥ 

उयाटमकत्वात्‌-( शरीर ) तीनों तवका सम्मिश्रण है, इसख्ये ( जल्करे 
कहनेसे सवका ग्रहण हो जाता है ); तुतथा; भूयस्त्वात्‌ =वीयभं सवसे अधिक 
जलका भाग रहता है, इसघ्िये ८ जल्करे नामत उसका वर्णन क्रिया गया है ) | ` 

व्याख्या-जगत्की उदपत्तिक्रे वर्णनमे कहा जा चुका है कि तीनों त्का 
सम्पेखन करके उसके बाद परमेश्वरने नाम ओर खूपोँको प्रकट किया (छ ०उ० ६। 
३ । ३ ) । वरहो तीन तोका वणन भी उपलक्षण है,. उसमे सभी तोका 
मिश्रण समञ्च लेना चाहिये । खीके गर्भम जिस वीर्यका आधान क्रिया जाता है, 
उसमे सभी भोतिक तख रहते है, तथापि जढ्की अधिकता होनेसे वहो उसीके 
नामत उसका वर्णन किया गया है | वास्तव वह कथन इारीरके बीजमूत सभी 
तत्को छस्य करानेवाख है । एक शरीरसे दूसरे शरीरम जाते समय जीव प्राणते 
सित होकर जाते है ओर प्राणको अपोमय ८ जङरूप ) कहा गया है, अतः उस 
दष्टे भी वहाँ जख्को ही पुरुषरूप बताना सर्वथा घुसङ्गत दै । इसल्यि यही सिद्ध हआ 
किं जीवात्मा सूक्ष्म तच्ोसे युक्त हआ ही एक शरीरे दूसरे शरीरम जाता है । 


प्रकारान्तरपे इसी वातकी पुटि करते है-- 
प्राणगतेश्च ॥३।१।३॥ 


प्राणगते! जीवातवे साथ प्राणोके गमनका वर्णन होनेसे; च=भी ८ यही 
बात सिद्ध होती है ) | 





सम्बन्धः 
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व्यास्या-प्रभोपनिषद्भे आच्वटायन मुनिने पिपलदसे प्राणकरे विषयमे 
कछ ग्र किये हैँ | उनभैते एक प्रघ यह भी है कि ह एक शरीरो 
छोडकर जव दूसरे शरीरम जाता है, तत्र पहले शरीरसे किस प्रकार निकठ्ता 
है ¢ (प्र° उ० ३।१)। उसके उत्तरम प्रिपलदने का है किं जव इस" 
ररीरते उदनवायु निकर्ता है, तव यह शरीर टण्डा हो जाता है, उस 
समय जीवत्मा मनपे विटीन हई इन्धियोको साथ लेकर उदानवायुके सहित दूसरे 
शरीरम चख जाता है | उत समय जोवासाका जेसा सङ्कल होता है, उस 
सङ्क ओर मन-इद्धियोके सहित यह प्राणम खित हो जाता दै । वह प्रण 
उद्‌नक्रे सहित जीवात्माको उसके सङ्कल्पाजुसार भिन्-मिन लोकौ ( योनियं 
मठे जता है | (प्र०उ०३। १० तक ) इस प्रकर जीवात्मकरे साथ प्राण ओर 
मन-इन्दिय आदिर गमनका वर्णन होनेते भी यही सिद्र होता हे कि बीजरूप 
समी सम तोके सहित यह जीवात्मा एक शारीरे दूसरे शरीरम जाता है | 


[| 


/ 


छन्दोग्योपनिषद्मे जो पहले-पहक श्रद्राका हवन वताया गया है, बहौ 
श्रद्धे नामसे सङ्कल्पका ही हवन समञ्ञना चाहिये । भाव यह कि श्रदराह्य 
सङ्कल्पको आहृतिते जो उसके सूक्ष्म ररीरका निर्माण हआ, वही पहला 
परिणाम राना सोम इजा; रि उसका दूसरा परिणाम वर्यति रे 
स्थिति है, तीसरे परिणामे पवक वह अनमं सित हआ; चौये परिणाम- 
म वीय॑रूमसे उसकी पुरुषमरे सिति इई ओर पचर परिगाभमे वह गर्भ॑ होकर 
लीके गर्माशये सित हभ | तदनन्तर बही मनुष्य होकर बाहर आया । इस 
प्रकार दोन स्के वर्णनकी एकता है । प्राणका सहयोग सभी जगह है; क्योकि 
गति प्राणकरे अवीन है, प्राणको जरभय बताया ही गया है । इस प्रकार श्ुतिकरे 
समस्त वरणनकी सङ्गति वैठ जाती है | 

च दूर कारके विरोधका उष्ठेल के उतक्रा निराकरण 
करते हं-- 


अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ३। १।४॥ 


चेत्‌-=यदि कठो कि; अग्न्यादिगतिश्रतेः=अभनि आदिमे प्रवेश केकी 
बात दूसरी शृतिमे कटी है, इसख्यि ( यह दिद नहीं होता ); इति नतो यह 
लीक नही है; भाक्तत्वात्‌=क्योकि वह धृति अन्यतरषयक होनेसे गौण है । 





--७-- 
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न्वास्या--यद्‌ कहा, “बरहदारण्यकके आत॑भाग ओर याज्ञवल्क्य संवादे 
ह वणन आया है करि (मरणकाले वाणी अग्निम विढीन हो जाती है 
प्राण वायुश विढीन हो जते दहै'--इत्यादि ( बृह ० उ० ३।२॥। १३ ) 
इसत यह कहना सिद्ध नहीं होता किं जीवात्मा दूसरे तच्चोके सहित जाता त 
क्योकि वे सव तो अपने-अपने कारणम यहीं विलीन हयो जाते हैँ ।'तोरेसी 
वात नरह है, क्योकि यह वात अर्तमागने प्र धमे तो कही है, प्र या्ञवल्वयने 
उत्तरम इत स्वीकार नहीं किया, वभ्कि सभासे अलग टे जाकर उसे गुतखूपते 
ी पाच आद्तियोवाटी वात समज्ञाकर अन्तम कहा किं “मनुष्य पुण्यकर्म 
पुण्यशील होता है ओर पापकमेसि पापी होता है ।› छन्दोग्यकरे प्रकरणम भी 
बादम यही बात कदी गयी है, इसछ्यि वणनभ कोई भेद नहीं है । वह श्रति 
श्नविषयक होने गौण. है, उत्तरकी वात ही ठक है | उत्तर इसखिये गुप्त रक्खा 
गया किं सभावे वीच गमाधानका वणन करना कुछ सङ्कोचकी बात है; समामे 
तो ख्ी-वाल्क सभी सुनते है | 





सम्वन्ध-पुनः विरोध उपस्थित करके उसका निराकरण करते है-- 
परथमे$श्रवणादिति चेन्न ता एव ह्युपपत्तेः ॥ ३। १। ५ ॥ 
चेत्‌-यदि कहा जाय कि; प्रथमे=प्रथम आहतिकरे वर्णने; अश्रव- 
णात्‌-( जख्का नाम ) नहीं सुना गया है, इप्तर्यि ८ अन्तम यह कहना किं 
पाच्वीं आहति. जक पुरुष नामवाख हो जाता है, विरुद्र है ); इति न=तो एेसी 
वात नहीं है; हि=क्योकि; उपपत्तेः पूर्वापरकी सङ्गतिते ८ यही सिद्ध होता है 
किं ); ताः एव=८ बहोँ ) श्रदधाके नामस उस जलका ही कथन है । 


व्यास्या-यदि कहो किं पहले-पहर श्रद्राको हवनीय द्व्यका खूप दिया 
गया है, अतः उसीके परिणाम सब है; इस सिति यह कहना कि पाची 
आह्ृतिम जल ही पुरुष नामवाख हो जाता है, विरुद प्रतीत होता है तो देसी बात 
नहीं है; क्योकि वहाँ श्रद्वाके नामसे सङ्कल्पे खित जर आदि समस्त सूस्म- 
तत्वोका ग्रहण है ओर अन्तम भी उसीको जल नामसे कटा गया है, इसख्ि 
कोरं विरोध नही है । भाव यह कि जीवातमाकी गति उसके अन्तिम सङ्कल्पानुसार 
हात ह ओर वह प्राणके द्वारा ही होती है तथा श्रुतिमे प्राणको जर्मय बताया 
है, अतः सङ्कसपके अनुसार जो सुक्ष्म तच्वोका सदाय प्राणम सित होता 
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है, उसीको वहो श्द्राके नामते कहा गया है | वह कथन गतिपै सङ्कल्पकी प्रधानता 
दिखानेके लिये है । इसब्रकार पहटे-पहल जो बात श्रद्धाके नामपे कही गयी है, उसीका 
अन्तिम वाक्यप्र जठकरे नामसे व्णैन किया है; अतः पूर्वापरम कोई विरोध नहीं है । 

स्वन्ध-पहटेकी मागि दूसरे विरोधक उत्थापना कके उत्का निराकरण 
करते है 

अश्रुतत्वादिति चेन्े्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ३ । १।६॥ 

चेत्‌-यदि रेसा कहा जाय कि; अश्रुततवाततरुतिमे त्वोके साथ 
जीवात्माके गमनका वर्णन नहीं है, इसघ्ि ८ उनके सहित जीवात्मा जाता है, 
यह कहना युक्तेसंगत नहीं है ); इति नतो रेखा कहना 'टीक नहीं है; 
इष्टादिकारिणाम्‌=( क्योकि ) उसी प्रसंगे अच्छे-वुरे कर्प करनेवाठका। वर्णन है; 
ग्रतीतेः=अतः इस श्रतिभरै उन माञ्यमकारी जीवासाओंकर वर्भनकी प्रतीति सय 
है, इसव्यि ८ उक्त विरोध यँ नहीं है ) । 

व्यास्या-यदि कहो कि उस प्रकरणम जीवात्मा उन तच्चोको ठेकर्‌ जाता 
है, देसी वात नहीं कही गयी दै, केव. जलके नामते तलका ही पुरप- 
रूपम हो जाना वताया गया है, इसस्यि यह कहना विरुद्र है कि तच्वोसे युक्त 
जीवात्मा एक शरीरसे दूसरे शरीरम जति है; तो यह कहना टीक नही है; क्योकि 
उसी प्रकएणमे अगे चर्क्‌ कहा है कि "जो अच्छे आचरणोबाछे 
होते दै, वे उत्तम योनिको प्रात होते है ओर जो नीच कर्म करनेवठे 
होते है, बे नीच योनियोको प्रात होते है ।› # (छा ० उ० ५ । १०।७) । इस 
व्णनते अच्छेुर क्म केवले जीवातमाका उन तके साय एक शरीरत 
दूसरे शरीरको प्रात होना सिद होता है, इतर्थि कोई विरोध नहीं है । 

सम्वन्धी प्रकरणम जह सकाममावसे शुम कर्म कानेवालि क छवि 
भूममार्भते स्वरम जानेकी वात कही गयी है, बहन हेता वर्णन आता है कि 
वह स्वर्गे जानेवाटा पुरुष देवताजोका अन है, देवताटोग उच्तका भक्षण 
करते है" ( उह ० उ० 6 ।२। ९६ )। तः यह कड्ना केते संगत होगा # 

कः न -------- य॒ इह रमणीयचरणा अभ्याज्ञो ह यत्ते रमणीयां योनिमापचेरन्‌ 


“= ह =, रि 
ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रियो वा यैङ्ययोनि वाथ य दद कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
कपूयां योनिमापद्येरन्‌ । 
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प, 
पुण्यात्माटोग अपने कर्मोक्रा फल मोगनेके धि सर्गमिं जाते है । जव वै स्वयं 
ही देवताजकि मोग्ध वरन जाते है, तव उने द्वा खर्गकरा मोग मोगना कते सिद 
ह्येगा ? इत जिन्नासापर कहते है- - 


भाक्त वानात्मविच्ात्तथा हि दरयति ॥ ३ । १ । ७ ॥ 


अनात्मारात्‌-पे लोग आसज्ञानी नदीं है, इस कारग ( अज्ञानीकी 
अपेक्षा उनकी हीनता रिखनेके व्ि ); बानी; भाक्त प्‌ =उनको देवताओं 
का अन्न बतनेत्राढो श्रुति गोग दहै; रि~क्योकि; तथा-उस प्रकरे ८ उनका ` 
दीन ओर खगंछोकतरै नाना प्रकारके मोगोको भोगना ) भी; दशंधति-शरति 
दिखटाती है । 

व्यास्या-वे सकामभावसे शुभ कर्षं कनेवले छोग आसज्ञानी नहीं है, 
अतः आलाज्ञानकी स्तुति कले धिये ग गद्यते उनको देवताओंका अन ओर्‌ 
देवताओंदयारा उनका भक्ष करिया जाना कडा गया है, वस्त्रै तो, श्रुति यह 
कहती है किं (देवताछोग न खाते है ओर न पीते है, इस अगृतको देखकर ही तृप्त 
हो जाते हैँ |! ( छ ० उ० ३। ६ । १ )# अतः इस कथनका यह भाव है किं 
राजाके नौकरोकी भोति वह देवताओंके भोग्य यानी सेवक होते है | इस भावके 
वचन श्रुति दूसरी जगह भी पाये जते है--“जो उस परमेश्रको न जानकर 
दूसरे देवताओंकी उपासना करता है, वह जेषे यहो ठोगोके धरोमे पञ्च होते है, 
वैसे ही देवताओंका पञ्च॒ होता है ।› ( ब्रह ० उ० १। ४ । १० )† आत्म- 
ज्ञानकी स्तुतिके ल्य इस प्रकार कहना उचित ही है । 

इसके सिवा, वे यभ॒ कर्मबाठे येग ॒देधताओंके साथ आनन्दका उपभोग 
करते है, इसका श्रतिमे इ्त तरह वर्णन किया गया है -"पितृखोकपर विजय 
पानेवाखोंकी अपेक्षा सोगुना आनन्द करमपि देवभावको प्राप्त होनेवारको होता 
दै । तथा गीताम भी इस प्रकार कञ्च गया है-- 

तते तं भुक्वा खर्भलोकं बिरां क्षीणे पुण्ये म्रोकं विशन्ति | 

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपना गतागतं कामकामा कमन्ते ॥ 

# न्न हये देन अक्षनिति न पिबन्तयेतदेवाश्तं दृष्टा कृप्यन्ति । 
(अथ योऽन्यां इेषतामयुास्ते ˆ -““ था पट्युरेव« स देवानाम्‌ ।° 
{ अथ ये शतं पितणां जितरोकानामानन्दाः ` `स एकः कमदेननामानन्दो ये कमेणा 


देवत्वमभिसंपद्यन्ते । ( बृह° उ०४।३।३२३३२) 
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पे वहाँ विशार खग॑खेकके मोगोको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
गरुखोकमे टोट आते है । इस प्रकार वेदोक्त धर्मका आचरण करनेवाले वै भोगवामी 
मनुष्य आवागमनको श्राप होते रहते है" ( गीता ९।२१ ) । इसच्यि यह पिदर हआ 
कि उनको देवताओंका अन्न कहना वँ गौणरूपसे है,वास्तवते वहं जाकर वे अपने 
कर्मोका ही फठ मोगते है ओर फिर बर्हते वापस ठीट आति ह । अतः जीवाता- 
का एक शरीरस दूसरे शरीरमे सूक्ष्म तके सहित जाना सर्वया सुसङ्गत है; इसपर 
किंसी प्रकारका विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध“ उक्त प्रकरणम कहा गया है क्रि "जवतक उत्क कर्मोका क्षय 
नही हो जाता, तवतक्र वह वही रहता हे, किर वहसि इस लोकम लौट 
जाता हे /' अतः प्र होता है करि उतके तमी पुण्यकर्म पूर्णतया समाप्त हये 
जाते हं या कुछ करम रोष रहता है, जिते साथ छेक वह ल्नैटता है ९ इतक 
निर्णय कानके व्यि कहते है-- 


छतात्ययेऽनुशायवान्दष्टस्पृतिम्यां यथेत- 
मनेवं च ॥ ३।१।८॥ 
कृतात्यये=किये हए ष्य कर्मोका कषय होनेपर; अनुशयवान्‌=रेष कम॑. 
संस्कारेसे युक्त ( जीवात्मा ); यथेतम्‌-जेते गया था उसी मार्गते; च 
अयवाः अनेवम्‌-इसेभिन किसी दूसरे प्रकारते लेट आता है; दृषटस्मृतिभ्याम्‌ 
शति ओर स्मृति्योसे ( यही बात सिद्ध होती है) । 


व्या्वा-उस जीवके द्वारा किये हए कमेिते जिनका फक भोगनेके लि 
` उसे ख्गलेकमे मेना गया है, उन पुण्यकरमोका पूर्णतया क्षय हो जनेपर ,वह 
खगस्य जीवात्मा अनुशयते अर्थातु रेष कर्मसंस्कारोते युक्त होकर जिस माग॑से 
गया था, उसीसे अथवा किसी दूर प्रकारे लौट आता हे । इस प्रकरणम जो यह 
शत कही गयी है कि तद्‌ य इह रमणीयचरणा अग्रो ह यतते रमणीया 
योनिमापेरन्‌ सः जय य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यतते कपूयां योनि- 
मापचेरन्‌ अर्थात्‌ “अच्छे आचरणो तासे अच्छी योनिको प्राप्त होते & ओर बुरे 
आचरणोवाटे बुरी योनियोंको प्रा होते 
यदी सिद्ध होता है ता स्फतिमे जो यह कहा गया है किं “जो वर्णाश्रमी मनुष्य 
अपने करोमि स्थित रहनेवले है, वे यहसि खगलोकमे जाकर वँ कमक 
फ भोगकर वचे इए कमेक 


होते है" ( गोतमस्ृति ११। १) रस स्यृतिवाक्यसे भी यही बात सिदध होती हे। - 


' (स ०उ०५। १०। ७) इस वर्णनसे 


सार अच्छे जन्म, कुरु, रूप आदिको प्राप्त । । 
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सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे विरोधक उत्थापना करके उसका निराकटण करते है - 
त (~~ (~ <~ १४०९ 
चरणादति चन्नापठक्षणाथात काष्णौ- 
जिनिः॥ ३।१२।९॥ 


चेत्‌=यदि पेखा कटो किं चरणात्‌ू-चरण रब्दका प्रयोग है, इसलिये 
( यह कहना उचितं नहीं है कि वह रेष कम॑संस्कारेको साथ लेकर आता है ः 
इति नतो एसी वात नही है; उपलक्षृणार्था=क्योकिं वह श्रति अनुराय 
( शोष कम-संस्कारो )का उपलक्षण करनेके छ्य है; इतित=यह बत; कार्ष्णा 


0 ~~ (~ 


जिनि='कष्णाजिनि'नामक आचायं कहते है ( इसण्यि कोई विरो नहीं है) | 


व्यास्या-उपगुक्त रशङ्काक! उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचार्यं 
काणाजिनिका मत उपस्थित करते हए सूत्रकार कहते दै- यदि पूर्व 
पक्षीदरारा यह कहा जाय कि “धह “रमणीयचरणाः” इत्यादि श्रतिमे तो 
चरण शब्दका प्रयोग है, जो कर्ैसंस्कारका वाचक नहीं है; इसख्ि यह सिद्ध 
नहीं होता कि जीवात्मा खर्गलोकसे लीटते समय बचे इए कर्मसंस्कारोको साथ 
च्य हए छोटता है” तो यह कहना टीक नहीं है, क्योकि वहोँ जो “चरणः 
शाब्द है, बह अनुरायका उपलक्षण करनेके ल्य है अर्थात्‌ यह सूचितः कनेक 
व्यि है कि जीवात्मा मुक्तदोष कम॑संस्कारको साथ लेकर लीटता है, अतः को$ 
दोष नहीं है । 

सम्बन्ध-उपरुक्त कथने पुनः शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण करते है- 

आन्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ३ । १ । १० ॥ 

चेत्‌-यदि कटो;आनर्थक्यम्‌-=(विना किसी कारणके उपरक्षणके रूप चरणः 
शब्दका प्रयोग करना ) नरथक है; इति न=तो यह टीक नही, क्योकि; तद्पेक्ष- 
त्वात्‌-क्मारयमे आचरण आवह्यक है । 

व्याख्या-यदि यह कहा जाय किं यहाँ “चरण राब्दको बिना किसी कारण- 
के कर्मसंस्कारका उपठक्षण मानना निरर्थक है, इसि उपर्युक्त उत्तर ठीक नहीं 
है, तो एेसी बात नदीं है, उप्यक्त उत्तर सर्वधा उचित है; क्योकि कर्म 
संस्काररूप अनाय पूरवक्ृत श्यभाञ्यभ आचरणे ही बनता है, अतः कर्माायके 
.स्यि आचरण अपेक्षित है, इसव्यि (चरणः शब्दका प्रयोग निरर्थक नहीं है। 
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~ + ~~ ~ 
तन्व धवत ङ्के उत्तमं महिं वादरिकरा मत परसत कते है _ 
द्तदुष्छृते एवेति ठु बादरिः ॥३। १ । ११॥ 
बादरिः तु=वादरि आचा्यं तो; इतिदेसा ( मानते है कि); सुक्रत- 
दुष्कृते प्रकाएणते 'चरणणनापपे यनद्यम कन; एनदी कड गये है | 
` व्वाल्या-आचयं श्ीवादगिकि कहना है वि यँ उपलक्षण माननेकौ 
५५ ~ ड ् कर्मोकि न: या पु 
कोई अवश्यकता नहीं है; यँ (रमगयचश्णः इाब्द्‌ पुण्यकर्मोका अर्‌ (कपूयचरण 
रब्द पापक्का ही वाचक है | अतः यह समञ्लना चहिये कि जो रमणीयचश्णहै, 
वे छम कर्माडायवले है ओर जो वपूयचरण है वे पप कमःदायवटे हैँ | इचि 
यही सिदध होता किः जीवात्मा वचे हर कर्मसंस्वारोको साय छि इए ही लेता है। 
सम्बन्ध-अव पूरवक्षी पुनः शङ्का उपलित कता है 
अनि्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥२।१।१२॥ 
च किन्तु; अ निष्टादिकारिणाम्‌-अ्यम आदि कम॑ करनेवारका; अपि 
( चन्रककमे जाना ); श्रतम्‌ वेदम सुना गया है । 
^ 
व्यस्या-कपीतकि ब्रल्मगोपनिषदूमे कहा है विं ध्ये वैके चास्माह्ठोकाव 
दू 
मन्ति चन्द्रमसमेव ते सरवे गच्छन्ति |; (१।२ ) अर्थात्‌ “जो कोई भी इ 
सोके जाते दै, वे सव चन्द्रमाको ही प्राप्त होते है।› इस प्रकार यँ 
कोई विशेषग न देकर सभीका चन्द्रलोकमे जाना कहा गया है । इससे तो बुर 
कम कनेवा्ोका भी खर्लोकपे जाना सिद्ध होता है, अतः श्रुति जो यह कहा 
~ ९ (3 = 
गा है कि इृपूतं ओर दानादि डम करम करनेवाले धूममार्गते चन्द्रलोकको 


जाते है, उसके साथ उपर्युक्त शरुतिका विष प्रतीत होता है; उसका निराकरण 
केसे होगा ? 


/ 


पष्वन्ध-पतूनमे उपत्थित की हई शङ्कका परतरकार उत्तर देते है-- 
संयमने त्लभूयेतेषामारोहावरोहौ तद्रति- 
दशनात्‌ ॥ ३। १ । १३ ॥ 
तु=किन्व; इतरेषाप्र्‌-दूसरोका अयात्‌ पापकर्म कालेवालका; संयमने 


यमेक; अुमूय पापकर्मा फल भोगनेके वाद्‌; आरोहाषरोहौ-चढ़नः-उतरना 
होता है; तद्तिदं नात्‌ क्योकि उनकी गति शरतिमे इसी प्रकार देखी जाती है । 
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ग 
व्याख्या- वरहा पापीछगोका चन्द्रछोकमे जाना नदीं कहा गया है, क्योकि 
पुण्यकर्माका फ भोगनेके व्यि दी खग॑खोकमै जाना होता है; चन्द्रकं बुरे 
कर्मोका फक भोगनेकी व्यवस्था नहीं है; इसल्यि यही समञ्चना चाहिये कि 
अच्छे कमं करनेवजे ही चनरोक्े जते है । उनघे भिन्न जो प्रापीरोग है, वे 
अपने पापकम॑का फर मोगनेके ल्य यमलकमेे जाते है, वर्ह पापकर्मोका फर 
मोग लेनेके वाद उनका पुनः कर्मानुप्तार गमनागमन यानी नरकन 
मृद्युटोकमे आना ओर पुनः नये कर्मानुसार खपे जाना या नरक आदिः 
अधोगतिको पाना होता रहता दै । उन ठगोकी गतिक रेता ही वर्गन श्रे 
देखा जाता है | कठोपनिषदूमे यमराजने खयं कहा है कि-- ,. 
न॒ सामररायः प्रतिभाति वाढं. व्रमाचन्तं वित्तमोहेन मूटम्‌ | ` "> 
अयं छोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनव॑डमापयते मे ॥ 
(सम्पत्तिके अभिमानसे मोहित इए, निरन्तर प्रमाद करनेवले अज्ञानीको 
परलोक नहीं दीखता । वह समक्ता है किं यह प्रयक् दीखनेवाख। छक ही. स्य है, 
दूसरा कोई टोक नदी, इस प्रकार माननेवाठ। मनुष्य वार-बारं भेरेवशमे पडताः है ।' 
( कठ० १।२।६) इससे यदी सिद्ध होता है किं युम कर्म करेवा ही | 
पितृयानमाग॑से या अन्य माते खग॑ठोक्े जाता दै, पापीलोग यमलोके जाते | 
है । कोषीतकि-त्र्यणतरे जिनक्रे चन्द्रक जनेकी बात कही. गयी है. वेः सब । 
पुण्यकर्म करनेवाले दी है; क्योकि उसी श्रुतिमे चनद्रोकसे टनेवा्दि 
कर्मानुसार गति बतायी गयी है । इसघ्यि दोनों श्रुतियोमे कोई विरोध नहीं हैः। 
सम्बन्धी वातको दद करनेके ल्य स्म्रतिका प्र॑साण देते है-- 
स्मरन्ति च ॥२।१।१४॥ 
चतथा; सरन्ति=स्णतिमे भी इसी बातका समर्थन किया गया .है । 
व्याख्या-गीतामे सोच्हवे अध्यायके ७ वे छोकपे १५ वें. शोक्तक 
आसुरी प्रकृतिवठे पापी पुरुषोके ठक्षणका विस्तारपूत्रैक वणन करके अन्तमे 
कहा है कि वे अनेक प्रकारके विचरते भ्रन्त इए, मोहजाल्म फंसे इए ओर 
मोगोके उपमोगमे रचे-पचे इर्‌ मूढलग कुम्भीपाक आदि अपवित्र नस्कोपे गिरते है" 
(गीता १६ । १६) | इस प्रकार स्मृतिकरे वगंनसे भी उसी बातका समध॑न होता है । 
अतः पापक्ियोका नरक गमन होता है;.यही मानना टीक है । 
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~~ णि 
तम्वन्ध-रकारान्तरसे उती वातको कहते है-- 
अपि च सप्त॥२३।१।१९॥ 
अपि चके सिवा; सप्त -पापकर्मका पठ भोगनेकरे चयि प्रभानतः सात 
नरकोका भी वर्णन आया है । 
व्याल्या-इसके सिवा, पापकर्मोका फक मोगनेके चयि पुराणो व्रधानतपते 
रौरव आदि सात नरकोंका भी वर्णन किया गया है, इसते उन पपकर्ियेक 
खग॑गमनकी तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती | 
पन्वन्ध-नरकमि तो चित्रु्र जादि दूरे अधिकार वताये गवे है, कि 
यह केत कहा कि प्फीटोग यमराज अधिकारे दण्ड मोगते हैं? इप्‌ 
कहते है 
तत्रापि च. तद्र-यापारादविरोधः ॥ ३ । १।१६॥ 
 चतथाःतुत्र उन यातनाके खानोमे; अपिमी; तद्न्यापारात्‌=उस यमराज- 
के ही आज्ञावुसार कार्य होनेते; अपररोध;-किपी प्रकारका विरोध नहीं है | 
न्वास्या-यातना भोगनेके व्यि जो रौरव आदि सात नरक वताये गये है, 
ओर वहाँ जो चित्रगु आदि दूसरे अधिकारी है, वे यमराजके आज्ञानुसार कायं 
करते दै, इसच्यि उनका विया इजा कार्य भी यमराजका ही कार्यं है | अतः 
यमरजके अपकारे पाके दण्ड भोगेकी जो वात कही गयी है, उसमे 


कोई विरेष नहीं है । 


तम्बन्ध हेता मान ठेनेपर मी पूर्वोक्त शतिम जो सवके चन्द्रलोकमें जाने- 


की वात कही गयी, उसकी संगाति (करौ° @।२.) कैसे होगी ? तपर ` 


कहते है ॥ 

बियाकर्मणोरिति त प्रकरृतत्वात ॥ २३।१।१७॥ 

-वि्ाकमणोः-ज्ञान ओर ञ्युभ कर्म इन दोनोंका; तुदी; प्रकृत- 
त्वाकरएण होनेके कारणः इति-दैसा कथन उचित ही है। 

व्ास्या-जिस प्रकार छन्दोग्योपनिषद्‌ ८ ५ । १०।१ मै क्रिया ओर 
डम कर्मोका फल वतानेका सङ्ग आरम्भ करके देवयान ओर पितृयान- 
माकी बात कही गमी है, उसी प्रकार बहौ कौषीतकि उपनिषदे भी. ज्ञान 
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न 
ओर शुभ कर्मोका फर वतानेके प्रकरणम ही उक्त कथन्‌ है । इसटिग्रे यह 
समञ्चना चहिये कि जो ञ्युभम कर्म करनेवाले अधिकारी मनुष्य इस लोकसे "जाति 
है, वे दी स॒व्-के-सव चन्द्रोकको जाते है अनिष्ट कर्मं करएनेवाटे नही; क्योकि 
उनका प्रकरण नहीं है । 

तस्बन्ध-यहयँ यह जिन्नात होती हे @ कोपनिषदमे जो परापिकि लिवै 
यमलोके जानेकी वात कही गयी है, वह छन्दोगय-श्रुतिमे वतायी हहं तीसरी 
गतिके अन्तर्गत है, या उसे भिन्न ° इतके उत्तरमें कहते है-- 

न तृतीये तथोपलब्धेः ॥३।१।१८॥ 

त॒तीये-वदँ कदी इई तीसरी गतिम; न=( यमलोकगमनरूप॒गतिका ) 
अन्तमावनहीं होता; तथा उपङन्धे;=क्येकि उस्र वणनमे एसी ही बात मिकती हे । 

व्याख्या-वरहँ छन्दोग्योपनिषद्‌ (^ । १०। ८) मै यह बात कही गयी है किं 
'अधेतयोः पथोनं कतरेण च तानीमानि क्षुद्रण्यमकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख 
्रियसेत्येततुतीयं सानम्‌।› अर्थात देवयान ओर पिकृयान--इन दोना मागेभिसे 
किपी भी मार्गसे जो ऊपर लोकप नहीं जते वे क्षुद्र तथा बासवा जन्मने- 
मरनेवलि प्राणी होते है; “उत्पन्न हों ओर मरो"--यह गृह्युखेक ही उनका. 
तीसरा स्थान है । इ्यादि । इस वर्णनमेे यह पायाः जाता है करि उनका किसी 


भी परलोकप्रे गमन नहीं होता, वे इस मृघ्युखोकपें ही जन्मते-मरते रहते है । “ 


इसछिपे इस तीसरी गतिम यमयातनाखूय नर्कलोकवाटी गतिका अन्तर्माव नहीं है । 
सम्बन्ध-हन तीन गतियोके विवा चौथी गति जिसमे नरकयातना आदिक 
मोग हैः तथा जो ऊपर कही हं तीसरी गिते मी अधम गति है, उत्का 
वर्णन कर्ह जआता है, इत्रपर कते है-- - 
स्मर्यतेऽपि च रोके ॥ ३। १ । १९ ॥ 
सर्यते-्पृतियोमे इका समर्थन किया गया है; चतथा; लोकलोक, 
अपि=भी ( यह बत प्रसिद्ध है )। 
व्याख्या-श्रीमद्धावद्रीता ८ १४। १८ ) मे कहा है कि-- 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सचस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुगवृत्तिस्ा अधो गच्छन्ति ताम्राः ॥ 
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[व 
| | सषवयुगपे स्थित रहकर मरनेवलि रोग उपरे लोवोे जाते है 
( देवयान ओर पिठेयान--दोनँ मार्ग इसके अन्तर्गत है रजसी लोग वीच 
॥ | अर्थात्‌ इस मनुष्यलोकम ही जन्मते-मरते रहते है ( यहं छन्ोम्मर वतायी हुई 
(1 तीसरी गतिके अन्तर्गत है )। निन्दनीय तमोगुगकी वृत्तिम खित तामपी जी 
| नीके लोकम जाते है, ( यह इसीके अन्तर्गत उक्त तीसरी गति अधम यम. 
यातनारूप गति भी है ) ईक स्पगीकए्ण नीता अव्याय १६ शोक २० 
किया गगा है । इम प्रकार इ यमयातनारूपर अथोगतिका वर्थन स्तियोपर पाया 
जता है तथा लेके मी यह प्रसिद्ध है | पुराणोमिं तो इसका वरगन वड़े वित्‌ 
से आता है । इप्तको अधोगति कते है, इलि वपे ज नारकी जीवोका पुतः 
युके आना है, बह उनका पू कथनक्र अुतार्‌ उपर उना है ओर पुनः 
नकम नाना ही नीचे गिरना है | 
` पखन्ध--जव दूरा प्रमाण देक उती वातको तिद कते है-- 
| दशनाच्च ॥ ३ । १।२० ॥ 
.. , द्ंनापृशतिमे भी दसा वर्णन देखा जाता ह, इसलिये; च्‌=मी (यह 
मानना ठीक है कि इस प्रकते बतायौ हई तोसरी गतिम यमथातनाका 
अन्तरमाव नहीं है ) | ए 
ववास्या-ईशावास्योपनिषदूम कहा है. 
असुर्या नाम ते छेका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तस्ति प्रे्ामिगच्छन्ति ये के चासहनो जनाः | (ईशा० ३) 


४. नो असुरोके प्रसिद्र कोका है, वे सव-के-सव अज्ञान तथा दुःख्शरूप 
|| मयत अन्धकारते आच्छादित है, जो कोई भी आत्मक हत्या करनेवाे मनुष्य 
| हैः वे मनेक वाद्‌ उन्ही भवङ्क लोकोकौ वार्वा प्रात होते है | इस प्रकार 
उपनिषदोमे भी उस नरकादि खीकोकी प्रापिषूप गतिका वर्णन देखा जाता है । | 
इसल्ि भी यही सिद्र होता हे कि इत प्रसङ्गभे कही हई तीसरी गति थम- 
यातनावाटी गतिवः। अन्तर्भाव नहीं है | | 

तम्बन्भ-- यहा यह जिज्ञासा होती हे कि छन्दोगयोपरनिषद्म जीवक | 
तीन श्रेणियां बतायी गयी है--जण्डज- अण्डे उत्पन्न होनेवाठे, जीवज-- ^ 
जरसे उत्यत्र , होनेवाठे ओर उद्धिज- यृथ्वी फोडकर उत्पत ल्येनेवाटठे 
(अ०उ०५।२। ९); किन्त इतौ जगह जीवोके चार भद्‌ ने जाते है । 





कभी 
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अ श उ इ व व 
यरो चौथी स्वेदज अर्थात्‌ प्तीनेसे उलन होनेवाली प्रेणीको क्यों छोड़ा गया ? 
इसपर कहते हे-- । 

[११ ब्दाव न 4. 
ततायरशब्दावराधः सराकजस्य ॥ २१ २१॥ 

संशोकजस्नपसीनेते उत्पन्न होनेवाटे जीवसमुदायका; ततीयश्ञब्दा- 
वरोधः तीसरे नामवाटी उद्विज-जातिमे संग्रह ( समश्चना चाहिये ) । 

व्यास्या-इस प्रकरणम जो पसीने उत्पन होनेवाठे स्वेदज जीवोंका वर्णन 
नहीं इआ, उसका श्रुतिमे तीसरे नामसे कदी इई उद्विन-जातिमे अन्तर्भाव 
समञ्ञना चाहिये; क्योकि दोनों ही प्रथिवी ओर जल्के संयोगसे उन हेते हैं | 

सम्बन्ध-अव स्वर्गलोके ठोटनेकी गातिपर विचार कनके धि अगला 
प्रकण आरम्भ क्रिया जाता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५ । ९० | ५६ ) में 
कहा गया है कि स्वरगसे टौटनेवाठे जीव पहठे आकाश्चकर प्राप्त होते हे, अ।का्च- 
से वायु, धूम, मेध जदिके करमसे उत होते हैँ । य यह ॒जिन्नासा होती 
हे करि जीव उन-उन जकाञ्च आकि खूपमें सयं परिणत होते हँ या उनके 
समान हो जाते है ? इतपर कहते है 

र =, ^ 
तत्साभाव्यापात्तरुपपत्तेः ॥ २३१ ।२२॥ 

तत्साभाव्यापत्तिःउनके सदा माव्रकी प्राति होती है; उपपत्तेः=क्थोकिं 
यही बात युक्तिसे सिद्ध होती है । 

व्याल्या-य्हा जो आकारा, वायु आदि बनकर छोटनेकी बात कही गयी है, 
इस कथनते जीवात्माका उन-उन तोके रूपमे परिणत होना युक्तिसंगत नहीं है, 
क्योकि आकारा आदि पहले व्िचमान है ओर जीवात्मा जव एकक बाद दूसरे 
भावको प्राप्त हो जते हैँ, उसके बाद भी बे आकाशादि पदार्थं रहते दी है । इसव्ि 
यही मानना युक्तिसंगत है कि वे उन आका आदिक सदरा आकारवाठे बनकर 
लोटते हैँ | उनका आकारशके सद्दा सुम हो जाना ही आकाराको ग्राप्त होना 
हे । इसी प्रकार वायु आदिक विषयमे भी समञ्च ठेना चाहिये । 

सम्बन्ध-अव यह जिज्ञासता होती हे कि वे जीव उन-उन त्वकि जकारे बहुत 
दिनतक ठिक रहते है या तत्काल हय क्रमते नीचे उतरते जाते हे, इसपर कहते हे-- 

= ~ त 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ ३।१२।२२॥ 
विशेषात्‌-=ऊपर रमनकी अक्षा नीचे उतरनेकी परिख्ितिमे भेदः होनेके 


न 
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3 न =-= स 
कारणः नातिचिरेण-जीव उन आकाश, वायु अदिके रूपमे अधिक काठतक 
न रहकर्‌ क्रमशः नीचे उतर आते है | 

व्ाल्या--ऊपरके लेक जानेका जो वर्णन है, वह कमेक फरभोगसे 
सम्बध रलता है, इसक्यि वीचमे आये हृए पितृलोक आदिमे विम्ब होना भी 
सम्भव है, परन्तु लैवते समय कर्भमोग तो समाप्त हो जते है, इसक्यि वीच 
कहीं विम्ब होनेका कोई कारण नहीं रहता । इस प्रकार उपरे रोको जाने 
ओर वहोँमे लोटनेकी गति व्रिशेपता होनेके कारण यही सिद्ध होता है कि लयते 
समय रास्ते विलम्ब नहीं होता | 

प्नन्ध अत्र यह जिन्नात ह्येत है क्र परलोके लौटनेवाले उस जीवात्मा- 
काजो धान्‌, जौ, पिठ गौर उद्‌ आकि सूपे ह्यना कहा गया है, उस्तकरा 
क्याभावरहे? क्वा वह स्थं वैरा वन जाता हे या उस्र योनिको भोगनेवाल्म 
्जरातमा कोर दूत होता है, जिर साथनेयह मी रहता है, हतर कहतेहै- 

अन्याधिष्ितेषु पूर्ववदमिलापात ॥ ३ । १ । २४ ॥ 

ूत्‌पदल्की भोति दही; अभिलापात्=ह कथन है, इसघ्यि; 
अन्याधिष्टितेपु=दूसरे जीवातमा अपतं कर्मफठमोगके ख्व जिनमे सित हो रहै 
है, टे धान, जौ आदिमे केवढ स॒निषिमात्रते सका निवासन हे | 

वास्या प्रकार पूते यह वात कही गयी है विः बह लीरनवाय 
जीवातमा अक्राश आदि नह बनता, उनके सदृश होकर ही उनवे संयुक्त होता 
है, उसी प्रकर यहः धान आदिक विषयमे भी सम्चना चाहिये; क्योंकि यह 


कथन भी पहटेकरे सदृश ही है | इसछ्यि यही सिद्ध होता है कि उन धान, 


जो आदिमे अपने क्का फल भोगनके छि जौ दूसरे जीव पहले ही स्थित 
है, उनपे संयुक्त होकर ही यह चन्द्रलोकते लोवनेवाखा जीवात्मा उनके साथ-साथ 
परुषके उदम चला जाता; धान, ज आदि स्थावर्-योनियोको प्राप्त नहीं होता। 
वव कपर शङ्का उपस्थित के यन्धकार उत्का निराकरण करते हन 
अशुदमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ ३ । १ । २५ ॥ 
चेत्‌-यदि कला जाय कि; अशुद्धम्‌ =यह तो अशुद्ध ८ पाप ) कम॑ होगा; इति 
नतो रेसी वात नहीं है; शन्दात्‌=शुति्रे वचनत इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। 
व्यास्या-यदिं यह शङ्का की जाय किं अनाज प्रवेक दानमे जीव रहता 


"द 


[सि 
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6 व, 
€, इस मान्यताके अनुसार अनको पीसना, पकाना ओर खाना तो वड़ा अद्ुद्र 
पाप ) कमं होगा, क्योकि उसमे तो अनेक जीवोकी हिसा करनेपर एक जीवकी 
उदरपूरति होगी, तो एसी वात नहीं है; क्योकि इस प्रकरणम पुरुषको (अग्नि? 
वताकर उसमं अन्नका हवन करना वताया है तथा श्रुतिमे जगह-जगह अन्नके 
खाय जानका वणन ह ( छ० उ०६। ६ | २)] अतः श्रुतिका विधान होनेके 
कारण उसमे हिंसा नहीं होती तथा उन जीवोकी उस काठ सुषुप्ति-अवस्था रहती 
है, जव वे प्रथिवी ओर जके सम्बन्धसे अङ्कुरित होते है, तव उनमें चेतना आती 
है ओर सुख-दुःखका ज्ञान होता है, पहके नदीं । अतः अन्भक्षणमे हिंसा नहीं है । 
सम्बन्ध-अन्रसे संयुक्त ल्यनेके वाद वह किस प्रकार कर्मफ़ल-मोगाके 
ठिये द्ररीर धारण करता है, उप्तका क्रम वतलाते हैँ-- 
रतशसम्यागाडऽथ ॥ | १। २६॥ 
अथ्‌=उसके वाद; रेतःसिग्योगः=वी्यका सेचन करनेवाले पुरषके साथ 
उसका सम्बन्ध होता है | 
व्यास्या-उसके अनन्तर वह॒ जीवात्मा अनक साथ पुरुषकरे पेट्मे जाकर 
उसके वीर्यम. प्रवर्ट हो उस पुरुषसे संयुक्त होता है, इस कथनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है किं आकारा आदिसे ठेकर अन्नतक सभी जगह केव संयोगसे 
दी उसका तदाकार होना कहा। गया है; खरूपसे नहीं । 
सम्बन्ध-उस्के वाद-- 
योनेः रारीरम्‌ ॥ ३ । १। २७ ॥ 
योनेः खीकी योनिमे प्रवि होनेके अनन्तर; शरीरम्‌-वह जीवात्मा कमं- 
फरभोगके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता दै । 
व्याख्या-ईइस प्रकार वह खगंसे आनेवाढा जीवात्मा पहले पुरुषके वीर्यके 
आश्रित होता है । फिर उस पुरुषद्रारा गर्भाधानके समय खीकी योनिमें वीर्यके 
साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है । वौ गभाशयसे सम्बद्ध होकर उक्तं जीव अपने 
कम॑फलोके अनुरूप शारीरको प्राप्त होता है । यहीसे उसके कमेक फलख्का भोग 
आरम्भ होता है । इसके पहले खर्गसे उतरकर वीरयमे प्रविष्ट होनेतक उसका 
कोई जन्म या शारीर धारण करना नीं है, केवर उन-उन आकारा आदिके आश्रित 
रहनामात्र कहा गया है; उन धान आदि शरीरोके अषिष्ठाता जीव दूसरे ही है । 


-अञ्ड>8० 
` पहखा पाद सस्पूणे। 
व्य 


वे०° द° १५-- 











ठ्ख्या कद्‌ 


पहठे पदमे देहान्तरप्ाकिके प्रसङ्गमे पञ्चभि विदयाके प्रकरणपर करचार करते 
हए जीवको वारंवार प्राप्त होनेवाठे जन्म-प्रलुषूप टू सका वर्णन करिया गया । 
इत वर्णका गढ जभिश्राय यही है रि जीवक मनमे सांतारिकि पदार्थो तथा जपने 
नशर शरीरके प्रति आतक्ति कप ह्यो जीर निरन्तर वैराग्यकरी मावना वदे | अव, 


दूरे पदमे वतमान सररीरकी मिच-भिनन अपस्थाओंपर विचार काके इत्र जन्म- ` 


मरणरूप संसार-वन्धनते छटनेके लिये परमेश्वरका ध्यानरूप उपाय वताना है 
अतएव पहले स्व्रावस्थापर विचार आरम्भ कःते हद दो सूत्रोमे ए्वपक्षकी उत्थापना 
की जाती हे-- 
सन्ध्य सष्टराह्‌ ह ॥२।२।१॥ 

सन्ध्ये=खप्मे भी जाग्रतकी भति; सृष्टेः सांसा पदार्थोकी रचना 
होती है; हितक्योकि; आश्रुत रेसा वर्णन करती है । 

व्यास्या-च्रहदारण्यकोपनिषदूमे यह वर्णन आया है कि 'खग्नावस्थामे यह 
जीवत्मा इस लोक ओर प्रलेक दोनोको देखता है, वहाँ द्‌ःख ओर अनन्द 
दानाका उपभाग करता है, इस स्थूक शरीरको खयं अचेत करफे वासनामय 


नये शरीरकी रचना करकैः (बृह ० उ० ४ ।३ | ९ ) जगत्क्रो ३ेखता ह | 


“उस अवस्था सचमुच न होते हए मी रथ, रथको छे जानेवारे वाहन ओर 
उसके मागंकी तथा आनन्द्‌, मोद, प्रमोदकी एव कुण्ड, सरोवर ओर नदियाक 
रचना कर लेता है | ब्रह ० उ० ४।२३। १० )# इत्यादि । 

इसी प्रकार दूसरी श्ति्ोमि भी खममे.सटिका होना कहा है (ग्र०उ० ४। ८; 
३६०३० ९।१। १८ )। इसघ्यि यह सिद्ध होता है कि खरम भी सांसारिक 
पदारथाकी सचना होती है ओर वह अत्यन्त विचित्र तथा जीवत है । 


निमौतारं चके पुत्रादयश्च ॥ ३ । २ । २ ॥ 
चतथा; एके~एक शाखावाले; निमातारम्‌ -पुरुषको कामनाओका 


_ न रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः 
खनते न तन्रान्दा सदः असुदो भवन्तयथानन्दान्‌ सदः रुदः सृजते. .-देशान्तान्‌ 
सुष्करिणीः खवन्तीः सृजते ।? 
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1 
निमौता भी मानते है; च=ओर (उनके मतम); पुत्रादयः=पुत्र आदि दी "काम" 
अथवा कामनाके विषय है | ८ 

व्यास्या-कठोपनिषदम वर्णन आया है कि ध्य एष सुषु जागतिं कामं 
कामं पुरुषो निर्मिमाणः । (२। २।८ ) ध्यह नाना प्रकारके भोगोकी रचना 
करनेवाखा पुरुष अन्य सवके सो जानेपर खयं जागता रहता है । इसमे पुरुषको 
कामनाओंका निर्माता कहा है। क ०उ० (१। १।२३-२४)के अनुसार पुत्रपौत्र 
आदि ही "कामः अथवा कामनाके विषय दहै । इससे भी यही सिद्ध होता है 
किं खप्तमे सृष्टिदहै। 
सम्बन्ध-इत प्रकार पूर्वपक्षीके द्वारा स्रभकी सरशिको सत्य सिद करने- 
कीच की गयी तथा उत्ते जीवक्रंक वताया गया । अवर तिद्ान्तीकी ओरवे 
उसका उत्तर दिया जाता है-- 
मायामात्रं तु कात्छ्यंनानभिव्यक्तखरूपत्वात्‌॥ ३।२।२३॥ 
तु=किन्ठ; कालस्य न=पणंरूपसे; अनभिव्यक्तखरूपत्वात्‌--उसके 
खरूपकी अभिव्यक्ति ( उपछ्ब्धि ) न होनेके कारण; मायामात्रमू-=वह माया- 
मात्र है | 
व्याल्या-खप्नकी सृष्टिका वर्णन करते इए श्रुतिने यह बात तो पहले 
ही स्पष्टकर दी है किं जीवात्मा वौ जिन-जिनं वस्तुओंकी रचना करता है, 
वे वास्तवे नहीं है । इसके सिवा, यह देखा भी जता है क्रि खमप्नमे सब 
वस्तुएँ पूर्णरूपसे देखनेमे नहीं अती; जो कुछ देखा जाता है, वह अनियमित 
ओर अधूरा ही देखा जाता है । प्रश्नोपनिषद तो स्पष्ट ही कहा है कि (जाग्रत्‌- 
अवस्थमि सुनी इई, देखी इई ओर अनुभव कौ हई व्तुओंको खपे देवता 
है, किन्तु विचित्र दंगे देवता है । देखी-सुनी इ्को ओर न देखी- 
घुनी इको भी देखता है तथा अनुभव की इश्को ओर न अनुभव कौ इको 
भी देखता है । इन सब कारणसे यही सिद्ध होता है किं खप्नवी चष्ट 
वास्तविक नही, जीवको कर्म॑फटक¡ भोग करनेके ल्यि भगवान्‌ अपनी योगमायासे 
उसके कम॑-संस्करोकी वासनाके अनुसार वैसे दृशय देखनेपे उते व्गा देते है, 
अतः वह खप्र-सृषटि तो मायामात्र है, जाग्रत्‌की भति सच्ची नहीं है । यही 
कारण है कि उस अवस्थे किये इए शभाञ्यभ कर्मोका फल जीवातमाको नहीं 
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~~ 
मगना पडता । तथा पूर्वपक्षीने जो यह वात कही थी कि किसी-किसी शाखा- 
वारे ठोग पुरुप्रको पुत्र-पोत्रादि कम्य-वरिषयोकी रचना करनेवाखा वतते है, 
वह दीक नदीं है; क्योकिं वहौँ खप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है ओर उस 
मन्त्रम जोवात्माको कम्य-विषयोका। निर्माता नहीं कहा गया है, वँ यह 
विरोषण परमास्मक्रे व्यि आया है | 

स्म्बन्ध-इतसे तो यह सिद्ध होता हेः कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थं है, उल्लकी 
कोई सार्थकता नहीं है, हतपर कहते हे-- 


सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ३।२।४॥ 


सूचकः=खप्न भविष्ये होनेतराटे ्युमाञ्युम परिणामका सूचकः; चमी 
होता है; हिचक्योकि; श्रतेः =शरतिसे यह सिद्र॒ होता ठै; चौर तदिद 
खप्नक्ियक शाख्को जाननेवरे मी; आचक्षृते-ेसी बात कहते है । 

व्याख्या-श्रुति ( छ० उ० ५ । २।९)मे कहा त 

यदा कम॑ काम्येषु लियं खेषु प्यति । 
समृद्धि तत्र॒ जानीयात्तसिन्‌ खधनिदरनि ॥ 

“जव काम्य कमेकि प्रसङ्गमे ख्रोके द्ध्योमं खीको देखे तो रेसे खमन 
देखनैका परिणाम यह समञ्लना चाहिये कि उस किये जनेवछे काम्यकर्म 
मठीर्भाति अभ्युदय होनेवाल है । तथा यह भी कहा है किं ध्यदि खप्नमं काले 
दतवाटे काठे पुरुषको देखे तो वह भृष्युका सूचक है ।' ८ ेतरेय आरण्यक 
३।९।४। १७ ) इत्यादि, श्रतिके प्रमाणोसे यह सिद्ध होता है कि लप्र 
सवथा व्यथं नहीं है, वह वर्तमानके आगामी प्रिणामका सूचक भी होता है । 
इसके सिवा, जो खघनिजञानको जाननेवले द्रन्‌ है, घरे भी इसी प्रकार खमे 
देखे हए द्द्योको भविष्यमे होनेवारी ज माञ्यभ घटनाओंके सूचक बताते है । 
इससे यह भी सिद्ध होता दै कि खघकी घटना जीवातमा खतन्त्र रचना नहीं 
है, वह्‌ तो निमित्तमात् है; वास्तवे सव कुछ जीवक कर्मालुसार उस परमेश्चरकी 
राक्तिसे दी होता है । 

ह सम्प जीवात्मा मी तो ईघरका ही अं है, जतः इसमे इश्वरके ज्ञान 
अर टेघयं आदि यण मी जधिक रूपे होगे ही। फिर यरि एसा मानले कि 
सभक सृ जीवात्मा खयं करता है तो क्या हानि है 2 इपर कहते है-- 
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पराभिध्यानात्तु तराहतं तता द्यस्य न्धविपयेयो ॥ ३।२॥ ८॥ 
( जीवात्मामे भी शरक समान गुण हैँ ) तु=किन्त; तिरोहितम्‌-च्ि 
हए ( आदृत ) हैः पराभिध्यानात्‌=( अतः ) परह्न परमात्माका निरन्तर ध्यान 
कएनेसे (वे प्रकट हो जति है ); हि=क्योकि; तत;-उस परमात्मक सकाडासे 
8 = (+ ¢ म्र = = ~ = 
1; अस्यस्सके; बन्धविपयंयो=वन्धन ओर उसके विपरीत अर्थात्‌ मोक्ष है । 
व्यास्या-जीवातम ईशरका अंशा है, इसव्यि यह भी ई्रके सद्दा गुण 
वाला है, इसमे कोई मी सन्देह नहीं है; परु इसके वे सव गुण तिरोहित है - 
च्पि इए दैः इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता । उस परब्रह्म 
परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करनेते जीवके वे छिपे हृए गुण पुनः प्रकट हो 
सकते है ( घे° उ० १। ११) । परमेश्वरी आराधनाके व्रिना अपने-आप उनका 
प्रकट होना सम्भव नही है क्योंकि इक्त जीवका अनादिसिद् बन्धन ओर उससे 
सक्त होना उस जगत्ततं परमेशवरके ही अधीन है ( श्े° उ० ६ । १६ ) | 
इसलिये वह खयं खप्रकी सृष्टि आदि ऊुछ नहीं कर सकता |# 
सम्बन्ध ङ्स जीवात्माके जो वास्तातिक ई्रसम्वन्धी यण है, प क्यो 
ध्म हुए है ? इत जिन्नातापर कहते है-- 


देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ३।२।६॥ 


सः=वह तिराभाव; अपि=भी; देहयोगात्‌-शरीरके सम्बन्धसे; वा= 
ही है। 

व्याख्या-इस जीवाप्मामे उस परतरह्म परमात्माके खाभाविक गुण विचमान 
रहते हए भी जो उन गुणका तिरोभाव हो रहा है, वे गुण प्रकट नहीं हो 
रहे है तथा यह जीवात्मा जो उन सब गुणोंसे स्वधा अनमिज्ञ है, इसका यख्य 
कारण जीवात्माका शरीरोके साथ एकताको प्राप्त हो जाना ही है । यही इसका 
बन्धन है ओर यह अनादिकाठ्ते है । इसीके कारण जन्म-जन्मान्तरोके कर्म 





# साधककरं चाहिये कि इस रदस्यकों समञ्चकर उस परमदयाद्, सर्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म 
परमेश्वरके आश्रित होकर निरन्तर उसक्रा मजनःध्यान करे ओर इस बन्धनसे छुटकारा 
पानेके यि भगवानसे प्राना करे । इस जगत्रूप नाटकका सूत्रधार परमेश्वर जिसको 
उस प्रपञ्चसे अरग करना चादेः वही इससे अल्ग हो सकता है । 
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संस्कारे पलक हआ यह जीव नाना योनिरयोम जन्म टेता ओर मरता है तथा 
भति-मोंतिके दुःखोका उपभोग कर रहा दै । 

तम्बन्ध-यर््ोतक स्वप्नावस्थापर विचार किया गया, उत्तमे प्रसङ्ग 
जीवात्माके बन्धन जर उत छृटनेके उपायका भी संक्षेपे वर्णन हओ । जव 
जीवात्माकी सुषुपि-अवस्थापर विचार करनेके लिये अगला प्रसङ्गं आरम्भ किया 
जाता है| प्रायः यह कहा जाता है कि सुषुपि-जवस्थामें जीवात्माका व्रह्मसे 
संयोग होता है, हसते यह आन्त धारणा हो सकती है कि सुषुति मी समाधिके 


सद्र कोई सुखप्रद अवध्या है | अतः इत प्रमका निवारण करनेके छवि 
कहते है-- 


तद्भावो नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च ॥ २ । २।७॥ 


तदभावः=(सुषुति-अवस्थामे ) उस खप्नदृद्यका अभाव हो जाता है (उस 
समय जीवा ); नाडीषु=नादियोंम ( सित हो जाता है); तच्छ्रुतेः =क्योकिं 
वैसा ही श्रतिका कथन है; चतथा; आत्मनि=आत्मामे भी ८ उसकी 
सिति बतायी गयी है ) । 

व्यस्या-पूं सोमे जो खपरावस्थाका वर्णन किया गया है, उसका 
उपभोग करते समय यह जीवात्मा कभी तो खप्रसे जग जाता है ओर कभी 
फिर खप्नमे सित हो जाता है, पुनः जगता ओर फिर खप्रावस्थामे चखा जाता 
है ( ब्रह० उ० ४।६३।१० से १८ तकः ) । इस प्रकार खमप्रगत मानसिक 
घुखदुःखोका उपभोग करते-करते कभी पुप्ि-अवस्था हो जानेपर खम्नके 
दृ्योका अभाव हो जाता है । इससे यह सिद्ध होता है कि वे मायामात्र है, क्योकि 
बाह्यजगता अभाव नहीं होता, उसका कार्य ज्यका चता रहता है तथा जीवासा- 
का शरीर भी सुरक्षित रहता है, इसल्ि उसका सत्‌ होना सिद्ध होता है । उस समब 
जीवात्माको इस प्रपञ्चके उपमोगते विश्राम मिक्ता है तथा शरीर ओर इन्दियोकी 
थकावट दूर्‌ होती है । वह अवस्था अनेपर जीवातमाकी सिति कैसी ओर कहं 
रहती है, इस विषयमे श्रुति कहती है- ‹जव यह सुशुक्ति-अवस्थाको प्राप्त होता है, 
तव कुछ भ नहीं जानता; इसक्र शरीरम जो वहन्त हजार हिता नामक नाव्यो 
हदयस निकख्कर समस्त शरोर ब्धा हो रही है, उनम फौकुकर यह समस्त 
शरीरम व्याप्त हआ शयन करता है |! ( ह ०३०२।१।१९ ) दूसरी श्रुति 


नव 
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1 वषा 
ठेस भी कहा गया है कि "जव यह शयन करता इआ किसी तरहका खप्न 
नहीं देखता, सव प्रकारसे सुखी होकर नादि व्याप्त हो जाता है, उस समय 
ईसं कहं पाप स्पश नहीं कर सकते | (छ ० उ० ८ । ६। ३) । भाव यह है 
क उस समय अक्गातमे इसके रारीरकी क्रियाद्वारा किसी जीवकी हिंसादि पापकर्म 
€। जाय त। वह नीं खाता । तथा कहीं देता भी कहा है कि “हे सौम्य ! उस 
उृततक समय यह पुरुष सते सम्पन्न होता हैः ( छ० उ ० ६।८। १ ) एक खान- 
प्र एसा वणेन आता है कि उस समय परमात्मक सपर्शवो प्राप्त हआ यह्‌ 
जवरात्मा न तो वाहरकीं किसी वस्तुको जानता है ओर न शरीरके भीतरकी 
ही किसी वस्तुको जान पाता है" ( ब्रह ० उ०४।३।२ ९ ५॥ 

इन सव वणनोसे यही माम होता है वि नाडियोका मूक ओर इस 
जीवात्मा तथा पर्रम परमात्माका निवासश्यान हृदय है, उसी जगह सुपुपिमे 
जीवात्मा रायन करता है; इसघ्यि उसकी सिति हृदयस्थ नादियेमिं ओर परमात्ामे 
भी वतायी जा सकती है । इसमे कोई विरोध नहीं है | स्थानवी 
एकताके कारण ही कीं उसको ब्रहमकी प्राति, कही प्रख्यकी मँति परमात्मक 
साथ संयुक्त होना आदि कहा गया है; परन्तु इससे यह नहीं समक्चना चाहिये 
किं यह भी समाधिकी भोति सुक्तिमे सहायक है । यह तो महान्‌ तामसी सुखका 
उपभोग ॒करानेवाटी अज्ञानमथी स्थिति है (गीता १८। ३९ ) । अत 
शरीररक्षाके ठ्य कम-से-कम भावद्यक समयतक ही शयन करना चाहिये, 
श्रेष्ठ सुखकी बुद्धिसे नहीं । 

ग्र्नोपनिषदूमे स्पष्ट ही यह वर्णन है किं "वह॒ म॑न॒ जब तेजसे अर्थात्‌ 
उदानवायुसे दव जाता है--उदान-वादु इन्दरियोसहित मनको हृदयम ऊ जाकर 
मोहित कर देता है, तब इसकी सुषप्ि-अवस्था होती है, उस समय यह खभरको 
नहीं देखता । इस शरीरम जीवात्माको यह सुषपिजनित सुख होता है?८ प्र० उ 
४ । ६ ) । इस विषयमे दूसरी श्रुतिम जो यह बात कही. है कि “उस समय 
तेजसे सम्यन होता है ।' ( छ ० उ०८।६ । ३ ) बह भीतेजका अर्थं उदान- 
वायु ही समञ्ञना चाहिये, बरहम नही; क्योकि प्र्नोपनिषद्मे तीसरे परश्रका उत्तर देते 
इए नवे ओर दसवें मन्त्रमे स्पष्ट ही उदानवायुकी ओर तेजकी एकता की गयी 
है । अतः रसा माननेसे दी वहाँ किये इए वर्णनक्ते साथ छन्दोग्श्तिवी 
एकवाक्यता सिद्ध होगी । 
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सम्बन्ध-- तुष्रिकालमे जो परमात्माके साथ हृदयदेद्रमे जीवात्मा 
सिति बतायी गयी है, उत्तीकी पुटि करते ह-- 

अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ॥ ३।२। ८ ॥ 

अतः=इसीष्ि; असात्‌=योसे; प्रबोधः जीवत्माका जगना ८ श्रुतित 
कहा गया है ) । 

व्याल्या--जो वस्तु जिसमे विन होती है, वह वहींसे प्रकट भी होती 
है । इस न्यायसे जीवात्मा सुप्िका अन्त होनेपर जव जगता है, तव यहम 
अर्थात्‌ परमात्मके निवास-स्थान हृदयसे ही जाग्रत्‌ होता है, इसय्यि उसके ख्य 
हयनेका स्थान भी वही दै, यह अपने-आप सिद्ध हो जाता है । यह जगना उस्‌ 
परमात्माकी ही व्यवस्थासे होता दहै | जितने समयतक उसके प्रारब्धानुसार 
सुृपतिका सुखभोग होना चाहिये, उतना समय पूरा हौ जनेपर उस ॒परमेरकी 
नयवस्थासे जीवात्मा जाग्रत्‌ हो जता है; यह भाव भी यँ समञ्च ठेना चाहिये 


सम्ब्-यर्हा यह जिन्नात ह्येती है कि जो जीवात्मा सुषुषि-जवस्था्े 
विलीन ह्येता है, वही जगकर वप्त आता है या चरीरके किसी अङ्गमे.ष्डा 
इजा दूसरा ही कोहं जीव. जगता है £ इत्पर कहते है-- । 


सएव तु कमीनुर्गरतिराब्दविधिभ्यः ॥ ३ । २ । ९`॥ 


तुनिस्सदेहः; स॒एव=दी जगता है; करमालुस्मृति्चन्दषिधिम्यः 
क्योकि कमै, अलुसपृति, वेदप्रमाण ओर कर्म कनेकी आज्ञा इन सबकी सिद्व 
तमी होगी, इसव्यि यही मानना ठीक है । 

वयस्या-जो जीवात्मा सोता दै, ,वही जागता है । सोता दूसरा है ओर 
जगता दूसरा है, एसा माननेमे बहुत दोष अते हैँ । अतः वेसा नहीं माना जा 
सकता; क्योकि यह देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्मको आरम्भ 
करता है, उसके देष भागकी पूर्ति दूसरेतीसरे दिनोंतक करता रहता है । आधा काम 
रेने किया हो ओर शेष आघ कामको अपना ही छोड़ा इभा समक्षकर उसकी पूर्ति 
दूलरा करे यह सम्भव नहीं है । तया जगनेके वाद्‌ पहठेकी सव वातकी स्परतिके साथ 
। साधव भी रण अपने-आप होता ही है कि जो जवतक सोता था, बही पै अव जगा । 
£ । दूसरे जीवात्माकी कल्पना करनेसे किसी प्रकार भी इसकी सङ्गति नहीं श 
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सक्ताः एव शरुतम भ जगह-जगह जो सोता है, उसीकरे जगनेकी वात कही गथी 
हं ( बरह० उ० ४। १६ ) । ओर कमं करनेकी जो वेदोमे आज्ञा दी 
गा €, उस्सका सफढ्ता भो जो सोता है, उसीके जगनेपे होगी; क्योकि एकक 
< र आज्ञाका दूसरा कंसं पान कर्‌ सकेगा । इन सव कारणोसे यही सिद 
होता है किं जो जीवात्मा सुपुिकारम विटीन होता है, वही जगता है ] 
सम्वन्ध-जव म्य क्रिती यौषध आदिते मूर्छित कर दिवा जाता है 
अथवा अजन्य किन्ही बीमारी जादि कारणोसे अचेत हो जाता है, उप्त समय 
भी न तो बाहरी जगत्का ज्ञान रहता है, न स्वभ देखता है ओर न तुखका 
ही अदमव करता है, वह कौन-सी अवस्था है ? इत जिज्नासापर कहते ठं-- 


मुग्धेऽदसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ॥ ३।२। १० ॥ 


युग्धे =मूच्छंकाख्ै; अद्धंसम्पत्तिः-अधूरी सष्ुप्त-अवस्था माननी चाहिये; 
परिशेषात्‌-क्योकिं अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है । 

न्याख्या-जन्मके बाद मरनेसे पहले जीवकी पूर्वोक्त तीन अवस्थां ही 
परसिद्ध हैँ । किसी विशेष कारणसे कभी-कभी हो जानेवाटी यह मुग्धावस्था 
सबकी ओर सदेव नहीं होती, अतः इसके लक्षण ङुछ कुछ खुपुपिमे ही सङ्गत 
हो सकते हैँ । इस्तल्यि इसे अधूरी खुधुक्ति मानना ही उचित है; क्योकि उस 
अवस्थामं सुपपतिका सुखभ नहीं होता, केवल अज्ञानमात्रमे ही सुषपिसे इसकी 
समता, है; अतः इसे पूर्णतया सुति भी नहीं कहा जा सकता | 

सम्बन्ध-रवप्रकरणमे जीवात्मा - जायत्‌ जारि अवस्थाओंक्ा तिूपण 
करिया गया । उसमे प्रसक्तवद्न यह वात भी कही गयी कि उतत प्रवह्न परमेश्वरका 
निरन्तर चिन्तन करनेपर यह जीव कर्मबन्धनसे क्त हो सकता ह । जिसके 
ध्यानका यह मह्यन्‌ फल वताया गया हे, उस परब्रह्म परमात्माक्र क्या स्वरूप 
हे ? इतका निणय करनेके लिये अगाल्म प्रकरण प्रारम्भ करिया जाता ह । 


यहो यह जिज्ञासा ह्येती हं कि श्रुतियोमिं कहीं तो उस परमेश्षरको सर्वथा 
निर्विष निर्युण बताया गया है (क० उ० १।२।९५, मा० ० ७) कही 
उसको स्वेश्र, सर्वशक्तिमान्‌, सव॑न, अन्तर्यामी, सर्वसाक्षी तथा समस्त 
प्राणिर्योकी उत्पत्ति ओर प्रल्यक्ा कारण कहा गया है ( मा० उ० $ ) । कहीं 
उतते सर्वव्यापी ओर कही अङ्कष्टमात्र बताया गया है । कही करियादचील ओर 
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कहीं ज्रि कहा यया है; अतः उसक्रा वास्तविक स्वरूप व्याह? तथा 
हय आहि जिन-जिन स्थानोंमे परमात्ाकौ स्थिति . वतायी गयी हे । उन 


दपरते वह छप होता है या नहीं ? इस जिन्नासापर कहते हे-- 
न खानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सव॑त्र हि॥ २। २।११॥ 


खानतःस्थानके सम्बन्धसे; अपि=भी; परख~पखह्य परमात्माका; न= 

¢< ८ ~ „= (~. = © ~ योम 

किसी प्रकारके दोषसे संसग नदीं होता; हि-्योकि; सवेत्र-सभी वेदवाक्योपै 
उस व्रहको; उभयलिङ्गम्‌-दोनां प्रकारके लक्षणोसे युक्त अर्थात्‌ सव प्रकार 


| 


दोषोंसे रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न वताया गया है| ? 


व्यास्या-कठोपनिषद्मे कहा है कि (अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा 
जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ ( क० उ० १।२।२०) इस जीवात्माके हदयश्प 
गुहाम रहनेवाखा परमात्मा छोटे-ते-छोया तथा वड़-से-वडा है । 'वह्‌ ब्रहम वैव हआ ही 
दूर चखा जाता है, सोता हआ ही सव ओर चखा जता है (क ०३० १।२।२१) ` 
प्वह्‌ जीवालमके साथ उसकी हृदयगुहमे खित है, (क ० उ० १।३। १ )) वह्‌ 
सवर धर्मेति रहित है | (क ० उ० १।३। १५) “मूत ओर मविष्यका शासक है । 
(क ०उ०२।१ ।१२-१२ ) “उस परत्रहममे नाना भेद नहीं है | (क ० उ०२। 
१।११) उसके मयसे अग्मि आदि देवता अपने-अपने कार्म संख्प् रहते है| (क° 
उ०२।३। २) इसी प्रकार अन्य श्रतियोमे भी जहो इसको निर्विशेष कहा है, उसी 
प्रकरणमे नाना प्रकारके दिव्य गुणोसे युक्त भी बताया है ( सरे उ० ३ । १९ ) 
तथा जो इसके दिव्य गुण बताये गये है, वे जीव ओर प्रकृति--इन दोनो 
विलक्षण है । अतः यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्मके 
या जड प्रकृतिके है अथवा उपाधिकरे कारण उस परब्रह्म इनका आरोप किया 


गयौ है, क्योकि प्रह परमात्मा उपाधिते रहित है । अतः यही सिद्ध होता 


है किं बह परमासा खमत्रत्े ही दोनों प्रकारके छक्षणवाला है अर्थात्‌ वह सब 
प्रकारके दोषोसे रहित निविदो तथा समस्त दिव्य गुणेसे सम्पन्न है, इसच्यि सर्व 
व्याप्त ओर्‌ समस्त प्राणियोके हृदयम सित रहकर भी वह परमात्मा उन-उन 
वस्तुओं ओर स्थानक दोषोसे छित नदीं होता । उसे परस्परविरोधी क्षण 
एक साय रह सते है; क्योकि वद सर्वशक्तिमान्‌ ओर सांसारिक पदापि । 


रः > मेके 
सवथा विलक्षण है ॥ ठोकिक वस्तुअके साथ तुख्ना करके उसका खख्प 


^ 
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समक्चाया नहा जा सकता; क्याकि वह मन, वाणीका विषय नह्य है | अतः वेदनं 
सक। दना व्रकारकं उक्षण युक्त वताकर उसकी अपार महिमाको खक््य कराया है। 


सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे शङ्का उपस्थित कारके उसका निराकरण करते हए 
ए्वाक्त वातकरो हद्‌ करते है-- ॥ 


न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदचनात्‌ ॥ ३ । २ । १२ ॥ 


चेत्‌-यदि कहो कि; भेदातु-सगुण ( अपस्या कार्म ) ओर निर्गुण 
(पर्रम ) ये ब्रह पृथक्‌ पथक्‌ दो खरूप मने गये है, इसब्यि; ( वह एक ही 
परमात्मा दोनों सक्षणोवाढा ) न=नदीं हो सकता; इति नतो. एेसी. बत नहीं 
है; प्रत्येकम्‌ अतद्वचनात्‌=ग्योकि प्रवेक श्रुतिम इसके विपरीत एक परत्र 
परमेश्वरको ही दोना प्रकारके रक्षणोवाङा वताया गया है | 

व्यास्या-यदि कहा जाय किं “जहाँ परमात्माको सब श्रेष्ठ गुणीसे सम्पन 
वताया गया है, वयँ मायाविशि्ट॒कार्बरह या अपरत्रह्का वर्णन है तथा जहाँ 
उसके निर्विरोष खरूपका प्रतिपादन हआ है, वही परत्रमकौ वर्णन. है, इस 
प्रकार 'दोनोका प्रथक्‌ एरयक्‌ वणन होनेके कारण दोनों एक नही है तया उस 
पररह परमात्माको उभयलिङ्गवाखा मानना ठीक नहीं है | तो एसी बात नहीं हैः 
क्योकि अन्तर्यामि-त्रा्णमे पथिवीसे लेकर जीवात्मापर्यन्त सबका; अन्तर्घामी ओर 
अमृत एक ही प्रह परमात्माको बताया गया है ( ब्रह ०उ० ३।७).३ से २२ तकः ) 
तेथा मण्टूक्योपनिषद्भे भी एक ही परत्रह्म परमात्माका वणैन कते इए उसे 
समस्त दित्य गुणोसे सम्पन्न ( मा० उ० ६ ) ओर सर्वया निर्विशेष ८ मा० उ०. 
७ ) कहा गया है ।# शेता्चतरोपनिषद्‌ (२। १, २.) उस एक. ही 
ब्रह्के खरूपका वर्णन करते इए उसे सूर्यके समान ˆ खयंप्रकाडा ,ओर 
मायासे सवथा अतीत बताया गया है, रिरि (उसमे श्रे, महान्‌. तथा सक्षम 
दूसरा कोई नहीं है" रेसा कहकर उसे सर्वत्र पयिषु्णं बताया है (श्रे ०.३०,२ । 
८, ९)। अगे चठ्कर उसीको अकार ओर दोषोंसे रहित कषा है ( श्वे° उ० 
 ३। १० )। पिरि उसके समी जगह सुख, सिर आदि अङ्ग बताये गये है 
(श्रे° उ० ३।११) तथा उसे सपर शसन करनेवाक, महान्‌, सवका प्रेरकः, 
ज्ञानरूप ओर निर्म॑छ अताया है (श्रे उ० ३। १२ ) । तदनन्तर उस 'परमेश्चर- 
को जगतलरूप, सब जगह हाथ, पैर आदि अङ्गोवाखा, सव इन्दियोसे युक्त 

# ये दोनों मन्त्र धृष २ ओर ३ की टिप्पणीमे आ गये है । . 
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ओर समस्त इद्धियोसे रदित, सवका खामी, शासक ओर आश्रय वताया है| 
(३। १५-१७ ) । इस प्रकार वौ प्रत्येक शरति-बाक्यमे एवा पह 
परेशरको दोनों प्रकारके व््षणेसि युक्त का गया है । उससे मिन अपर 
( काय ) ब्रहमका वँ वर्णन नहीं है; इसघ्यि पर ओर अपर ब्रहम मिन्-भिन्न 
है यह कहना ठीक नदीं है । अतएव यही सिद्ध हआ कि वह पररह परम्म 
ही निगुण-निराकार टै ओर वही सगुण-साकार भी है । इन दोनों प्रक 
लक्षणोसे युक्त होना उसका खभाव ही है; किसी उपाधिकरे कारण या का 
कारण-मेदसे नहीं । 
तम्बन्ध-दू्री शरुतिके प्रमाणे पुनः उक्ते एक्को टद्‌ काते है-- 
अपि चैवमेके ॥ २।२।१३॥ 
अपि च~इसके सिवा; एके-किसी एकराखावाले (विरेपरूपते ); एवम्‌ 

इस बातका प्रतिपादन करते है । ` 

त: व्याल्या-तेत्तिरीयोपनिषदमे उस परब्र परमेश्वरको सव्य, ज्ञान ओर अनन्त 
बताकर उसीसे समस्त जगतूकी उत्पत्ति वतायी है ( तै०उ० २। १) तथायह 
भी कहा है कि “उसने खयं अपने-आपको ही इस रूपमे बनाया है, तथा 
उ्तको रसखरूप . ओर सवको आनन्दयुक्त करनेवाक। कहा है । फिर उसके 
निर्विशेष र्षगोकाः वर्णन करके उस परमामामे स्थिति छाम करनेवाठे साधकका 
निर्भयः पदमे खित होना कहा है (तै० उ २ ।७ ) । उसके बादः उसकी स्तुति 
करते हए कहा है कि इसीके भयसे वायु चरता है, इसीके भयसे सूं उदय 
होता दै, इसीके मयसे अग्नि ओर इनदर तथा पँचवँ मयु अपने-अपने कार्य 
रत होते है › (तै०उ० २ । ८) इस प्रकार तैत्तिरीय शाखा मन्त्रोदयारा भी उस 
९क ही परमात्मक दोनों प्रकारके लक्षणोका कयन होनेसे भी एक दी परमेश्वरका 
निगुण ओर सगुण रूप होना सिदध होता है । 


 , सम्ब्-पुनःउसी वातको तिद कनक टये दूरा कारण प्रस्तुत करते है-- ` 


अरूपवदेव हि तत्पधानत्वात्‌ ॥ ३ । २ । १४ ॥ 
दिनभोकिः असूपवत्‌-लूपरहित निर्विरेष क्णो भोति, एव दी; 
 तत्परधानत्वातु~उन सगुण खरूपके लक्षणोकी भी प्रधानता है, इसलिये 
 ( यही सिद्ध होता है किं वह ब्रहम दोनों लक्षणोवाख है ) | 
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व्याख्या-जिस प्रकार उस परवह परमात्माको निर्गुण-निराकार बतानेवाठे 
वेदवाक्य मुख्य है, टीक उसी प्रकार उसे सगण साकार, सवदिन्यगुणसम्पन्न 
वतानवाल वद्वाक्य भी प्रधान दै उनमेसे किसी एकको मुख्य ओर दूसरेको 
"ण नह। कहा जा सकता; क्योकि एक ही प्रकरणे ओर एक ही मन्त्रम एक 
परन्रह्न परमात्मक खरूपका वणन करतें इए उसे दोनों लक्षणोंवाढा बताया गया 
द (च उ० ६। ११) अतएव रखूपरहित निर्विशेष छक्षणोकी भति 
हा सगुण सकारखूपको भी प्रधानता ज्ञात होती दै यही सिद्ध होता है:.किं 
बह परत्रह्य परमेश्वर दोनों छक्षणोँवाखा है | 


तम्बन्ध-अव दूर दष्टन्तसे उत्त वातकौ सिद्ध करते है-- 
मकाशवच्रावेयथ्यौत्‌ ॥ ३ । २ । १५ ॥ 
चतथा; प्रकावत्‌-प्रकाशकी भोति; उवेय्यात्‌=दोनोमिते कोई भी 
खक्षण या उसकै प्रतिपादक वेदवाक्य व्यथं नहीं है, इसघ्यि ८ यही सिद्ध होता 
हं कि परमात्मा दोनों छक्षणोवाख है ) | 
व्याख्या-जिस श्रकार अग्नि ओर विनटी आदिक दो रूप होते है 
एकः प्रकट ओर दूसरा अग्रकट--उन दोनोमेते कोई भी व्यर्थ नहीं है, दोनों ही सार्थक 
है उसी प्रकार उस ब्रह भी दोनों रूप सार्थक है, व्यर्थं ॒नहीं है; क्योकि 
एेमा मननेसे दी उसकी उपासना आदिक सार्थकता होगी, दोनोमेसे किसी एक 
को प्रपान ओर दूसरेको गोण या अनावश्यक मान ठं तो उसकी सार्थकता 
नहीं होगी । श्रुतिमे उसके दोनों रक्षणोका। वर्णन हैः श्रुतिके वचन कभी व्यर्थ 
नहीं हौ सकते; क्योकि वे खतःप्रमाण है, अतः उन बेदवक्योको सार्थकताके चिं 
भी व्रह्मको सविरेष ओर निर्विशेष दोनों प्रकारके लक्षणोते युक्त मानना ही उचित है| 
सम्बन्ध-अव श्रुतिमे प्रतीत होनेवाठे विरोधका दो सूत्राद्राय समाधान किया 
जाता टे-- 
आह च तन्मात्रम्‌ ॥२।२।१६॥ 
तन्मात्रम्‌-( शति उस प्रमास्ाको ) केवट सत्यः ज्ञान ओर अनन्तमात्र; 
च=दी; आह=वताती है, बँ सगुणवाचक शब्दकः प्रयोग नहीं है । 
व्वास्या-रेसी शङ्का भी नहीं करनी च दिये कि तै्निरीय-श्रतिमे (सव्य 


ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" ( त° उ० २ । १) अर्थात्‌ "ब्रह्म सव्य, ज्ञान ओर अनन्त है" - 








> 
१ दु "कृकर १ 
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इस प्रकार ब्रह्मको केवल ज्ञानखरूप ही वताया है, सत्यसङ्कल्प आदि गुणोवा । 
नहीं बताया, अतः उसको दोनों लक्षणोवाला नदीं माना जा सकता । “ 


सम्बन्ध-क्योकि-- 
दरयति [> यते [= 
द्रायति चाथो अपि र्ते ॥ २३।२। १७॥ 
अथो--उक्त कथनकरे अनन्तर; दशंयति-~श्रति उसीको अनेक रूपवाल भी 
दिखाती है; च=ईइसके सिवा; सयते अपि-स्रतिमे भी उसके सगुण खरप 
वर्णन आया हे । 


व्याख्या-पूर्वोक्त “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इस मन्त्रे अगो चर्कर उस परमामाको 
सवके हृदयम निहित वताया है ओर उसीषे समस्त जगती उत्पत्तिका वर्ण 
किया है (तै००२।१); फिर उसे रस-खखूय, सवको आनन्द देनेवाल (२।७ 
ओर सवका संचाख्क (२ । ८ ) कहा है । इछि उस श्रुतिको केव । 
(सगपरक मानना उचित न्ह हे । इसी प्रकार स्मृतिमरे भी जगह-जगह उप | 
पररहर खरूपका वणन दोना प्रकारसे उपख्व् होता है । जते- “जो मुद्रे । 
अजन्मा, अनादि ओर खेकमहेश्वर जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानी है ओर स । 
पापोसे सक्त हो जाता है |*# ( गीता १० । ) पतुञ्चे सव यज्ञ ओर तपोका | 
भोक्ता, सम्पूणं लोकोका महान्‌ इश्वर, समस्त प्राणियोका सुहृद्‌ जानकर मध 
रान्तव प्रप्त होता है | ( गीता ५।२९ ) देते सगुण रूपवाख पै 
कव अनन्य भक्तिके द्वारा देखा जा सकता द, तपे जाननेपे आ सकता 
ह ओर सक्षम प्रतेरा भा किया जा सकता है । '{ ( गीता ११॥ ५४॥ 
शीमद्गवदरीतके पृदरहवे अष्यायमे क्षर ओर अक्षरका लक्षण बताकर यह ख । 
रूपसं कह गया है कि “उत्तम पुरुप इन दोनों भिन्न है, जो कि प्रमा 
नाममे कहा जता है, जो तीनों रोको प्रवि्ट होकर सबको धारण करता ै 


# यो मामजमनादिं च वेत्ति रोकमहेश्वरम्‌ । 
अमूढः स मर्ये सर्वपापैः भरसुच्यते ॥ 
† भोक्तारं यज्ञतपसां सवंरोकमहेश्वरम्‌,। 
9, (> त ५ 
खद सवभूतानां ज्ञात्वा मां शारितस्च्छति ॥ 
{ भक्तया त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
रत॒ द्रष्टु च तस्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ 
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तथा जो सवका ईशर एवं अविनाशी है ।*# ( १५ । १७ ) इस प्रकार 
परमब्रह्म पुरुषोत्तमके सगुण खरूपका वणेन करके अन्तमं यह भी कहा है कि 
जो मुञ्चे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता हैः बह सव दुछ जाननेवाख है ।] 
( १५ । १९ ) । इस प्रकारके वहुत-से वचन स्मृतियोमे पाये जाते हैँ, जिनमें 
मगवान्‌के सगुण रूपका वर्णन है ओर उसे वास्तविक बताया गया है । इसी 
तरह श्रुतियों ओर स्प्रतियोमे परमेश्वरे निर्गुण-निर्विदोष रूपका भी वर्णन पाया 
जाता है ओर वह भी सव्य है; इसव्यि यही सिद होता है कि ब्रह्म दोनों 
प्रकारके छक्षणोवाटा है । 

सम्बन्ध-उत्त परब्रह्म परमेधरक्रा सगुणसख्य उपाधि-मेदत्े नहीः किन्त 
स्वानाक्रिक है, इती वातको सिदध केके ठियि दूरा प्रमाण देते हँ-- 


अत एव चापमा सूयकादवत्‌ ॥२३।२।१८॥ 

च ओर; अत एव~ईसीय्ये अथात्‌ उस परमेश्वरका उभय खूप खाभाविकः 
है, यह सिद्ध करनेके च्ि ही; घयंकादिवत्‌ सय आदिके प्रतिविम्बकी भति; 
उपमा=उपमा दी गयी है | 

व्यास्या-“सव भूतौक। आत्मा परत्रह्म परमेश्वर एक है, तथापि बह भिन- 
भिन्न प्राणियोमे खित है, अतः जक्परे प्रतिविम्ित चन्द्रमाकी भति एक ओर 
अनेक रूपसे भी दीखता है ।६ ( ब्रह्मनिन्दु उ० १२ ) इस द्टान्तसे यह बात 
दिखायी गयी है किं बह सर्वान्तयामी परमेश्वर सगुण ओर निगुण-मेदसे अख्ग- 
अलग नही, किन्तु एक ही है; तथापि प्रत्येक जीवात्मामे अल्-अल्ग दिखायी 
दे रहा है । यँ चन्द्रमाके प्रतिविम्वक। दृशन्त देकर यह भाव दिखाया गया 
है किं जसे सूयं ओर चन्द्रमा आदिमे जो प्रकारा गुण है, बह खामाविक 
हे, उपाधिसे नहीं है; उसी प्रकार परमासामे भी सत्यसङ्कल्प, सर्वज्ञ 

# उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेस्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभव्यव्यय ईश्वरः ॥ 
† यो मामेर्वमसंमूढो जानाति पुरूषोत्तमम्‌ । 
स सवेविद्‌ ०००५०००००००० ॥ 
‡ देखिये कठोपनिषद्‌ १।३। १५ मुण्डक ० १९ । १ । ६ तथा माण्डूक्य ° ७ । 
§ एक एव हि भूतात्मा मूते भूते व्यवस्थितः। 
एकधा बहुधा चैव॒ दङ्यते जरचन्द्रवत्‌ ।। 








न्व 
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ओर सर्वन्यापरंवादि गुण खाभाविक दै, उपाधिसे नदीं है । दूसरा यह भाव 
दिखाया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतित्रिम्ब जठमे अर्ग-अख्ग दीखता 
हआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सव प्राणियोमे अन्तर्यामीरूपसे अकग- 
अलणकी मति सित हआ भी एक हीह, तथा वह सवमे रहता हआ भी 
उन-उनके गुण-दोषोसे अक्त है | गीताके निमनाङ्कित वचनसे भी इसी सिद्धान्त- 
की पुष्टि होती है (अविभक्तं च मूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ ।' वह परमात्मा 
व्िभागरहित दहै तो भी विभक्तकी भोति सव प्राणियोमे सित है इत्यादि 
८ मी° १३ । १६ ) यही उसकी विचित्र महिमा है | 

सम्बन्ध प्रतितिम्बका दृष्टान्त दिया जानेके कारण यह भ्रम हे 
सकता है कि परमात्माका सव प्राणियों रहना प्रतिविस्वकी मापि मिथ्याही 
है, वास्तवमे नहीं है; अतः इतत भ्रसकी निवरक्तिके विय अगलर सूत्र कहते है-- 
अम्बुवदग्रहणात्त न तथात्वम्‌ ॥ ३।२।१९॥ 
तु=किन्तः अभ्बुवत्‌=जलमे सित चन्द्रमाकी ति; अग्रहणातू=परमामा- 
का ्रहण न होनेके कारण ( उस परमेश्वरको ); तथातम्‌-तवया वैसा; न्‌= नही 
समञ्लना चाहिये ॥ 


व्यास्या--पू्ं सूत्रम परमेश्चरको समस्त प्राणियोमे स्थित वताते इए 
जल्मे दीखनेवाले चन्द्रमाका द्टान्त दिया; किन्तु पूर्णतया वह दृष्टान्त परमात्म । 
नही घटता; क्योकि चन्द्रमा वस्तुतः जल्पे नहीं है, केवर उसका प्रतिविम्ब 
दीखता है । किन्तु परमात्मा तो खयं सवके हयम सचमुच ही स्थित है ओर 
उन-उन जीवोके कर्मानुसार उनको अपनी शक्तिके द्वारा संसारचक्रमे श्रमण 
कराता है (भीता १८। ६१ ) । अतः चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी भति 
परमेश्वरकी स्थिति नहीं है । यहोँ दृशन्तका केव एक अंडा ठेकर रसा सम्चना 
चाहिये कि परमेश्वर एक होकर भी नाना-सा दीखता है, वास्तवते वह नाना 
र ५ स्शक्तिमान्‌ होनेके कारण अख्ा-अर्ग प्राणियोमे एक रूपसे 
धत है । 


सम्बन्ध-यदि एसी वात है तो ्रतितिम्बका दन्त क्यों दिया गया । 
ङस जिन्नासापर कहते है-- ` 


बृद्धिहासभाक्त्वमन्तभौवादुभयसामजजस्यादेवम्‌॥ २ । २ । २ | 





॥ 
॥ 
| 
| 
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अन्तमावात्‌-शरीरफे भीतर खित होनेके कारणः; बद्धिहासभाक्त्वम्‌ः 
दारीरकी भाति परमात्माके बदने-घटनेवाला होनेकी सम्भावना होती दै, अत 
(उसके निषेषमे); उभयसामञ्जस्ात्‌-परमात्मा ओर चन््प्रतिविम्ब--इन दोनोंकी 
समानता है, इसि; एवम्‌=इस प्रकारका दशान्त दिया गया है | 
व्यास्या-उपरमा उपमेय वस्तुके किंसी एक अंडाकी समानताको लेकर 
दी जाती है। पूर्णतया दोनोकी एकता हो जाय तव तो वह उपमा 
दी नहीं कही जायगी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा । अतः. यहाँ 
जिस्‌ प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब जक रहता हआ भी जल्करे धटने-बदने आदि 
विकारोसे सम्बद्र नहीं होता, वैसे ही परनरह्म परमेश्वर सवम रहता हआ भी 
निर्विकार रहता है, उनके घटनेन आदिं किसी भी विकारसे वह टित नहीं 
होता | इतना ही आशय इस दष्टन्तका दै, इसे इस दृशन्तसे यह राङ्क 
नही करनी चाहिये कि परमातमाकी सव प्राणियोमे जो सिति वतायी गयी है, 
वह भी चन्द्रमाके प्रतिविम्बकी भाँति अवास्तविक ८ अटी ) होगी । 
तम्बन्ध-म्रकारान्तरसे पुनः उत्त भ्रमकी निवत्त की जाती है-- 
दर्शनाच्च ॥ ३।२।२१॥ 

दश्चनात्‌-शतिमे दूसरे दशान्त देखे जते है इसव्यि; च=भी (यही सिद्ध 
होता है कि परमात्माकी सिति प्रतिविम्रकी भति अवास्तविक नहीं है ) । 

व्यास्या-कठोपनिषद्‌ (२।२ । ९ )मे कहा है कि-- 

अगन्ययैको सुवनं प्रवो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभू । 
एकस्तथा सर्वमूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 

“जिस प्रकार समस्त ब्रह्मण्डमे प्रविष्ट इआ एक ही अग्नि नाना रूपोमे उनके 
सददा रूपवाला हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियोका अन्तरात्मा परमेश्वर एक 
होता हआ दी नाना रूपोमे प्व्येकके रूपवाख-सा हो रहा है तथा उनके बाहर 
भी है ।' अभ्रिकी दी भोति वहाँ वायु ओर सूयके द्टन्तसे भी परमेश्वरी वस्तुगत 
गुण-दोषसे निर्टेपता सिद्ध की गयी है । ( क० उ०२।२॥।१०-११ ) इस 
प्रकार प्रतिविम्बके अतिरिक्त दूसरे दशान्त, जो उस ब्रह्मकी स्थितिके सल्यतका 
प्रतिपादन करनेवाले है, वेदम देखे जते दै; इसव्यि भी प्राणियोम ओर प्रत्येक 
वस्तुमे उस पल्रह्म परमेश्वरी स्थिति प्रतिविम्बको भति आभासमात्र नही; किन्तु 

` वे० द० १६ । 
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सतय है । अतएव वह सगुण ओर निर्ण दोन प्रकारके रकषणोवाखा है, यही 
मानना युक्तिसङ्गत है । 

तम्बन्ध-यहातक यह सिदध किया गया कि परह्य परमेश्वर दोनो प्रकत 
लक्षणोकाल्म है । अव यह जिन्नासा होती है कि वेदे वह्मकरो दोनों ग्रकारवाला 
बताकर अन्तमं जो एता कहा गया ह नेति नैति" अर्थान्‌ एेत्रा नही है, हेता 
नही है, हन निपेधपरक भरुतियोका क्या जगिग्राय है ? अतः इसका निर्णय कने. 
के लिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता है-- 

प्रकरतेतावक्ं हि प्रतिषेधति ततो बवीति च 
मूयः ॥ ३।२।२२॥ 

प्रकृतेताव्च्वम्‌ -परकरणमे जो ब्रहमके लक्षण बताये गये है, उनकी इयत्ताका; 
परतिषेधति=नेति नेतिः श्रुति निषेष करती है; हि-क्योकि; ततः-उसके वादः; 
भूयः=दुवार; ब्रवीति च=कहती भी है । | 

व्यास्या-बृहदारण्यकोपनिषदूमे ब्रलके मूत्तं ओर अमूर्तं द रूम वताकर 
करण आरम्भ किया गया है । वरँ भौतिक जगत तो प्रथिवी, जल ओर 
तेन-इन तीनोको उनके कार्यसहित, मूर्तं वाया है तथा वायु ओर आकारौ 
अमू्तं कहा है । उसी प्रकार अध्यासिक जगतुप्रै प्राण ओर हदाकाशाको 
अमूत तया उससे मिन शरीर ओर इन्दियगोक्कादिको मूत्तं॑वताया है । उनमेसे 
जिनको मूतं वताया, उनको नाशवान्‌ अर्थात्‌ उस रूपम न रहनेवाटे, कितु 
रक उपर्य होनेके कारण सत्‌, कहा, उसी प्रकार अमूत॑को अमृत अर्थात्‌ 
नष्ट न होनेवाल बतलाया । इस प्रकार उन जड तच्ोंका विवेचन करते समय ही 
आधिभोतिक जगत सू्वमण्डल्को ओर आध्यासिक जगत नेको ू्त॑का सार 
वताय है । इती प्रकार आषिदेविक जगत सूथ॑मण्डलस् पुरुषको ओर आध्यामिकं 
जगते नेत्रस्य पुरुषको अमूर्तका सार कहा है । इस तरह सगुण परमेश्चरके 
साकार ओर निराकार-इन दो रूपका वर्णन करते भिर कहा गया है किं नैति 
नेति" अर्थात्‌ इतना ही नही, इतना ही नहीं । इससे बढ़कर कोई उपदेश नदीं 
है । तदनन्तर यह बताया गया है उस परम तका नाम सत्यका सत्य है, यह 
भण अरात्‌ जीनातना सय हे जोर उसका भी सय ब्‌ पराह परमेश्वर है 





-----------~ 





(२. ) । इस प्रकार उस परमेश्वरके साकार ख्पका 
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वरणेन करके यह भाव दिखाया गया कि इनमे जो जड अंडा है, वह' तो उसकी ` 
अपरा ग्रक्ृतिका विस्तार ह ओर जो चेतन है, वह जीवा्मारूप उसकी परा ग्रकृति है 
ओर इन दोनों सत्योका आश्रयमूत वह परत्र परमेश इनसे भी पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
& । अतः यहां नेति नेति' श्रुति सगुण प्रमा्माका प्रतिषेध कटनेके व्यि न 
टे; किन्तु इसकी इयत्ता अर्थात्‌ वह इतना ही है, इस परिमित भावका निषेध करके 
उस परगश्चरक। असीमता-अनन्तता सिद्ध करनेके चयि है । इसीष्यि “नेति नेतिः 
कहकर सत्यक सत्य परमेशवरका होना सिद्ध किया गया है | अतः यह परख 
परमश्वर केवठ निगुण निर्विशेष ही है, सगुण नही; एसी वात नहीं समञचनी चाहिये) 

सम्वन्ध--उतस परव्रह्म परमात्मक सुण ओर निरु दोनों ही स्वरूप 
वास्तवमे श्रत मन-वुद्धि ओर इद्धियोसे अतीत है, इस भावको स्पष्ट करनेके 
चिवि कहते है-- 

तदव्यच्छमाह हि ॥३।२।२२॥ 
हिक्योकि(्रति); तत्‌=उस सगुण रूपको; अन्यक्तम्‌=इन्धरियोद्रारा जाननेमं 

न अनेवाल; आह-कहती है । 

व्यास्या-केवल निगुंण-निराकाररूपसे ही वह प्रह परमेश्वर अन्यक्त 
अर्थात्‌ मन-इन्दियोद्रारा जाननेमे न आनेवाखा है, इतना दही नही, इसीकी मति 
उसक। सगुण खरूप भी इन प्राकृत मन ओर इन्दिय आदिका विषय नहीं है 
क्योकि श्रुति ओर स्पृति्ोमे उसको भी अव्यक्त कहा गया है । सुण्डक्रोपनिषद््ेः 
पहले परमेश्वरके सगुण खरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है- - - 

यदा पञ्यः पद्यते रुक्मवण कर्तारमीशं पुरुषं बरहमयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ 

“जव यह द्रष्टा ( जीवात्मा ) सवके शासकः, ब्रहमकरे भी आदिकारण). 
समस्ते जगते रचयिता, दिन्यप्रकारघ्ठरूप परम पुरुष प्रमात्माको प्रक्ष कर 
लेता है, उस समय पुण्य-पाप दोनोको भटीमति धो-बहाकर निम॑ङ हआ ज्ञानी 
सर्वोत्तम समताको प्राप्त कर छता है |' (सु०उ०३।१।३ ) इसके बाद चौये- 
से साततं मन्तरतक सत्य, तप ओर ज्ञान आदिको उसकी प्रका उपाय बताया 
गया । फिर अनेक विरोषणेद्रारा उसके खरूपका वणंन करके अन्तमे कहा है- 

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यदवेस्तपसा कम॑णा वा | 











॥ 
| 
॥ 
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व ---~-------------------~------~~-- 
.: +; ` यह्‌ परमात्मा न तो नेत्रे, न वाणीसे, न दूसरी इन्द्रिय या मनसे ओर्‌ न 
कंमेसि ही देखा जा सकता है । इसी प्रकारका वणन अन्यान्य श्रुतियोमे भी 
है, विस्तारभयसे यह अधिक प्रमाण नहीं दिये गये हैं | 

सम्बन्ध-इससे यह नहीं तमञ्लना चाहिये कि परव्रह्म परमेश्षरका किसी 
मी 'जवस्थामे प्रत्यक्ष दर्र॑न नहीं होता; क्याकि-- 

अपि च संराधने प्रत्यक्षाचुमानाभ्याम्‌ ॥ ३।२।२४॥ 
अपि च~इस प्रकार अव्यक्त होनेपर भी; संराधने=आराधना करप 
( उपासक परमेशवरका प्रवक्ष दशान पाते है ); प्रस्यक्षानुमानाभ्याम्‌=यह वतं 
वेद ओर स्णृति--दोनोके ही कथनसे सिद्ध होती है । 

व्याख्या-श्रुतिथों ओर स्फृतियोमे जहाँ सगुण ओर निगुण परमेशो 
इन्दियादिके द्वारा देखनेमे न अनेवाखा वताया दै, वहीं यह भी कहा है कि वह 
परमात्मा नामजप स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओं्वारा प्रव्क्ष होनेवाला भी 
है| (मु०उ० ३।१।८ खेता० १।३, १०; २। १५ तथा 
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श्रीमद्रग्तद्रीता ११ । ५४ ) । इस तरहके अनेका प्रमाण हैँ | वेद ओर स्मृतिये । 
के इन वचनो उस सगुण-निर्गुणस्वखूप प्रखह्म परमात्माको आराधनके द्वार 
प्रयक्ष होनेवाख वताया गया है, इसय्यि यह सिद्ध होता दै कि उसके प्रव्यक्त | 
दान होते है । मगवानने खयं कहा है- -‹हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वार 
ही सुञचे तसे जाना जा सकता है । मेरा दशान हौ सकता ओर मुश्षमं प्रवेश 
किया जा सकता है ।' ( ११ | ५४) इसख्यि भी यही सिद्ध होता दै कि वह 
प्र्रहम परमेश्वर अवदय है ओर वह सगुण तथा निर्गुण - दोनों ही रक्षणोवाख है। 
सम्बन्ध-उस परमेधरका स्वरूप आराधनासे जाननेमे जाता है, अन्यथा 
नही, इत्र कथनते तो यह तिद होता है कि वास्तवमे परमात्मा निर्विशनेष ही 
है" केवल भक्तके लिये आराधनाकाठमे णण होता है; रती शङ्का होनेष 
कहते है-- 
प्रकारादिवच्चावेरो ५ 
ष्यं प्रकाशश्च कममण्यभ्यासात्‌॥ ३।२।२५॥ 
९० ्रकाशादिवत्‌=अभि आदिके प्रकारादि गुणोकी भोति; चद 
रोष्यमू्‌-( पर्मामामं भी ) भेद नहीं है; प्रकाश्चः-प्रकाश; चमी; 
कमणि कमम अभ्यासात्‌-अभ्यास करनेसे ही ( प्रकट होता हे ५। 
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1 
`  व्याल्या-जिस प्रकार अग्नि ओर विजटी आदि तच प्रकाशा ओर उच्णता आदि 
गुणोसे युक्त है, उनका वह्‌ रूप जव प्रकट हय, उस अवस्थामे भी वे उन-उन खामाविक्र 
गुणस युक्त है ओर प्रकट न हो--छिपा हो, उक्ष समय भी वे उन गुणोसे युक्त 
दे । व्यक्त ओर अव्यक्त स्थितिमे उन खामाविक गुणोंसे यक्त होनेमे को$ अन्तर्‌ 
नहीं आत। । उसी प्रकार वह परमेशर उपासनाद्रारा प्रक्ष होनेके समय जिस 
प्रकार समस्त कल्याणमय व्द्ुद्ध दिव्य-गुणोसे सम्पन्न है, वैसे ही अप्रकट 
अवस्थे मी है; एसा समञ्चन चाहिये । अग्नि अदि तचोंको प्रकट कनेक 
ट्य जो साधन बताये गये है उनक। अभ्यास करनेपर ही वे अपने गुणो सहति 
प्रकट होतें है । उसी प्रकार आराधना करनेपर अप्रकट परमेखरका प्रकट हो 
जना उचित दी है| 

सग्वन्ध-उमयटिङ्गतराठे प्रकरणको समाप्त करते हए अन्ते कहते है- 

अतोऽनन्तेन तथा हि छि्गम्‌ ॥ ३।२।२६॥ 

अतः=इन ऊपर बताये हए कारणोंसे यह सिद्ध इआ किं; अनन्तेन 
( वह्‌ ब्रह्म ) अनन्त दिव्य कल्याणमय गुण-समुदायसे सम्पन्न है; हि=क्योंकि; 
तथाेसे दी; लिङ्गम्‌-रक्षण उपल्च्य होते है । 

व्याख्या-पूरवक्त कारणोसे यही सिद्ध होता है किं वह प्रह परमेश्वर 
स्यसङ्कल्पता, सरवजञता, सर्वशक्तिमता, सौहादं, पतितपावनता, आनन्द, 
विज्ञान, असङ्गता ओर निर्विकारता आदि असंख्य कल्याणमय गुण-सप्ुदायते 
सम्पन्न ओर निर्विशेष समस्त गुणोंसे रहित भी है, क्योकि श्रुति रेखा ही 
ठक्षण मिक्ता हे.( श्रे ° उ० ३ । ८--२१ ) । 

सम्बन्ध--अव परम पुरुष ओर उसकी प्रति भिन हँ या अभिक १ इस 
विषवपर विचार करनेके एय परकृण आरस्भ या जाता है । बहौ पहले बह 
बात बतायी जाती है कि चक्ति ओर सक्तिमानमे त्त प्रकार अभेद है-- 


उभयव्यपदेरा्वहिकुण्डटवत्‌ ॥ ३ । २ । २७ ॥ 


उभयव्यपदेशात्‌ दोनो प्रकारका कथन होनेसे; अहिङुण्डलवत्‌ -सपके 
कुण्डलकारत्वकी भति; तु-दी (उसका माव समञ्लना चाहिये )। 











-------= 
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न ----- न ----------------- 
व्यास्या-जिस प्रकार सं कभी सङ्कचित हो कुण्डककार हो जाता है 
ओर कमी अपनी साधारण . अवस्थामे रहता दै; किन्तु दोनों अवस्थाओंमे क 
स्प एक ही है । साधारण अवस्थमे रहना उसका कारणभाव है, उस समयं 
उसकी कुण्डलदिमावमै प्रकट होनेकी शक्ति अप्रकट दै, तथापि वह उसे 
विमान है ओर उससे अभिन्न है । एवं कुण्डदि आकारमें सित होना उसका 
कार्यभाव है, यही उक पूर्वोक्त अप्रकट शक्तिका प्रकट होना है । उसी प्रकार वह 
पर्रह्म जव कारण-अवस्थामे रहता है, उस समय उसकी अपरा तथा परा प्रकृति. 
शूप दोनों शक्तियाँ सृष्टिकर पूवं उमे अमिन्नरूपे विमान रहती हई भी अप्रकट 
शृहती है ओर वही जव कार्यरूपे सित होता है, तव उसकी उक्त दोनों शक्तियो 
ही भिन-भिन नाम-ख्पोमे प्रकट हो जाती है । अतः श्ुतिपे जो ब्रह्मको निर्विरेष 
ब्रताया गया है, वह उसकी कारणावस्थाको केकर है ओर जो उसे अपनी 
शक्तियोये युक्त एवं सविशेष बताया दै, वह॒ उसकी कार्यावसाको ठेकर है । 
इस प्रकार श्रुतिमे उसके कारण ओर काय॑ दोनों खरूपोका वर्णन हआ है, 
साख्यं यह सिद्ध हाता ह कि परब्रह्म परमात्मामे उसकी शक्ति सदा ही अभित 
हृपसे विद्यमान रहती है । । 
तस्वन्ध-ग्रकारान्तरसे उस्ती वातको धिद्ध करते है-- 
प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ २ । २।२८ ॥ 
=अयवा; प्रकाञ्चाश्रयवत्‌प्रकादा ओर उसके आश्रयकी मति उनका 
अभेद है; तेजस्त्ात्‌=क्योकिं तेजकी दृष्टस दोनों एक ही है । 
व्याल्या-जिस प्रकार प्रकारा ओर उसका आश्रय सुर्यं वास्तवमे तेजकी दृशिस 
अमिन है तो भी दोनोको प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहा जाता है, उसी प्रकार परसेखर र्‌ ओर उसकी 
श्ति-विशेष वास्तवमे अभिन्न होनेपर भी उनका अङ्ग-अ्ग वर्णन किया 
जाता है । भाव यह कि प्रकारा ओर सूर्यकी भति परमात्मा ओर उसकी | 
प्रतिमे परस्पर भेद नहीं है तो मी. इनम मेद माना जा सकता है । 
सम्बन्ध-पुनः उसी वातको समन्नानेके विवि कहते है-- 
ूरववहा ॥ ३ । २.। २९ ॥ 


वा=अथवा; पूेवत्‌-जिप् प्रकार पटे सिद किया जा तुका है, वैसे दी 
( दोनोका अभेद सम. ञेना चाहिये )॥ क । 










^ शि) 
॥, 
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व्यास्या-अथता पहल ( सूत्र २।३। ४३ मे ) जिस प्रकार परमात्मा- 
का अपन अशभूत जीवसप्रुदायसे अभेद्‌ सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहं 
रक्तिं आर शाक्तिमान्‌का अभेद समञ्च ठेना चाहिये । 


सम्बन्ध-शाक्ति ओर च्क्तिमान्‌कै अभेदका सस्य कारण वताते है- 
परतिषेधाच ॥ ३।२।३०॥ | 

चतथा; ग्रतिषेधातदूसरेका प्रतिषेध होनेते ( भी अभेद ही सिद्ध 
होता है ) | 

व्यास्या-शरतिमे कहा गया है कि (यह्‌ जगत्‌ प्रकट होनेसे पटे एकमात्र 
परमात्मा ही रा, दूरा कोई भी चेश करना नहीं था ( एे° उ० १1 १। 
१) । इस कथनं अन्यका प्रतिषरव होनेके कारण भी यही समज्ञा जाता है किं 
जगत्की उप्पत्तिके पहले प्र्यकारमे उस परह्य परेखरकी दोनों प्रकृतियोँ । 
उसमें वरिटीन रहती है अतः उनमे किसी व्रकारकरे मेदकी प्रतीति नहीं होती 
है; इसीष्यि उनका अभेद वताया गया है । 

सस्न्-यर्हातक उस्र परवह परमात्माका अपनी दोनों शक्नतियोते अमेद 
करिति प्रकार हे ? इतका स्पष्टीकटण क्रिय यया। अव उन दोनोते उसकी 
विलक्षणता ओर श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हे-- 

परमतः सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३।२।३१॥ 


अतः=इस जड चेतनरूप दोनों परकृतियोके समुदायसे; प्रम्‌=८ वह ब्रहम ) 
अव्यन्त श्रेष्ठ है;  सेतूर्पानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्यः क्योकि श्रतिमे सेतु, उन्मान, 
सम्बन्ध तथा भेदका वर्णन ( करक यही सिद्ध ) किया गया है । 

व्यास्या-इस जड-चेतनात्मक समस्त जगत्की कारणमूता जो भगवानकी 
अपरा एवं परा नामवाखो दो प्रकृतिर्या है ( गीता ७ । 9, ५), शरेताख्चतरोप- 
निषद्‌ ( १। १०) मे जिनका श्रः ओर “अक्षरः के नामते वर्णन इ है, 
श्रीमद्धगवद्रीतामे कीं क्षेत्र ओर क्षे्रहके नामसे ( १३॥। १ ) तथा कहीं प्रकृति 
ओर पुरुषक्रे नामपे ( १३। १९ ) जिनका उल्टेख किया गया है, उन दोनों 
प्रकृतियोंसे तथा उन्ही विस्ताररूप इस दद्य जगते वह परतरञ्च पुरुषोत्तम सर्वथा 
विरक्षण एवं परम श्रे है ८ गीता १५.। ७ ) । क्योकि वेदमं उसकी श्रेषठता- 
को सिद्ध करनेवाले चार हेतु उपल्ब्य होते दै--१ सेतु, २ उन्मान, ३ सम्बन्ध 
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न 
ओर भेदका वर्णन । सेतुका वर्णन शरतिमे इस प्रकार आया है- “अथ यु 
आत्मा स॒ सेतु्विषृतिः | (छ० उ० ८। | १ )- धह जो परमा 
है, यही स॒वको धारण करनेवाखा सेत॒ है ।' (एव सेतु्विघरणः, ( रह 
उ० ४ । ४ ।२२ )--ह सवक) धारण करनेवादा सेतु है ।' इत्यादि । 
दूसरा हेतु है उन्मानका वर्णन | उन्मानक। अर्थ है सवते वड़ा माप-- महत्‌ 
परिमाण । श्ृतिमे उस ॒परमेश्वरको सवते वड़ा वताया गया है- (तावान 
महिमा ततो व्याया< च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
(छ° उ० ३ । १२।६)--+“उतनी उसकी महिमा दै, वह॒ परम पुर 
परमातमा इससे मी श्रेष्ट है । सम्पूरणं भूत-प्राणी इसका एक पाद है ओर शेष 
तीन अमृतस्वरूप पाद्‌ अप्राकृत परमधाममे है |! तीसरा हेतु है सम्बन्धका 
प्रतिपादन । परत्र परमश्रको पूर्वोक्त प्रकृतियका खामी, शासवः एवं सच्वाटकं 
वताकर शरुतिने इनमे खामि-सेवकमाव, शास्य-शासकमभाव तथा नियन्तृ-नियन्तभ्य- 
भव्य सम्बन्धका उपपादन किया हे । जेसे--शश्वरोके मी परम महेश्व, 
देवताओंके भी परम देवता, पतियोके भी प्रम पति, समसत ब्रहमण्डके खा एव 
सतति करनेयोग्य उस प्रकाशरूप परमात्माको हम जानतेहै | (गखेता० उ ० ६।७) 
वहं शनखरूप परमात्मा सवका सष्टा, सुर्वज्ञ, खयं ही अपने प्राकट्यका हेत, 
काख्का भी महाकाछ, समस्त कल्याणमय गुणोते सम्पन्न ओर सवको जाननेवल 
है । वह प्रकृति ओर जीवात्माका खामी, समस्त गुणोका शासक तथा जन्म-श्रयु- 
रूप संसारमे वने, स्थित रखने ओर उससे मुक्त करनेवाला है 1 
चौथा देतु है भेदका प्रतिपादन । उस॒॒पर्रह परमात्माको इन दोन 
्रकृतियोका अन्तर्म एवं धारण-पोषण करनेवाला वताकर्‌ तथा अन्य प्रकारे 
भी श्ुतिने इनसे उसकी भिनताका निरूपण किया है 1] 





# यह मन्त्र 9 ७७ मे आ चुका है । 
| स विश्वकृद्‌ विश्वविदात्मयोनिक्ञैः कालकारो गुणी संविद्‌ यः । 
भ्रधानक्षेत्रज्ञपतिरणेशः , स्सारमोक्षस्थितिबन्धदेतुः ॥ (ेता०६।१९) 
देखिये ( ववेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ४ के ६, ७; ८-१४-१५ आदि मन्त्र), 
(खर°उ०३।१।१२)) (शवेता° उ० १९ )८ बृह ० उ० ३। ४ | १-२ तथा 
३।७।१से२३ तक )। 


> 


=-= 
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त 
इन सव कारणोंसे यदी सिद्ध होता है किं वह सव॑शक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार, सवक सामी परमातमा अपनी दोनों प्रकृतियोसे अयन्त 
विलक्षण ओर परम श्र है; क्योकि इन श्रुतियोमे कहा हआ उन परमाल्ाका 
खरूप दिभ्य, अदोकिक ओर उपाधिरहित है तथा उस परतरह्मको जाननेका फर 
परम शान्तिकी प्रा्ति,# . सव प्रकारके वन्वनोंसे सुक्त होना तथा अमृतको 
प्रात होना बताया गया है || 
सम्बन्ध-यर्होतक यह द्ध किया गया कि उत्त परव्रह्न परमात्माका 
अपनी अपरा ओौर प्रा नामक प्रकतियो साथ जमेद मी है जर मेद मी। 
अव यह जि्नात्ता होती है क्न इन दोनौमेसे अभेदपक्ष उत्तम है या भेदपक्ष? 
अतः इतका निर्णय करनेके वि सूत्रकार कहते है -- 
सामान्यात्तु ॥३।२।३२॥ 


सामान्यात्‌-श्रुतिमे मेद-वणेन ओर अभेद.-वर्णन दोनों समानभावसे है 
इससे; तुतो (यही निश्चय होता है किं भेद ओर अभेद दोनों ही पश्च मान्य है ) | 
व्यास्या-परब्रह्म परभात्माको सवक ईशर§ अधिपतिः , प्रेरक +, शासक 
ओर अन्तर्यामी बतानेवाटी भेदग्रतिपादक श्रिया जिस प्रकार प्रमाणभूत है, 
उसी प्रकार (तत्वमसिः ८ ० उ०६। ८ वैसे १६ वें खण्डतक }--'वह 
ब्रहम तू है, (अयमात्मा ब्रह्म! ( बृह ० उ० २ । ५॥ १९ )--ध्यह `आत्मा 





® तमीश्चानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति। (ेता० उ० ४। ११) 
श्ञात्वा दिवं शान्तिमत्यनतमेति ।° ( श्वेता० उ० ४। १४) 
तमात्मस्थं येऽनुपदयन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥? 
( क० उ० २।२।१३) 
† ज्ञात्वा देवं सर्वंपाज्ञापहानिः । ( शेता० उ० १।११) 
{ तमेव विदिस्वातिश्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । (शवेता° ७०२ १ <) 
६ "एष सर्वश्वरः ( मा० उ० € ) 
५९ (एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः । ( इह० उ० ४ । ४ । २२ ) 
+ “भोक्ता भोग्यं प्ररितारं च मस्वाः ( उवेता° उ० १ ॥ १२) 
> (दतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागं सूर्याचन्द्रमसौ वितो तिष्टतः . 
( इष्ट उ०९ ।! ८ । १) 


= “एष त आत्मान्त्याम्यशूतः ।› ( इृद° उ० ३ । ७ । ३) 
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रह्म है ।' इत्यादि अभेदप्रतिपादक शतिं भी प्रमाण हैँ । दोनोकी प्रामाणिकता. . 


मे विच्चित्र भी अन्तर नहीं है । इसटिये किसी एक पक्षको श्रे ओर दूसरेको 
इसके विपरीत बताना कदापि सम्भव नहीं है । अतः ेद्‌ ओर अभेद दोनों ही 
पक्ष मान्य है । 

सस्वन्ध-श्रुतिमे करटी तो उस्र वदह्मकरो अपनेते भिर मानकर उत्कर 
उपासना करनेके टये कहा हे; यथा-- तरह देवमात्मवुदिप्रकाद्च यक्षते 
ररणमहं प्रप" ( शेता० उ० $ । ०८ )--"परमात्मन्नानविषयक बुदधिको प्रकट 
करनेवाठे उन प्रसिद्ध देव परमेश्रकी मँ संसारवन्धनसे छट्टनेकौ इच्छावाटा 
उपरसक श्ररण ठेता दँ ।* इस मन्त्रके जटसतार उपासक अपनेसे भित्र उपास्य 
देवकी श्चरण प्रहण कता हे । इतत भेदोणसना तिद लेती है जौर कही 
(तत्वमसि (छ ° ऊ० ¢| ८। ७)--वह व्रह्म तू हे /° अयमात्मा व्रह्म 
(ह° उ० ९14 । {९ 4 -यह जात्मा बह्म है ।* तथा र्व खालिद ब्रह 
त्लानिति श्रान्त उफसीतः ( छा० ० र। ९४ । ¢ )- श्वह्‌ सव जगत्‌ 
ब्रहम है; क्योकि उक्तीसे उत्क होता, उ्तीमे रहकर जीवनं धारण करता ओ 
उक्ते दीन हौ जाता ह; हत प्रकार स्ान्तचि्त लोकः उपासना करे । हत्या 
वचनोद्रारा केवट अमेदमावसे उपासनाका उपदेश्च मिठता है। इत प्रकार कही 
मेदभावते ओर कीं जभेदभावते उपासनाके व्यि जादे देनेका क्या अपाय 
हे ? इत्र जिन्नासापर कहते है- - । 


नुदयः पादवत्‌ ॥ २ । २। ३३ ॥ 
पादवत्‌-अवयवरहित परमात्माके चार पाद बताये जानकी भति 
¢ (~~ = ~ 
बद्यथः=मनन)निदिष्यासन आदि उपासनाके पि वैसा उपदेश है । 


व्याख्या-जिस प्रकार अवयवरहित एकरस पररह पुरुषोत्तमका तल . 


सम्ानेके व्यिः उसक्रे चार पादोकी कल्पना करके श्रुति उसके खरूपका 
वणन किया गया है, ( मा० उ० २) उसी प्रकार पूर्वोक्त रीतिषे मेद या 
अभेदभावसे उपासनाका उपदेश उस परमाताके तच्चा बोध करनेके खयि ही 
किया गया दै; क्योकि साधककी ्रकृति. मिन-भिनन होती है । कौ 
भेदोपासनाको ग्रहण करते दै, कोई अभेदोषासनाको | किसी भी भवते उपासना 
, करलेव ख साक एक्‌ ही छप्पर पर्हैवता है । दोनों प्रकरी उपासनाओसे 
दोनेवाख त््ञान ओर मगवस्रापिरूप फर एकं ही है । अतः प्रमामकरि तच्वकां 


1 
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बोध करानेके ट्य साधककी प्रकरतिके अनुसार श्रुतिमे मेद या अभेद.उपासनाकोः 
वर्णन सर्वथा उचित ही है । 


पम्बन्ध यहा बह जिन्नात होती हे कि यरि तरह ओर उरी दीनी 
ब्रतिरयोमे मेद नहीं है तो वह्मकी प्रा प्रकतिस्य जो जीव-तयदाय है, उनमें 
भौ परस्पर मेद्‌ सिद्ध नहीं होया । एता तिद होनेते श्रातियोमे जो उसके नानात्व- 
का वर्णन ह, उत्तकी संगति कते होगी 2 इपर कहते है - 

स्थान वदाषात्‌ प्रकारादवत्‌ ॥ ३।२।:३४॥ 

ग्रकाशादिवत्‌ प्रकाश आदिक भति; खानविरोषात्‌--रारीररूप सथानकी 
विङषताके कारण ( उनमें नानात् आदि भेदका होना किषद्र नहीं है ) । 

व्यास्या-जिस प्रकार सभी प्रकारामान पदाथं प्रकाशा-जातिकी दष्टिसे एक 
है, किन्तु दीपक, ` ग्रह, नक्षत्र, तारा, अग्न, स॑, चन्द्र॒ आदिमे सान ओर 
रक्तिका भेद होनैके कारण इन सवभ परस्पर भेद एवं ' नाना दै ही; उसी 
प्रकार चैतन्य-घमंको लेकर सवर जीव-सघुदाय अभिन है, तथापिं जीवोके अनादि 
कम -संस्कारोका जो समूह है, उसकं अयुसार फठष्पमे प्रात हए शरीर, बुद्धि 
एवं शक्ति आदिक तारतम्यसे उनमें परस्पर भेद होना असद्तः नहीं है । 

सम्बन्ध-उसी वातको दढ कटनेके घि कहते हं. “ 

उपपत्ते ॥ ३।२।३१५॥ 

उपपत्तेः=श्ुतिकी संगतिते; च~भी ( यदी वात सिद्र हती है ) । “ ५ 

व्याख्या-श्रुतिमे जगत्की उत्पत्तिषे पहटे एकमात्र अद्वितीय परमात्माकी ही 
सत्ता वतायी गयी है । फिर उसीसे सबकी उत्पत्तिका वणन करके उते सबका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है । उसके वाद्‌ (तमसि. ( बह 
ब्रह त्‌ है ) इत्यादि वचनद्वारा उस परमातमाको अपनेते अभिन्न मानकर उसकी 
उपासना करनेके यि उपदेश दिया गया है । फिर उसीको भोक्ता, भोग्य आदिसे 
युक्त इस विचित्र जड-चेतनात्क जगत्का सरश, सन्चाठकर तथा जीवोके कमफल 
भोग एवं बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था कनेवाख कहा गया है. जीवसमुदाय तथा 
उनके कम॑संस्कारोको अनादि बताकर उनकी उत्पत्तिकः निषध किया गया है | 
इन सव प्रङ्गौपर विचार करनेते यही सिद्र होता है किं जीव-समुदाय चैतन्य 
जातिके कारण तो परस्पर एक या अमित्र है; पर्त विभिन ` कम-सुस्कास्ननित 
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न्त 

सीमित व्यक्तितल्के कारण भिन्न-मिन है । प्रयर्काटमे सव जीव ब्रममे विटीन होते 

है, सृष्टिक समय पुनः उसीसे प्रकट होते है तथा ब्रह्मकी ही परा प्रकृतिकरे 

अन्तर्गत होनेसे उसीके अंश है; इसल्यि तो वे परमास्मापे अमिन कहटते है 

ओर परमात्मा उनका नियामक है तथा समस्त जीव उसके नियम्य है, इस कारण 

वे उस ब्रह्मसे भी भिन हैँ ओर परस्पर भी । यदी मानना युक्तिसङ्गत है । 
सम्बन्ध-इसी बातको पुनः टट करते है-- 


तथान्यप्रतिषेधात्‌ ॥३।२।३६॥ 

तथा=उसी प्रकार; अन्यप्रतिषेधात्‌दूसरेका निषेध किया गया है इवि 
भी ( यही सिद्ध होता है ) । 
 व्याख्या-श्रुतिमे जगह-जगह परब्रह्म परमात्मासे मिनन दूसरी किसी वस्तुकी 
सत्ताका निषेध किया गया है । (क०उ०२।१। ११) इते मो यही सिद्ध होता है 
करि अपनी अप ओएपत दोनों शक्तिम पे सम्पन्न वड पञ्च परमाला ही नाना 
रूपोप प्रकट हो रहा है । उसकी दोनों प्रकृतियोमे नाना होनेपर भी उसमे को$ 
भेद नही है । वह सर्वथा निर्विकार, असंग, मेद्रहित ओर अखण्ड है । 

सम्न्ध-र्वोक्त वातको ही तिद्ध करने ठिवे दूतरी युक्ति प्रस्ठत करते है-- 

अनेन सर्वंगतत्वमायामराब्दादिभ्यः ॥ ३ । २ । ३७ ॥ 


अनेन इस प्रकार भेद ओर अभेदक विवेचनसे; आयामशब्दादिभ्यः-तथा 
श्रुति जो ब्रहमकी व्यापकताको सूचित करनेवाले शब्द्‌ आदि हेतु है, उनसे भीः 
सगतत्वम्‌=उस त्रहका, सर्वगत ( सर्वत्र व्यापक › होना सिद होता हे । 

व्यास्या-“उस सवश पुरुषोत्तमसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ परिपूर्णं हो रहा है ' 
(श्वेता उ० ३।९ तथा कशा० १) "परम पुरुष वह है जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप 
है (गीता ८।२२) इत्यादि शति ओर स्पृतिकरे वचनोमे जो परमात्माकी सव॑न्यापकता- 
को सुत्त करनेवाठे 'सर्वगत' आदि शब्द प्रयुक्तं हए है, उनसे तथा उपरक्त 
विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है । सर्वधा 
अभेद मान ठेनेसे इस व्याप्य-व्यापक भावकी सिद्वि नहीं होगी । अतः; यही निश्चय 
हआ कि परत्र पुरुषोत्तम अपनी दोनों प्रकृतियोंसे मिनन भी है ओर अभिन्न भी; 
क्योकि वे उनकी शक्ति है । शक्ति ओर शक्तिमानूमे भेद नहीं होता इसघ्यि . 
तथा उन प्रकृति्यके अभिन्ननिमित्तोपादान कारण होनेसे भी वे उनते अभिन्न 
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त 
अर्‌ इस प्रकर अमिन होते इए भी उनक्रे नियन्ता होनेके कारण वे उने 
सर्वथा विलक्षण एवं उत्तम भी है । । 
.सम्बन्ध-ङत तरह उघ्र व्रहमके स्वरूपका प्रतिपादन करके अव इत्र वातका 
निणव करनेके ठ्य कि जीवो कर्मोका यथायोग्य फ़ल देनेवाला कौन है, अगला 
ग्रकरण आरम्भ किया जाता हे-- 
फलमत उपपत्तेः ॥२।२।३८॥ ,, 
फलम्‌--जीवोके कर्मोका फठ; अतः=इस परतरहमते ही होता है; उपपत्तेः= 
क्योकि एसा मानना ही युक्तिसद्भत है । 
व्याख्या-जो सव॑शक्तिमान्‌ ओर सवके कर्मोको जाननेवाठा हो, वही जीवो- 
दारा किये इए कर्मोका यथायेग्य फर प्रदान कर्‌ सकता है । उसके मिवा, न 
तो जड प्रकृति दी कर्मोको जानने ओर उनके फलकी व्यवसा करनेमे समं 
है ओर न खयं जीवात्मा ही; क्योकि वह अल्पङ्ञ ओर अल्प शक्तिवाखा है । 
करटी-कहीं जो देवता आदिको करमोक। फट देनेवाख कहा गया है, वह भी 
भावानूके विधानको केकर कहा गया है, भगवान्‌ ही उनको निमित्त बनाकर्‌ वहं 
फर देते है ( गीता ७ । २२ ) । इस न्यायघ्े यदी सिद्ध इआ किं जीवोके 
कर्मफरू-भोगकी व्यवस्था करनेवाला वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं 1 
तस्वन्ध-केवल युक्तित ही यह वात सिद होती है, एता नही; जिन्त 
। श्रतत्वाचच ॥२।२।३६ ॥ 


श्रतत्वात्‌-श्वतिमे रसा दी कहा गया ह इसल्यि; च-भी ८ यही मानना 
गक है कि कर्मोका फक परमात्मासे ही प्रप्त होता है )। 

व्याल्या-बह परमेश्वर ही कर्मफख्को देनेवाला है, इसका वणन बेदमे इसं 
प्रकार आता है--य एष सुप्तेषु जगर्ति कामं कमं पुरुषो निर्मिमाणः । "तदेव 
डुर तद्र तदेवाभृतमुच्यते ॥ ( क° ॐ० २।२॥। ८ ) जो यह जीवोके कमा 
नुसार नाना प्रकारके भोगोका निर्माण करनेवाख् परमपुरुष परमेश्वर प्रख्यका्म 
सवके सो जानेप्र भी जागता रहता है, वही परम विद्र है, वही ब्रह्म है ओर 
उसीको अमृत कहते है | तथा शरेताश्चतरमे भी, इसत प्रकार वणन आया है-- 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानमेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ (श्रे° उ० ६ । 
१३ )--“जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुतपे निल्य चेतन आत्माओके करम॑फल- 








९ 
२५४ वेदान्त-दशन [ पाद २ 


भ 
मोगोका विधान करता है | इन वेदवाक्योंसे भी यही सिद्ध होता है कि जीवे 
कर्मफल्वी व्यवस्था करनेवाख परमेश्वर ही है । 


=| भनिका 


सम्बन्ध-इत किपयमें आचार्य ॒जै मत उपस्थित किया जाता है 
धर्म जैमिनिरत एव ॥ ३।२। ० ॥ 


[3 


अत एव-पूरवक्त कारणस ही; जेमिनिः-जेमिनि; धर्मम्‌ धर्म ( कर्म ) 
को ( फठद्राता ) कहते है | 

व्यास्या-जेमिनि आचार्यं मानते हैँ कि उक्ति ओर वैदिक प्रमाण- इन दोनो 
कारणोसे यह सिद्ध होता है कि धर्म अर्थात्‌ कर्म खयं ही फख्का दाता है; क्योंकि यह 
प्रक्ष देखा जाता ह वि खेती आदि कर्म करनेते अन्नकी उत्पत्तिरूप फठ होता 
है | इसी प्रकार ' वेदम भी "अमुक फल्की इच्छा हो तो अमुक कर्मं करना 
चाहिये," देसा विधि-वाक्य होनेसे यही सिद्ध होता है कि कर्म स्वयं ही फल 
देनेवाला है, उसमे मिन किप कर्मफल्दाताकौ कल्पना अवश्यक नहीं है | 

पम्न्प-आचा्यं जेमिनिके इत कथनको अयुक्त [तिद करते इए सूत्रकार 
जपने मतकरो ही उपादेय वताते है- - 

पूर्वं तु बादरायणो हेवव्यपदेशात्‌ ॥ ३।२। ४१॥: 

पर्छ; बाद्रायणः वेदव्यासः पू्‌ =पूर्वकयनालुसार परमेशवरको ही 

क्मफल्दाता मानते है; हेतुव्यपदेशात्‌ क्योकि वेदम उसीको सतवरका कारण 
नताया गया है ( इसव्यि जेमिनिका कथन दीक नहीं है ) | 

व्यास्या-सत्रकार व्यासजी कहते है कि जेमिनि जो कर्मको ही फल 
देनेवाल कहते दै, बह ठीक नही; कर्मं तो निमित्तमत्र होता है, वह॒ जड, 
पसितनील ओर क्षणिक होनेके कारण फल्वी व्यव्या नहीं कर सकता; अतः 


त > हे (3 ~ _ ~, ~~ = 
जसा कि पहले कहां गया है, वह परमेश्वर ही जी्वोके कर्मानुसार फल देनेवाख 


दै; क्योकि शुतिमे $वरको शी सवका हेतु बताया गया है | 
दूसरा पाद सम्पूणं । 
भअवदी क 
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तीखराः काद्‌ 

दपरे प्रदम जीवी स्वमावस्था एवं समाधि-जवस्थाका वर्णन करके 
पतह परमेश सस्यके पिमे यह तिर्णय कवा यया क वह निर्खण-तयुण 
तोन लक्षणोवाा हे । तशवा उत्त पटहा परमेक जनी शक्तिस्वूप परा 
ओर जपरा प्रतिवोते करत प्रकार अभेद हे ओर कित रकार मेद ह, इतका 
निरूपण किया गवा । फर अन्तरे यह निधित कया गया क जीवोक कर्मएल- 
की न्यवत्था करनेवाला एकमात्र वह फतह परमेश्वर ही है । जव वेदान्वावयोमे 
जो एक ही आत्पातियाका यनेक परकारसे वर्णन किया गथा है, उसकी एकता 
वताने तथा नाना स्थे आये हुए सगवल्मारितिपयक निगम वायो 
गिरोको दूर कफे उनकी एकगका प्रतिगदन केकरे विमि यह तीसरा पाद्‌ 
आरम्भ किया जाता है-- 


सवैवेदान्तपरत्ययं चोदनादययविरोषात्‌ ॥ ३।३। १॥ 

सर्वेदान्तप्रत्ययमू-समसत उपनिषदोम जो अध्यात्मवियाका वर्णन है, 
वह अभिन है; चोदनायविशेषात्‌ =क्योकि अज्ञा आदिमे अभेद है । 

व्याख्या--उपनिषदोमें जो नाना प्रकारकी अध्यातममविवाओंका वर्णन है, 
उन सवे विषि-वाक्योकी एकता है अर्थात्‌ सभी वि्ओंदयारा एकमात्र उस 
पसह परमत्माको ही जाननेकरे व्यि कह; गया है तथा सवक। फल उसीवी 
पर्ति बताया गया है, इसछ्यि उन सवकी एकता है । कहीं तो 
'ओम्त्यतदक्षरहदरीथयुपासीत ।' ( छा० उऽ १।४॥| १ ) ॐ यह अक्षर 
उद्गीथ है, इसत प्रकार इसकी उपासना करे" इत्यादि वाक्यो प्रतीकोपासना- 
का वर्णन करके उसके द्वारा उस्न प्रह्मको ल्क्य कराया गया है ओर कहीं 
“सवयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" रहम सत्य, ज्ञानखरूप ओर अनन्त है", ( त° २।१) 
"यही सव्र, सरव, सर्वान्तर्यामी, सबक। परम कारण, सब प्राणियोकी उत्पत्ति 
ओर प्रख्यका स्थान है" ( मा० उ० ६ )| इस प्रकार विधिमुखसे उसके 
कभ्याणमय दिव्य ठक्षणदारा उसको ख्य कराया गया है तथा कहीं 'शब्द्रहित, 
सप्शरहित, रूपरहित, रसरहित ओर गन्धरहित तथा अविनाशी, नित्य, अनादि, 
अनन्त ( सीमारहित )› सवश्ष्ठ ( क० उ० १।३। १५ ) इस प्रकार समस्त 
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पराकृत जड ओर चेतन पदाथि भिन्न बताकर उसका ठश्य कराया गयु है 
ओर अन्तम कहा गया है कि इसे प्कर उपासक जन्म-मरणसे छट जाता है | 
इन सभी व्णनोका उदैदय एकमात्र उस पखह्च परमेश्ररको ठ्य कराकर 
उसे प्रात करा देना है । सभी जगह प्रकारभेदसे उस परमात्ाका ही चिन्तन 
करनेके ल्य कहा गया है, अतः विधि ओर सध्यकी एकताके कारण साधनखूप । 
विद्याओं वास्तविक भेद नहीं है, अधिक(रीके मेदे प्रकारभेद है । 





| इसके सिवा, जो मिन शाखवाखके द्वारा वर्णित एक ही प्रकारक वैश्वानर 
| आदि विचाअमि आंशिक भेद दिखायी देता है, उससे भी विचा मेद्‌ नही 
| समञ्जना चहिये; क्योंकि उनमे सर्वत्र विधिवाक्य ओर्‌ फलकी एकता है, इसच्थि 
उनमे कोई वास्तविक मेद नदीं है । 

सम्बन्ध-वर्णन-यैोमे कुछ मेद ॒ल्लेनेपर मी विवामें मेद्‌ नही मानना 
चाहिये, इसका प्रतिपादन काते है - 


भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि ॥ ३।३। २॥ | 
चेत्‌=यदि एसा कहो कि; भेदात्‌-उन स्थलमिं वर्णनका मेद है, इसव्यि; 
न॑=एकंता सिद्ध नहीं होती; इति नतो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि; 
एकस्याम्‌ टक विवा; अपिचमी ( इस प्रकार वर्णनक। भेद होना अलुचित 

नहीं है )। 
व्यास्या-जगत्‌के कारणको व्रह्म कहा शया है ओर वही उपास्य होना, चाहिये; 
किन्त कहीं तो “जगत्कौ उसके पूर्व एक सत्‌ ही था, उसने इच्छ कौी कि मैं बहुत 
॥| हौ, उसने तेजको उत्पन्न किया ।› (छा ० उ० ६।२। ११३) । इस प्रकार जगत्‌- 
की उत्पत्ति सते बतयी है । कीं "पटे यह्‌ एक आत्मा हौ था, दूसरा कोई भी 
चेशशील नहीं था, उसने इच्छा की वि भै लोकोको रच ।' (एे° उ० १।१)। 
इस भ्रकार जगत्की उत्पत्ति आत्मासे बतायी है, कहीं (आनन्द्मय'का वर्णन करनेके 
अनन्तर उसीसे सब जगतकी उसत्ति वता है, वौ किसी प्रकारके मका वर्णन नही 
किया है ( ते० उ० २। ६-७) । कहीं आत्मासे जकारादिके कमते जगत्की उच्यति 
वतायी है (ते° उ० २।१), कहीं रयि ओर प्राण-इन दोनेकि दवारा जगत्की उत्पत्तिका 
वणेन कि है (प्र उ० १.। ४) तथा कीं "यह उस समय अग्रकट था, करिए 
प्रकट आ ।' (छह ०उ० १।४।७)देसा कहा है | इस प्रकार अव्यक्तसे जगत्कीं 
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उत्पत्ति वतायी है । इस तरह मिन्न-मिनन कारणोसे ओर मिन-मिनन क्रमसे जगत्की 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया है | इन सव वेदवाक्योकी एकता नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार दूसरे विषयमे भी समञ्लना चाहिये । एेसा यदि कोई के 
तो यह टीक नहीं है, क्योकि य्ह समी श्रुतियोका अमिग्राय जगत्की उपत्तिकर 
पहले उसके कारणदूप एक परमेश्वरको वताना है, उसीको सत्‌, नामसे ` कहा 
गया हे तथा उसीका (आत्मा, (आनन्दमयः, “प्रजापतिः ओर (अन्याकरतः नामसे 
भी वर्णन किया गया है | इस प्रकार एक ही तचका प्रतिपादन करनेवाटी एका 
विदाम वणनका भेद होना अनुचित नदीं है, उदेश्य ओर फक एक होनेके कारण 
उन सवकी एकता ही है । 

सम्वन्ध-“युण्डकोपनिपदमें कटय है कि “जिन्न शिरोत्रतका अर्थात्‌ पिरपर 
जटा धारणपूरवक वह्मचर्यव्रतका किधिपूर्वक पठन श्रिया हो, उन्हीको इस बरह्म- 
क्का उपदेश देना चाहिये ( ₹२। २।९० ) न्तु दूसरी चाखावालनि 
रेता नहीं कहा हे; अतः इत आथरवण्याखामे वतायी हुईं व्रह्मवि्याका अन्य 
ञ्ाखामे कही हुं व्रह्मकिासे अवस्य मेद होना चाहिये ।2 टे्ती चङ्क हनेप 
कहते हे--- 

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचरेऽधिकाराच्च 
सववच्च तन्नियमः ॥ ३।३।३॥ 


सखाध्यायस्य=यह शिरोत्रतका पाटन अध्ययनका अङ्ग है; हिचक्योकि; 
समाचारे-आयवंणडालावारोके परम्परागत शिष्टाचारे; तथात्वेन =अध्ययनके 
अङ्गरूपसे ही उसका विधान है; चतथा; अधिकारात्‌-उस त्तका पाठन 
करनेवाटेका ही ब्र्मविया-अध्ययनमे अधिकार होनेके कारणः; ची; सववत्‌ सवः 
होमकी मति; तन्नियमः वह रिरोत्रतवाख नियम आयव॑णाखावाकके चयि ही है। 

व्यास्या-आथवंण-दाखाके उपनिषद्‌ (मु° उ० ३।२। १०) मे कहा 
गया है किं ^तेषामेवेतां ब्रमविथां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम्‌ ।'- “उन्ही 
को इस व्र्विचाका उपदेश करन। चाहिये, जिन्होंने विधिपूवैक शिरो्रतका 
पालन किया है । उक्तं शाखावाढके ट्य जो शिरोत्रतके पाठनका नियम किया 
गया है, बह विदाके भेदके कारण न्दी; अपितु उन शखावाठोके अध्ययन्‌- 
विषयक परम्परागत आचारम ही यह नियम चढा अता है किं जो हिरोत्रतका 

वे° द° १७-- 


= 
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पान करता हो, उसीको उक्तं ब्रह्मविाका उपदेशा करना चाहिये । उसीकः। 
उसमे अधिकार है । जिक्षने रिरोत्रतका पाठन नहीं किया, उसका उस ब्रहम 
विदाके अध्ययनमे अधिकार नदीं है । जि प्रकार (सव होमका नियम उन्हीकी 
राखावालोके लियि है वैते द इस रिरोतरतके पाठनका नियम भी उन्दीके ल्ह | 
इस प्रकार यह नियम केवर अध्ययनाध्यापनके विषयमे ही होनेके कारण इससे 
ब्रह्मवि्ाकी एकतमे किसी प्रकारका विरोध नहीं है | 





त्वन्ध सव उपनिषरदामे एक परमात्माके सरूपको वतानेके तिमि ही प्रकार 
मेदस व्हमव्ाका वणन है, यह वात वेदप्रमाणते मी सिद करते है- 
द्राय © म 
तिच॥२३।२३।४॥ 
दशयति च~श्ति भी यही बात दिखाती है । 
व्यास्या-कठोपनिषद्मे कहा है कि “स वेदा यत्पदमामनन्ति, “समस्त उद्‌ 
जिस प्रम प्राप्य परमेश्रका प्रतिपादन करते है| इत्यादि ( क० उ ० १।२। १५) 
इसी प्रकारका वर्णन अन्यान्य शुतियोमं मी है | तथा श्रीमदवग्धीतामे भगवानने 
भी कहा है कि वदै सर्वैरहमेव वेयः, ( १५ । १५ ) (सव वेदोके द्वारा 
जाननेयोग्य मै ही द्रं इस प्रकार शरुति-स्पृतियके सभी वचनोंक। एकः ही उदेदय 
देखनेमं अता है। इसछ्येयही सिद्ध होता है विं बरहमविवा मिन-मिन नही है । 
, परसन्ध-यादि यही बात हे तो एक जगहके वर्णनमे दूसरी जगहकी अपेक्षा 
छ्छ वातं अधिक वंताकी गयी है गौर कही कुठ वाते कम है, एप्त 
्ररिस्थितिमें िभिल प्रकरणोके वर्णनकी एकता कते होगी ? इस् जिन्नासापर 
कहते है 
। ६ थामेदाद्वि भप 
उपसंहारोऽथाभेदाद्िधिरोषवत्समाने च ॥ ३।३। ५॥ 
समाने-एक प्रकारकी विचमे; चदी; ` अथाभिदात्‌परयोजनमे भेद न 
होनेके कारण; उपसंहारः=एक जगह करे इए गणका दूसरी जगह उपसंहार 
कर छेना; विधिेषवत्‌=विधिरोषकी भति ( उचित है )॥ 
रः (२ ध ट ् 
व्याल्या-जिस प्रकार कमैकाण्डमे प्रयोजनका भेद न होनेपर एक शाखामे बतये 


इए यज्ञादिके विधिदोषरूप अग्निहोत्र आदि धर्मोका दूसरी जगह भी उपसंहार(अध्याहार) 
कर ठ्या जाता है, उसी प्रकार विभिन प्रकरणोमिं आयी इई ब्रमविदयाके वर्णनमं 
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भी प्रयोजन-भेद्‌ न होनेके कारण एक जगढ कही हई अधिक वातोंका दूसरी 
जगह उपसंहार ( अध्याह।र ) कर्‌ ठेना चाहिये । 

पम्बन्प-रुतिमे कथित जो हावाः है, उनमें कही श्न्दमेदते, कही 
नामभेदते ओ कही प्रकरणके मेदे भिवता प्रतीत होती है, अतः उनक) 
एकताकरा प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रकार स्वयं शङ्का उक उसका समाधान 
कटते ह 

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविरोषात्‌ ॥ ३।२३ । ६ ॥ 

चेत्‌=यदि रेस कहो कि; शब्दात्‌-कहे हए शब्दस अन्यथात्वम्‌-दोनोंकी 
भिन्नता प्रतीत होती है, अतः एकता सिद्ध नही होती; इति न=तो रेसी वात नदी 
है; अविहोषात्‌-विषि ओर फठ आदिमे मेद न होनेके कारण ( दोनों विद्याओं 
समानता है ) । 

व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्के आष्वे अध्यायमे दहरविया ओर प्राजापल्- 
विधया--इस प्रकार दो ब्रहमव्रियाओंका वर्णन है | वे दोनों विवा पख्रह्म परमाता- 
कौ प्रा्तिक। मं वतनेवाटी है, इसछ्य उनकी समानता मानी जाती है । 
इसपर पूरवपक्षकी ओरसे शङ्क! उठयी जाती है कि दोनों विदाओमिं शब्दका 
` अन्तर है अर्थात्‌ दहरषिय कर प्रकरणम तो यह कडा गयौ है कि ध्मनुष्य-शरीरख्प 
ब्रलपुरमे हृदयरूप धरे भीतर जो आन्तरि आकाश है ओर उसके भीतर जो 
वस्तु है, उसका अनुसन्धान करना चाहिये (छ० उ०८।१।१) तथा 
प्राजापव्यव्ियामे (अपहतपाप्मा' आदि विशेषणोसे युक्त आलाको जाननेके योग्य 
वताया गया है ( ८ । ७ । १ ) । इस प्रक!र दोनों वरियाओंके वर्णनमे शब्दका 
भेद है, इसच्ि वे दोनो एक नहीं हो सकतीं । इसक्रे उत्तरमे सूत्रकार कहते है 
कि देसी बात नहीं है, क्योंकि दहरविदामे उस अन्तराकाशको ब्रह्मलोक), आत्मा 
ओर सबको धारण करनेवाटा कह। गया है तथा उसे सब पापों ओर सब विकारोसे 
रहित तथा सलयसङ्कल्प आदि समस्त दिव्य गुणोसे सम्पन्न बताकर (छ०उ० ८ । 
१ । ५ ) उसी जाननेयोग्य तखको ( छ ० उ० ८ । १ । £ ) परत्रह्म निश्चित 
किया गया है, उसी प्रकार प्राजपत्य-वियाम भी उस जाननेयोग्य तत्वको आत्मा 
` नामसे कहकर उसे समस्त पपं ओरविकारोे रहित तथा सत्यसङ्कल्पल, सुल्यकामल 
आदि दिव्य गुणोंसे युक्त पखह् निशित किया गया है । दहर-विधापे दहर 
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आकारको ही उपास्य बताया गया है, न किं उसके अन्तर्वतीं छोकोको । वह 
प्रकारान्तरसे उस ब्रहमको सवका आधार वतनेके छ्य पटले उसके भीतरकी 
वस्तुओंको खोजनेके छ्य कहा गया है| इस प्रकार वास्तवे को$ भेद न 
होनेके कारण दोनों वरियाओंकी एकता है । इसी प्रकार दूसरी वराओ भी 
समानता समच लेनी चहिये । 
सम्बन्ध-र्वोक्त क्थाओंकी एकता विद्ध करनेकफे चिवि दूसरी ऊप्तमान 
वाजे उनकी विेषताकर प्रतिपादन करते है - 
न वा प्रकरणभेदात्परोबरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ३ । २३ । ७ ॥ 
वा=अथवा; परोवरीयस्त्वादिवत्‌-परम उच्कृट्ता आदि यु्णोते युक्त 
दूसरी वियाओंक) ति; प्रकरणभेदात्‌-प्रकरणके भेदसे उक्त दोनों विवार 
मिन; न=सिद्ध नहीं हो सकतीं । 
व्यास्या-छन्दोग्य ओर ब्रहदारण्यकोपनिषद्मे उद्रीथ-विबाकः प्रकरण आता 
है, किन्तु छन्दोग्यमे जो उद्रीथ-विया है वह अत्यन्त श्रे है, क्योकि वहो 
उद्रीथकी ॐ कारः अक्षरके साथ एकता करके उसका मह वाया गया है; 
( ° उ० १ । १ पूरा खण्ड ) इसख्िये उसका फठ भी अव्यन्त श्रेष्ठ बताया गया 
है (छ०उ० ^ ॥&॥& से ¢ तक ); किन्तु बृहदारण्यककी उद्रीथविया केवछ 
्रणोका श्रेष्ठ सम्पादन करनेकरे व्यि तथा यक्ञादिमे उद्रीथगानकरे समय खरी 
विदेषता दिखानेकर वि है ( रह ०३० १।३।१ से २७ तक ) । इसघ्ि उसका 
फ भी वैसा नहीं बताया गया है । दोनों प्रकरणम केवर देवासुर संबाद- 
विषयक समानता है, पर उसमे भी उपासनाके प्रकारका मेद है । अतः विज्जिन्मतर 
समानताके कारण दोनोंकी समानता नहीं हो सकती। समानताके ल्यि उद्देदय, 
विधेय ओर फ्की एकता चाहिये, वह उन प्रकरणोमे नहीं है । इसच्यि 
उनमे भेद होना उचित है । विल्त॒ उपर कटी इई दहरवा ओर प्रानाप 
विचयामे एसी वात नहीं है, केवर वर्णनका भद है । अतः वर्णनमात्रका भेद 
होनेके कारण उत्तम ओर मध्यम पाठ आदिके येदसे युक्त उद्गीयवियाकी भति 
, उपर कही हई दटरवि्ा ओर प्राजपत्यविधामे भेद सिद्ध नदीं हो सकता; 
` सम्बन्प-अव दूर परक्रारकी शङ्कार उत्तर देकर दोनों वि्याओंकी एकता । 
सि करते है-- | 
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सज्लातश्रत्तदुकमस्ति तं तदपि ॥ २३ । ३। < ॥ 


न 


चे १्‌-२८ कहा क; सज्ञातः = संज्ञासे परस्परभेद होनेके कारण ( एकता 
[सद्र नहा ही सकती ) तो तदुक्तम्‌ उसका उत्तर ( सूत्र ३।३। १) दे चके 
ट; तुतथा; तद पिह ८ संज्ञामेदके कारण होनेवाटी विंचाविषयक विषमता ) 
भी; अस्िअन्यत्र है | 

व्यास्वा-यद्‌ कह। किं उसम संज्ञाका अर्थात्‌ नामका भेद है; उस॒ करिया 
क नाम दह्रविव। हं आर दूसरीक। नाम प्राजापस्-वियाः है; इसल्यि दोनोकी 
९काता नह। ह्‌। सकती तो इसका उत्तर हम पहके' ( सूत्र ३ । ३ । १) 
ही दे चुके है । वँ वता अये है कि समस्त उपनिषदोमि मिनन भिन्न नामोसे जिन 
बरह्मचजकि वणान हं, उन सवमे विधिवाक्य, फठ ओर उदेद्य-विवेय आदिकवी 
एकता हानसं सव ब्र्मवियाजक एकता हे । इसल्यि यह सृज्ञा-मेदसे को$ 
वरा नहा हं | इस सिवा जिन उदस्य, विधेय ओर फठ अ[दिकी समानता नहीं 
ह, उन वियाओंमे संज्ञा आदिके कारण भेद होता है ओर वैसी विद्याओंका 
वणन भा उपनिषदाम हं ही (छ० उ० ३।१८। १ तथा ३। १९। १)। 


सम्बन्ध-नामका भेद होनेपर सी विदाम एकता हे सकती है, इत बातको 

तिद करनेके, ठिये दूरा कारण वततलाते है-- 
व्याप्तेश्च समञ्लसम्‌ ॥ ३।३।९॥ 

व्याप्तेः=्रहम सवत्र व्याप्त है, इस कारणः; च=भी समञ्जसम्‌-बलविधाओं 
मे समानता है । 

व्यास्या-पर्रह परमात्मा स्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ है, इसच्यि 
ब्र्मविषयक वियके भिन-मिन नाम ओर प्रकरण होनेपर भी उनकी एकता होना 
उचित है, क्योकि उन ब्रहमविषयक सभी विधाओंका उदेश्य एकमात्र परह . 
परमात्माके ही खरूपक। नाना प्रकारसे प्रतिपादन करना है । 

सम्बन्प-जव यह जिन्नासा होती है कि किवागोकरी एकता जर भिकता- 
का निर्णय कनेक छिये प्रकरण, संज्ञा ओर वर्णनकी एकता ओर भेद्की यिक्षा 

९ है या नह 2 इतपर कहते है-- 


स्वामेदादन्यत्रेमे ॥ ३।३।१०॥ 
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सर्वाभेदात्‌-सवंखरूप पर्रहमसम्बन्धी विदासे; अन्यत्र =दूसरी विचयके 
सम्बन्धे; इमे=इन पूवं सूत्रम कहे इए सभी हेतुओंका उपयोग है | 

व्यास्या-पखह्य परमात्मा सवसे अभिनन सरवंखरूप दै । अतः उनके तच 
का प्रतिपादन करनेवाठी विबाओम भी भेद नदीं है । अतः संज्ञा, प्रकरण ओर 
रब्दसे इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती; क्योकि ब्रह्मकी 
सभी सनां हो सकती हैँ । प्रत्येक प्रकरणम उसकी बात आ सकती 
है तथा उसका वर्णन भी मिन-मिन सभी शब्दद्वारा किया जा सकता है | 
किन्तु ब्रहमवियाके अतिरिक्त जो दूसरी विचाएं है, जिनका उदेदय ब्रहमका प्रतिपादन 
करना नहीं है; उनको एकःदूसरीसे मिननता या अभिन्नताको समश्चनके ल्मि 
पृहे कदे इए प्रकरण, संज्ञा ओर ॒शब्द्--इन तीनों हेतुओंका उपयोग किया 
जा सकता है | 

सम्बन्ध श्रुतिमे एक जगह बह्मविधाके प्रकरणम ्रहमके जो आनन्द, सर्वज्ञता, 
स्वकामता, सत्यसङ्क त्पतल्" सर्वेश्वरत्व तथा सर्व्यक्तिमत्ता आदि धर्म वताये गये 
ह, उनका उपसंहार ( संग्रह „) दूसरी जगह बह्म वर्णनमे किया जा सकता है 
या नही ° इस जिन्नातापर कहते है-- 


आनन्दाद्यः प्रधानस्य ॥ ३।३२।११॥ 


आनन्दादयः आनन्द आदि; प्रधानख=सरवशेष्ठ॒॒परत्रह्म॒परमात्माके 
धमं है ( उन सवका अन्यत्र मी ब्रमके वर्णनमे अध्याहार कर ऊना चाहिये )। 

व्याख्या-आनन्द, सर्वगतत्व, सर्वातमल्र तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी 
परह परमात्माके धम है, वे यदि शरुतिमे एक जगह ब्रहमके वर्णनमे आये है 
तो दूसरी जगह भी ब्रहके वर्णनम उनका उपसंहार कर टना चाद्ये अर्थात्‌ 
एकः जगहे व्णनमे जो धर्म या दिव्य गुण-सूचक विशोषण ट गये दै, उनकी 





पूति अन्यत्र वर्णनसे कर छेनी चाहिये । 


सम्बन्ध-यदि देती वात है, तव तो तै्तिरीयोपतिषिदमे जो आनन्दमय 
आत्माका प्रकरण प्रारम्भ करक कहा गया है क शरव ही ठसका किर है, मोद 


दाहिना पंल ह” अ्रमोद वार्या पंस है, आनन्द गात्मा ह गौर वह ह पुच्छ । 


एवं प्रतिष्ठा हे ।" इसके अलसार शरियधिरस्तः आदि घर्मोक्रा भी सर्वत्र ब्रह्म ( 
विवा संमह हो सक्ता हे £” रे ज्ङ्का होनेपर कहते है-- 





न~ 
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परियशिरस्त्वायपराप्िरूपचयापचयीो हि भेदे॥३।३।१२॥ 


प्रियशिरस्त्वाचयप्रषिः=प्ियशिरस्व'- प्रियरूप सिरका होना" आदि 
वमक वरातति अन्यत्र ब्रह्विचाके प्रकरणमे नहीं होती है; हि=क्योंकि भेदे=इस 


श्रकार्‌ सिर आदि अङ्खोका भद मान टनपर्‌; उपचयापचयां =त्रह्ममं वदृन्‌-वटनं- 
का दाप्‌ उपखत होगा | 


व्याख्या-ग्रिय उसका सिर है, मोद ओर प्रमोद पंख दहै, इत प्रकार पक्षी- 
क रूपक दक जो अद्गोकी कल्पना की गयी है, यह बरहमका खरूपगत धर्म नही 
€; अतः इसका संप्र दूसरी जगह ब्रह्मवि प्रसङ्गमे करना उचित नहीं है 
क्यांकि इस प्रकार अद्ग-प्रयङ्गके मेदसे ब्रह्मे भेद मान ठेनेपर उसमे बदने-घटने 
के दोपकी आशङ्का होगी; इसय्यि जो ब्रहमके खामाविक लक्षण न हों, किसी 
रूपकके उद्यसे कहे गये हों, उनको दूसरी जगह नदीं लेना चाहिये । 

सम्वन्ध-उसमे जो आनन्द ओर ब्रह्म अब्द अये है, उनको दूरी जगह 
ठेना चाहिये या नहीं 2 इत जिन्नासाप्र कहते है-- 

इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ ३ । ३ । १३ ॥ 

त॒=किन्तु; इतरे=दूसरे जो आनन्द आदि धर्म है वे ( ब्रहके खरूपका 
प्रतिपादन करनेके लये श्रृतिमे कहे गये है, इसघ्यि अन्यत्र ब्रह्मवियाके प्रसङ्गमे 
उनका भ्रण क्या जा सकता है ); अथंसामान्यात्‌-क्योकि उन सब 
स्थलोम अथ॑की समानता है । 


व्याख्या- रूपकके छिये अवयवकी कल्पनासे युक्त जो प्रियरिरस्व आदि 
धम है उनको छोडकर दूसरे-दूसरे जो आनन्द आदि खरूपगत धर्म है, उनका 
संग्रह प्रत्येक ब्रह्मवियाके प्रसङ्धमे किया जा सकता है; क्थोकि उनमें अर्थकी 
समानता है अर्थात्‌ उन सवके द्वारा प्रतिपा ब्रह्म एक ही है | 


सम्वन्ध-कटोपनिषदर्मो जो रथके रूपककरी कल्यना कर्के इद्धि 
आदिक घोडे आरके सूपे वर्णन किया है, बर्हां तो इद्धिय आदि- 
के संयमक्री वात समन्नानेके ठिये वैसा कहना सार्थक मालूम होता ह प्रन्तु 

` य्य तो पक्षक स्पकका कों पिरेष प्रयोजन नही दीखता । अतः यँ इत 


रूपककी कल्यना किते की गयी 2 इत्र जिन्नासापर कहते हे-- 








€ 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ३।३।१९४॥ 


प्रयोजनाभावात्‌-अन्य किसी प्रकारका प्रयोजन न होनेके कारण ( यही 


म्म होता हे किं ); आध्यानायनउस परमेश्वरका भठीमँति चिन्तन 
काएनेके ण्यि ( उसका तच रूपकदारा समञ्चाया गया है ) | 

व्याख्या-ईस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखायी नहीं देता, इसच्पि 
यही समञ्चना चहिये कि पहले जिस परत्रह्म परमेश्वरका सत्य, ज्ञान ओर अनन्तक 
नामसे वणन कफे उसको सवके हृदयम सित वतलया है ओर उप्तवी 
्रातिके महक वर्णन किया है ( तै० उ० २ । १ ) | उसको प्राप्त कसनेका 
एकमात्र उपाय बारम्बार चिन्तन करना हे पर उसके खरूपकी कुछ जानकारी हृए 
विना चिन्तन नहीं हौ सकता; अतः वह किस प्रकार सवके हृदयम व्याप है, 
यह वात समञ्नेके व्यि यहाँ अनमय आदि कोरावाचक शब्दके द्वारां प्रकरण 
उठाया गयाः; क्योकि किसी पेटीमें वंद करे गुप्त कवे हृ रतकौ भोति वह 
प्रेशर भी सवके हृदयम वुद्धिरूप गुफाके भीतर छिपा है; यह त समद्ञाना 
है । वहो सवते पहले जो यह अनमय स्थूठ शरीर है, इसको पुरुषके नामते 
कहकर उसके अंगोंकी पक्षीके अगोसे त॒ना करके आगेका प्रकरण चलाया गया, 
तथ। करमशः एकका दूसरेको अन्तरात्मा वताते हए प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
ओर आनन्दमय पुरुषका वर्णन किया गया । साथ दही प्रव्येकका 
आसा एक ही त्वक निश्चित किया गया । इससे यह माम होता दै कि 
उत्तरोत्तर सूक्ष्म त्वकरे भीतर दष्ट ठे जाकर उस एक ही अन्तरात्माको रक्ष्य 
कया गया है । वहाँ विज्ञानमय जीवात्माका वर्णन करके उसका भी अन्तर(त्मा 
अनन्दमयको बतख्रया | अन्तमे सवका अन्तरात्मा आनन्दमयको बतलखकर तथा 
उ्तका अन्तरात्मा भो उसीको बतराकर इस रूपककी परम्पराको समाप्त कर दिया 
गया । इससे यही सिद्ध होता है कि परह परमेशवरका भटीमोति चिन्तन 
कनेक व्यि उसके स्म तको समञ्चाना ही इस रूपकका प्रयोजन है । 


त्वया आनन्दमय नामते प्रमात्माक्रो ही ठकष्य कराया गवा है, 
अन्य किसी त्को नही, यह निश्चय कैते हो सकता है 2 इतपर कहते है- - 


६। 


` 
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आत्मशन्दात्‌-आव्मरब्द्का प्रयोग ॒होनेके कारणः; चमी ८ यह सिद्ध 
ही जतादहै)। 

व्यास्या-ऊपर कहे इए कारणक सिवा, इस प्रकरणम बारम्बार सवका 
अन्तरात्मा वताते हए अन्तमे विज्ञनमयका अन्तरात्मा आनन्दमयको 
वतखया है, उसके वाद उसका अन्तरात्मा दूसरे किसीको नहीं बतखया । 
इससे यह सिद्ध हौ जाता दै किं यँ आनन्दमय र्द बरह्मका ही वाचक है | 

सम्बन्ध-जात्मा" शब्दका प्रयोग तो अधिकतर प्रत्यगात्मा ८ जीवात्मा ) 
का ही वाचक होता हे | फिर यह निधय केसे हुजा कि य्ह “जात्माः अब्द 
वरह्मका वाचक हे ? इतरप कहते हे-- 

आत्मगरहीतिरितरवटुत्तरात्‌ ॥ ३।२३1। १६॥ 


[$ 


आत्मगरृहीतिः=आत्मशब्दसे परमात्माका ग्रहण; इतरघत्‌ =दुसरी जगहवकी 
भोति; उत्तरात्‌=उसके वादके वर्णनसे ( सिद होता ह ) | 

व्याख्या-जिस प्रकार (अत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीनन्यत्‌ किञ्चन 
मिषत्‌ स ईक्षत छोकान्नु सजे", ८ े० उ० १ । १ ) पपहृटे यह एक आत्मा 
ही था, उसने इच्छा की कि मेँ छोकोकी रचना कं । ( ए० उ० १।१।१) 
इस श्रुतिमे प्रजाकौ सिके प्रकरणको टकर 'अत्मा" शब्दका प्रयोग हआ है 
इसल्यि यहाँ “अत्मा राब्दको ब्रह्मका वाचक माना गया । उसी प्रकार तैत्तिरीय 
श्रुति भी आनन्दमयका वणन कश्नेके वाद तत्काठ ही “सोऽकामयत बहु स्याम्‌-- 
'उसने इच्छा की कि मँ बहुत हो जाऊं ।' इत्यादि वाक्योद्रारा उस आनन्दमय 
आत्मासे समस्त जगत्की उत्पत्तिका वर्णन किया गया है | अतः बादमे आये 
इए इस वर्णनसे ही यह सिद्ध हो जाता है किं यहाँ “आत्मा शब्द परमात्माका 


( 


ही वाचक है ओर (आनन्दमयः नाम भी यहोँ उस परत्रह्मका ही है । 


सम्बन्ध-ऊपर कही हहं वातमें पुनः शङ्का उप्थित करके उसका उत्तर 


देते हए पवोक्त पिद्धान्तको दद करते है-- 
अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ ३।३। १७॥ 


चेत्‌-यदि कहो कि; अन्वयात्‌-प्रयेक वाक्यमे आत्परब्दका अन्वय होनेकरे 
कारण यह सिद्ध नहीं होता कि आनन्दमय त्रम हैः इति=तो इसका उत्तर यह है किः 
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अवधारणात्‌निधांसिि किये जानेके कारणः स्थात्‌=( आनन्दमय ही ब्रह्म है } यह । 


वात सिद्ध होती है । 


| 


॥ 
| 
| 
| 


व्यास्या-यदि कहो कि “तेत्तिरीयोपनिषद्की बरहमवहठीमे “आत्मा र्दूवा | 


मरयोग तो सभी वाक्योके अन्तम आया दै, फिर केव आत्मा, शब्दै 
प्रयोगसे (आनन्दमयः को ही ब्रह्म केसे मान ल्या जाय ? तो इक 
उत्तरम कहते है किं जिस (अत्मा रब्दकी सभी वाक्योमे व्याति है, वह ब्रहमका 
वाचक नहीं है; अपितु अन्तम जिसको निर्धारित कर दिया गया है, वहं व्रहमका 
चाचक दहै | अनमय, प्राणमय आदि आत्माओंको शरीर ओर ब्रह्मको उनका 
अन्तरात्मा बतलनेके उदेद्यसे बह सवके साथ “आत्माः शब्दका प्रयोग 
किया गया है । इसीषिये अननमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न प्राणमयको बतलाया; 
क्षिर प्राणमयका अन्तरात्मा उससे भिन मनोमयको बतलाया ओर मनोमयका 
अन्तरात्मा विज्ञानमयको तथा विज्ञानमयका भी अन्तरात्मा आनन्दमयको वतलया । 
उसके बाद आनन्दमयका अन्तरात्मा अन्य किंसीको नहीं बतलया ओर अन्त 
यह निर्धारित कर दिया कि इसका शरीरसम्बन्धी आत्मा यह खयं ही है, जो कि 
पहले कहे इए अन्य सव पुरुषोंका भी आत्मा है | यह कहकर उसीसे जगतकी 
उसत्तिका वर्णन किया । इस प्रकार यँ आनन्दमयको पूर्णरूपसे परमातमा 
निश्चित कर दिया गया ह । इसीसे यह सिद्ध होता है कि आनन्दमय शब्द 
परमामाका वाचक है । ` 

सम्बन्ध“ प्रकरणम जत्मासे जकाञ्नाि भूतोकी उत्प्तिका वर्णन करने- 
के बाद पृरधिर्वीसे ओषधि, ओषधे अकर ओर अकसे पुरुषकी उत्पत्ति बतलायी, 


किर कहा कि शनिश्यपूर्वक वही यह पुरुष अन्रसमय हे (° इत वर्णने हतार 
“तत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इत वाक्यद्रारा वतलाया हज ब्रह्न ही य्य अन्नरसमय 


पुरुष हे या उससे भित्र ?” इस जिन्नासापर कहते है- 
कायौख्यानादपूरवम्‌ ॥ ३ । ३ । १८ ॥ 


कायाख्यानात्‌-ब्मका कायं बतलाया जनेके कारण यह पुरुषः अपूवम्‌= | 


चह पूर्वक्त ब्रह्म नदीं हो सकता । 
वयास्या-इस प्रकरणम जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है, वह पूर्वोक्त परह 
नहीं हो सकता, किन्तु अन्नका परिणामभूत यह सजीव मनुष्य-रारीर ही यरा 
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अन्नरसमय पुरुषके नामसे कहा गया है; क्योकि इस पुरुषको उस पूर्वोक्त 
बरलका आकशादके क्रमसे कायं बतखया गया है ओर इसका अन्तरात्मा प्राण- 
मन आक क्रमस विज्ञानमय जीवामाको बतटाया है तथा विज्ञानमयका आत्मा 
ब्र्को वतठाकर अन्तम आनन्दे साथ उसकी एकता की गयी है । इसछियि 
जिसके (सत्य, ज्ञान" ओर (अनन्तः ये लक्षण वताये गये हैँ तथा जो (आत्मा? 
आर (आनन्दमय नामसे जगत्‌का कारण बतलाया गया है वह ब्रह्म इस 
अन्नरसमय पुरुषे मिन सवका अन्तरतमा है । 


सम्वन्प--यारहवे सूत्रे (आनन्द्" के प्रकरणका तार आरम्म करके 
जटारहवे सूत्रतक उतत प्रकरणको समाप्त कर दिया गया । अव पहले आरम्भ यि 
इ९ प्रकरणपर दूतौ श्रुतियोके विषयमे विचार जरम्म किया जाता है-- 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥२३।३।१९॥ 
समाने=एक शाखामे; चमी; एवम्‌-इसी प्रकार विवाकी एकता समञ्लनी 

चाहिये; अभेदात्‌=क्योकि दोनों जगह उपास्यमे कोई भेद नहीं है । 
व्यास्या-वाजसनेयी शाखाके शतपथ ्रह्मणमे “सत्य ही ब्रहम है, इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निस्सन्देह यह पुरुष सङ्कपमय है । वह जितने सङ्कल्पो 
से युक्त होकर इस छोकसे प्रयाण करता है, परखोकमे जनेपर वैसे ही सङ्कल्प- 
वाख होकर उत्पन्न होता है, वह मनोमय श्रण-रारीरवले आकाराषखूप आमाकी 
उपासना करे । इस प्रकार शाण्डिल्य-वि्याका वणेन क्या गया है (श० 
त्रा १०॥ ६ । ३ । २ )# । उसी शखाके ब्रहदारण्यकम भी कहा है कि 
“प्रकारा ही जिसका सत्य खरूप है वह पुरुष मनोमय है, वह धान ओर जौ आदिके 
सदर सुक्ष्म परिमाणवाढा है, वह उस हृदयाकाशमे स्थित है, वह सबका खामी 
ओर सवका अधिपति है तथा यह जो कुछ ठै, ४८६५ उत्तम रासन करता 
है । ( ब्रह ०.३० ५। & । १ ) इन दोनों म्रन्थोमे कही हई इन विदाओमि 





® “सत्य बरहतयुपासीत । अथ खलं करत॒मयोऽ् पुरुषः स यावत्कतुरयमस्माछोः 
कासपेति णएव॑क्रतुभू्वामं रोकं प्रेव्याभिसंभवति स आत्मानमुपासीत मनोमयं 


प्राणक्ञारीरं भाख्पं सव्यसंकल्यमाकाशात्मानम्‌ । 
† (मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सव्यसतसमिज्रन्तहद्ये यथा बरीहिवां यवो वा स एष 
सर्वस्येदानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रश्ासि यदिदं किञ्च.।› ( इह० उ० ५1६1१) 
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मेद्‌ है या अमेद १ यह संशय उपस्थित होनेपर सूतकार कहते है जसे भिन्न | 
शाखाओंपिं विकी एकता ओर गुणोक। उपसंहार उचित माना गया है, उसी 
| प्रकार एक शाखामे कदी इई विाओंमे भी एकता माननी चाहिये; क्योकि 
| वयँ उपास्यमे मेद नहीं है । दोनों जगह एक ही व्रह्म उपास्य वताया गया हे | 





ड ` : सम्बन्ध-उपास्यके सम्वन्धको ठेकर किर जगह कियारी एकता माननी | 

त्राहिये जीर कित्र जगह नहीं ? इसका निर्णव कटनेके छिपे वक्ष फलित | 

॥\ है | 
| किया जाता है-- 


न = [4 = 
सम्बन्धादवसन्यत्रापि ॥ ३।२।२० ॥ 
| 8 एवम्‌ तरकर; सम्बन्धात्‌=उपास्यके सम्बन्धसे; अन्यत्र दूसरी जगहः; 
। अपि=भी ( क्या विचाकी एकता मान छेनी चदिये £ ) | 
व्याख्या-इसी प्रकार एक ही उपास्यका सम्बन्ध बृहदारण्यकं देखा जाता 

| ह । व पटले कहा गया है किं सत्य ही ब्रह है, इत्यादि ( च्रह ० उ० ५। 
(| ५॥१) फिर इसी सत्यकी सूर्यमण्डले सित पुरुषके साथ ओर्‌ ओंखिमे 

4 स्थित पुर्पके साथ एकता की गयी है ( वरह ० उ०५। ५ । २ ) ] उसके बाद 
दोनका रहस्यमय नाम करमराः “अहर ओर अहम्‌, वतलया है । इतस प्रकरण- 
मे. एक दही उपास्यका सम्बन्ध होनेप्र भी स्थान-भेदसे प्थकूथक्‌ दो 
उपारसुनाएं वतायी गयी है, अतः इनमे मेद्‌ मानना चहिये या अभेद ? 

 'सखन्ध-वचूत्रमे उगवी हई शङ्काका उत्तर अगले सू्रमे देते है- 

४ ~ 0 

नवा लिराषात्‌ ॥ २।३। २९१ ॥ 


, . न बान दोनोकी एकता नहीं माननी चाहिये; विशेषात्‌-क्योकि इन 
दोनों परुषोके रहस्यमय नाम ओर स्थानम भद्‌ किया गया है । । 
व्यास्या-इन दोनो उपासनाओंके वर्णनमे स्थान ओर नाम भिन-मिन बताये । 
गये है । सूर्यमण्डले स्थित सत्यपुरुषका तो रहस्यमय नाम अहरः कहा है ओर 
अओंखमें स्थित पुरुषका रहस्यमय नाम “अहम्‌, वतलया है । इस प्रकार नाम ओर 
स्थानका भेद ॒होनेके कारण इन उपासनाओंकी एकता नहीं मानी जा सकती; 
अतएव एकाक नाम ओर गुणका उपसंहार दूसरे पुरपमे नहीं करना चहिये । 
` + सम्बन्ध-इस वातकरो श्रुतिपमाणके सप करते है- 
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द्रायति च ॥ ३। ॥ ९ ९ || 

दशयति चरति यही वात दिखती भी है । र 

व्यास्या- जहा इस रकार स्थान ओर नामका भेद हो, वरँ एक जगह 
कटे दए गुण दूसरी जगह नहीं ्यि जते; यह बात श्रुतिद्रारा इस प्रक्‌ 
दिखखयी गयी है । छन्दोग्योपनिषद्मे आधिदैविक सामकं प्रसङ्गमे सूर्यस्य 
पुस्पका वणन करके फिर आध्यासिक सामके प्रसद्वमे ओंखमे स्थित पुरुषका 
वणन किया गया है ओर वरँ सुस्थ पुरुषकरे नामरूप आदिका ओंखमे सित 
पुरुषमे भी श्रुतिने खयं विध्रान करके दोनोकी एकता की है (छ०उ०१।७ । 
=, ) इससे यह सूचित होता है कि रेसे स्यम वियाकी एकता मानकर एकक 
गुणका अन्यत्र उपसंहर नीं करना चये; क्योकि रेसे सोप यदि 
सामान्यतः वि्याकी एकता मानकर गुणका उपसंहार अभीष्ट होता तो उक्त 
प्रसद्गमं श्रुति खयं सूर्यम सित पुरुषके गुणोका नेत्रवतीं पुरुषमे विधान नहीं करती । 

तम्बन्ध-नेतरवर्ती तथा सूर्यमण्डलव्ती आदि पुरषं बह्मके किन-करिन 
गुणोका उपहार ( अध्याहार „ नहीं किया जा सकता. ? इसका निर्णय अन्धकार 
दो सृत्रोद्राया करते है-- 

संभरतियुव्याप्त्यपि चातः ॥ २३।२।२३॥ 

चतथा; अत्‌=इसीव्यि अर्थात्‌ विवाकी एकता न होनेके कारण ही; 
संभृतिद्युव्याप्ती- समस्त लोकोको धारण करना तथा बुलेक आदि अखिल 
ब्रह्माण्डको व्याप्त करके सित होना--ये दोनों ब्रहमसम्बन्धी गुण; अपिन्भी 
अन्यत्र ( नेतरान्तव्॑ती आदि पुरुषोमे ) नहीं सेने चाहिये । 

व्यास्या-जरहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३ ।८।३ ) मे ागीं ओर याज्ञवल्क्य 
के संवादका वर्णन आता है । वरँ गार्गने याज्ञवल्क्यसे पा है --“जो युलोक- 
से उपर है, जो प्रथिवीसे नीचे है ओर जो युटोक एवं प्रथिवीके मध्यमे है तथा 
स्वयं भी जो ये दुक ओर पृथिवी है; इनके सिवा जिसे भूत, वतमान ओर 
भविष्य कहते है; वह सव किंसमे ओतप्रोत है इसके उत्तरमे याज्वल्क्यने 
कहा--्युखोकसे ऊपर ओर प्रथिवीसे नीचेतक यह सवर दु आकाडामे ओत- 
प्रोत है |! ८ ३। ८ । ® ) | गर्गनि पूछ्--आकश किसमे ओतप्रोत है ? 


८ ३। ८ । ७ ) याज्ञवल्क्य बेले--गागिं ! उस तत्वको तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ` 


।. ` ` ^ "न 
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अक्ष कहते है, बह न मोटा है, न पतल है, न छेदा है, न वड़ा है, न शर | 
है, न चिकनादहै, न छया, नतमदहैःन वयु, न अकारा है, न सङ्गह, 
नरस, न गन्धदः ननेत्रहि, न कान है,न वाणी है, न मन हैः न तेन ङ्क 
न प्राणे, न सुखद, न माप, न भीतर है, न बाहर दै, वह कुछ भी नही 
खाता, उसे कोई भी नहीं खाता ' ( ३।८।८) इस प्रकार अक्ष्रहके 
खरूपका वर्णन करके या्वतक्यने यह भी वताया कि ध्ये सूर्य, चन्द्रम, युटोक 
ओर प्रथिवी आदि इसीके शासने है, इसीने इन सवरको धारण कर रखा है ॥ 
८३।८।९) । इस प्रसङ्गे अक्षरत्रहमकर स्वख्पका प्रतिपादन करते 
इए दो बतं मुल्यरूपसे वतायी गयी है, एक तो वह॒ दुखोकषे ऊप 
ओर प्रथिवीके नीचेतक समस्त ब्रह्माण्डे व्या दै ओर द्री वात | 
यह है किं वही सवको धारण करनेवाठा है । इन दोनों गुणोका नेत्रान्त- 
वैत ओर सूर्यमण्डल्वती पुरुषोमे अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योमि 
मरतीक उपासनाके लवि सीमित स्थानम सितः कहे हए पुरुष न तो सर्वव्यापकं 
हो सकते हैँ ओर न सवको धारण ही कर सकते है । इसी प्रकार अन्यत्र भी, 
जहा पूरण ्रहमका वर्णन नहीं है, उन प्रतीकोम इन गुणोका उपसंहार नहीं ह 
सकता; यह मटीमोंति समञ्च केना चाहिये । 


-~-~ ^ ^+, १ +, प ०७।-०३.० . 





त्वन्ध उक्त पुरुषोमे व्रहके रुणोका उपहार नहो, यह तो ठीक है, 
पररह शुरपिवामे जो पुरपके गुण वताये यथे हे, उनका उपसंहार तो अन्यत्र 
जहाज ध्न वर्णन हो, उन सवे हयेन ही चाहिये ।° एसी जङ्ग 
होनेपर कहते है - 





परुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात ॥ ३।३।२४॥ 

> पुरुषविधायामू =पुरुषविमे जो गुण बताये ये है; इवनवैसे गुण; 
च= भी; इतरेषामू-अन्य पुरषोकि नही हो सकते; अनास्नानात्‌=क्योकि । 
शतिमे उनके देसे गुण कहीं नहीं बताये गये है | ॥ 
, ,  व्वाल्या-पुण्डकोपनिषदूमे ८ २ । १।२ से १० तक) अक्षखहका . 
रुपके नामस वर्णन किया गया है । व्हा पहले अक्षखह्यसे सबकी उतपत्ति 
ओर उन्हीमें सवका ख्य (२ । १। १) बताकर उसे दित्य अमूर्तं पुरु 
(11 ॥ २) 1 प २ १।३सेलेकर्‌ २।१।९ 
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त 
तक उसीसे समस्त प्राण, इन्द्रिय, पञ्चमूत, सूर, चन्द्रमा, वेद्‌, अग्नि, देवता, 
मनुष्य, अन, समुद्र तथा पव॑त आदिकी सृष्टि वतायी गयी है । तदनन्तर 
२।१। १० वे मन्त्रम उस पुरुषकी महिमाका इस प्रकार वर्णन किया गया 
दै- पुरुष एवेदं विश्वं कर्म॑तपो ब्रह्म परागरतम्‌ । एतद्‌ यो वेद निहितं 
गुहायां सोऽविचाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ।' अर्थात्‌ पुरुष ही यह सब बुछछ दैः 
वही तपर, कर्म ओर परम अगृतघश्यप ब्रह्म है । हे सोम्य ! हृदयख्य गुफामे 
स्थित इस अन्तर्यामी परम ॒पुरुषको जो जानता है, वह यहीं इस मनुष्य- 
शरीरम ही अवि्याजनित गँठ्को छिन-मिनन कर देता है ।' इस प्रकार इस 
पुरुषवियाके प्रकरणमे जो पुरुषके सर्ोत्पादकत, परत्पस्व, सर्वव्यापकल्य तथा 
अविानिवारकः्व आदि दिव्य गुण वताये गये है, उनका भी नेत्ान्तर्वतीं ओर 
सर्यमण्डटवती आदि पुरुषोमे तथा जरो जौँ स्थूढ, स्म या करणशरीर्का 
वर्णन पुरुषक्रे नामपे किया गया है, उन पुरुषे ( छ० उ०५।९॥।१) 
८ ते० उ०२।१ से ऽतक ) अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योकि 
तिमे करीं भी उनके स्यि वैते गुणोका प्रतिपादन नहीं किया गया है | उन 
प्रकरणोभे उन पुरुषोके अन्तरात्मा परमपुरुषो छस्य करानेके छ्य उनको 
पुरूष नाम दिया गया है | 

सम्वन्ध-इसी प्रकार-- 

वेधादयथमेदात्‌ ॥ ३ । ३ । २५ ॥ 

वेधादिवींघने आदिका वर्णन करके जो ब्रहमको वेधका रुष्य बताया गया 
है, इन सवका अध्याहार भी अन्य विधयाओंमि नहीं करना चाहिये; अथेभेदात्‌= 
क्योकि वहाँ प्रयीजनमे भेद है । 

व्यास्या-युण्डकोपनिषद्‌ ८ २।२।३)मेक्हादहैकि-- 

धनुरगृहीत्वौपनिषदं महाल शरं ह्युपासानिदितं सन्धयीत । 

आयम्य ॒तद्धावगतेन चेतसा ल्श्यं तदेवक्षरं सोम्य विद्धि॥ 

८हे सोम्य ! उपनिषदे वणित प्रणय महान्‌ धलुषको लेकर उस॒पर 
उपासनाद्रारा तीक्ण किया हु बण चढना चहिये । फिर भावपूरणं चित्तके 
दवारा उस बाणको खींचकर तुम परम अक्षर परमेखस्को ही लकय बनाकर उसे बींधो ।° 
इस वणनकरे पशवात्‌ दूसरे मन््रमे अत्माको ही वणका रूप दिया गया है । इस 


भ ९. 


----------------------------------- ~ । 
॥| | प्रकार यहा जो ब्रहमको आत्मरूप वाणके द्वारा वीषनेयोग्य बताया गया है; उसके 
इस वेध्यव आदि गुणकः तथा उधकारके धनुर्भाव ओर आमाके वाणलक। भी 

जहाँ ओंकारकै दवारा परमघ्माकी उपासना कनेक प्रकरण दै, उन ब्रहमवियाभपि । 
उपसंहार नहीं करना चये; क्योकि यँ चिन्तनमे तन्मयताका खर्प वतनेकरे 
व्यि वैसा ख्पक ट्या गया दै । इस तरह खूपककी कल्पनादरारा जो विशेष 
वात कटी जाय, वे अन्य प्रकरणम अनुपयुक्त होनेके कारण लेने योग्य नहीं है| 





त्वन्ध वीपे सूतरते परकर सूत्रतक भिल-भिव श्रुतियोपर यह क्रः 
करिया गया रि उनमें कोन-कौन-सी वाते एक जगहते दूसरी जगह अध्याहार करने योग्व 
नही हे । अव परमराति अर्थात्‌ परमधाम गौर परमातमाकी ग्रा्तिकिपयकं श्रुतियोप्‌ | 
विचार करने छिथ अगला प्रकरण आरम्भ किया जाता हं । श्रुतियोमं वरह 
वराका फठ कही तो कवल टु*ल, श्लोक, बन्धन जौ शुमाशुम कर्मोकी नित्त्तिमात्र 
वतटाया हे; कहीं उसके पर्चात्‌ परम समता, परमधाम ओर परवह्न परमात्मा- 
कौ प्राणका मी वर्णन है। अतः ब्हमविवाके फले मेदे या नही? जस 
जिज्नातापर कहते है-- 
हानो तूपायनशन्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्युप- 
गानवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३।३।२६॥ | 
हानौ =जहौँ केवल दुःख, शोक, पुण्य, पाप आदिके नाशका ही वर्णन है 
एसी शति; तु-भी; उपायनशब्द शेषत्वात्‌=खामरूप परमधामकी प्रापि 
| आदि फलका भी अध्याहार कर छेना चादिये, क्योकि वह॒ वाक्यका शष भागं 
1 है; ङशाच्छन्द्स्तुत्युपगानवत्‌ यह बात कुरा, छन्द, स्तुति ओर उपगानकी 
माति समञ्चनी चाहिये; तत्‌ उक्तम्‌=रेसा पू्वमीमांसामे कहा गया है । 
व्बास्या-उदाख्क आदि छः ऋषियोको वैश्वानरवियाका उपदेश देकर 
« राजा अश्वपति कहते हैः कि जो इस विाको जानकर हवन करता दहै, उसके 
समस्त पापु उसी तरह भस्म हो जति है, जिस व्रकार सीकका अभ्रभाग अग्निमे डाठनैसे 
दो नाता है । ( छअ०उ० ५।२४। ३) इसी प्रकार कठमे परमात्मज्ञानका फठ 
कीं केवर ह्-शोकका नाशा (१ ।२ | १२ ) ओर कदी मृयुसुखसे टना बताया 
गया है (१।३। १५ ) । मुण्डक कही जविवाका नाश (२।१। १.० ) ओर कहीं | 
दटयकी ग्रन्थि, समस्त संदाय तथां कर्मोका नाश कहा गया है (२। २॥ ८)॥ 
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प 
श्ेताशवतरमे समस्त परशसे छूट जाना तथा ( शे° उ० १।११; २। 
१८५ ४। १५ १६; ५ | १३; ६ । १३ ) शेक्का ना होना 
( श्रे उ० ¢ | ७ ) आदि ब्रलज्ञानका फठ बताया गया है । इस प्रकार उपनिषदोमिं 
जगह-जगह ब्र्मविचाक। फठ पुण्य, पाप ओर नाना प्रकारके विकारोका नाडा 
वतलया गया हे; उन मन्त्रोमे परमात्माकी या परमपदकी अथवा परमधामकी प्राप्ति 
नहीं वतलयी गयी । अतः सूत्रकार कहते हैँ कि एसे स्थलोमे जौँ केवर दुःख, 
वन्धन एवं कमेक व्याग या नाडा आदिक बात वतायी गयी है, उसके वाक्य- 
रोपकरे रूपमे दूसरी जगह कहै हए उपठ्ब्धिरूप फठ्क। भी अध्याहार 
कर्‌ ठेना चहिये । जैसे परमात्ाका प्राप्त होना (सु° उ०३।२।८); 
ब्ह्मधामकौ ग्रातति ( मु° उ० ३।२। ४ )) ब्रह्मे छीन होना ( मु०उ०३।२।५) 
ब्रह्मखोकमे परम अमृतश्वरूप हो जाना ( मु ० उ० ३।२। £ ), अर्चि आदि माग॑से 
ब्रहमलोकमे जाकर्‌ वहसे न छोटना (छ ० उ० ४ । १५ ।५५) आदि ही फख्का 
वर्णन है; भाव यह्‌ कि जदँ-जहँ केवल हानि--पापनाश आदिक वर्णन है, वहाँ वहाँ 
्ह्मटोक आदिकी प्राप्ति वाक्यशेष है ओर जहाँ केवर उपायन ( ब्रह्मधामकी प्रापि 
आदि ) का ही वर्णन है, वहो पूर्वोक्त हानि ( दुःखनारा आदि ) ही वाक्य-रेष है । 
इसि प्रसेक समान-विधामे उसका अध्याहार कर लेना चाहिये; निससे किसी 
प्रकारका विकल्प या फल्मेद न रहे । इस प्रकार वाक्यशेष प्रहण करनेका 
दृष्टान्त सुत्रकार देते है--जेसे कौषीतकि शाखावाने सामान्यतः वनस्पतिमात्रकी 
कुशा लेनेके ट्य कडा है । परन्तु शाव्यायन शाखावाले उसके स्थानमे गूलरके 
काठ्को बनी इई कुश कनेक ठ्यि कहते है; इसस्थि उनका वह 
विशेष वचन कौषीतकिंके सामान्य वचनक। वाक्य-रोष माना जाता है ओर 
दोनों शखावले उसे खीकार करते दै । इसी तरह एक॒ शाखावि 
“छन्दोभिः स्तुवीत' ८ देव ओर असुरोके ) छन्दोद्रारा स्तुति करे, इस प्रकार समान 
भावसे कहते है । किन्तु पैद्गी शाखावाटे देवोके छन्द पहरे बोरने चादियेः इस 
प्रकर विशेषरूपसे क्रम नियत कर देते है, तो उस क्रमको पू कथनका वाक्य- 
दोष मानकर सभी खीकार करते है । जसे किसी शाखामे “ोडरिनः स्तोत्सुपा- 
करोतिः ( षोडशीकः। स्तवन करे ) रेस। सामान्य वचन मिलता है, परन्तु तैत्तिरीय 
शाखावले इस कर्मको एेसे समयमे करैव्य बतखाते है, जव ब्रहमवेकामे तारे 
चपि गये हों ओर सूर्योदय अभी नहीं इअ हो । अतः यह कारविरेषका 

व° द° १८-- । 
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नियम पूरवकधित वाक्यक। शेष शकर सव्को मन्य होता है । तथा एक शाखावाे 
स्त॒तिगानके विषयमे समानभावसे कहते है किं (विज उपगायन्ति “लिन 
लोग स्तोत्रका गन करे किन्तु दूसरी शाखावाके यह विधान करते है कि “नाध्वयु- 
रुपगायति!--अघवयुंको स्तोतर-गान नहीं करना चादिये ।› अतः इसको भी 
वाक्यशेष मानकर सव यह खीकार करते है कि 'अध्वर्युको छोडकर अन्य 
ऋषिजोद्रारा स्तोत्रोक। गान होना चादिये ।' उसी प्रकार जौँ केवक पर 
आदिके नाराकी ही बात कही है, ब्रह्मोकादिकी प्रापि नहीं वतल्मयी गधी है, 
वहा प्रा्िरूपर फठ्को भी वाक्येषके रूपये ग्रहण कर छेना चहिये | 


सम्बन्ध-यहा यह जिज्ञासा ल्येती हे कि देवयानमार्गे वह्मटोकमे जानेवाठे 
महापुर्पके णपकमं॑नषट॒ हो जाते है, परन्तु पुण्यकर्म तो रेष रहते ही हेगे; 
त = 


अन्यथा उसका ब्रह्मलोके गमन केसे सम्भव होगा ? क्योकि ऊउपरके ठोकमे 
जाना जुम कर्मोका ही पठ हे ।* इतपर कहते है-- 


साम्पराये ततंव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ ३ । २। २७ ॥ 


साम्पराये~ज्ञानीके व्यि प्रोकं; ततव्यामावात्‌=मोगके द्वारा पार 


करने योग्य कोई कर्मफ रोष नहीं रहता, इस कारण ( उसके पुण्यकर्म ॑भी यदीं 
समाप्त हो जते है); हितक्योकि; तथा=यही वात; अन्य-अन्य शाला 
कहते है 

व्याख्या-च्रृहदारण्यकोपनिषदूमे यह वात स्पृष्ट शब्दम बतायी गयी है कि 
“उभे उ हैवैष एते तरति ।› ( £ । ४ । २२ ) अर्थात्‌ यह ज्ञानी निश्चय ही 
ण्व ओर पाप दोनोको यही पार कर जाता है ।' इससे यह सिद्ध होता है वि ज्ञानी 
पुरुषका शरीर व्याग देनेके बाद ॒शुभाट्युभ कमपि कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
उसे जो ब्रहमोक ( नित्य धाम ) ग्रा होता है, वह किती कर्मके फलस 
नरी, अपित्‌ ब्रहज्ञानके वरते प्रात होता है । अतः उसके चयि परोकमे जाकर 
भोगह्ारा पार करनेयोग्य कोई कर्मफल शेष नहीं रहता; इसख्यि उसके 
ुण्यकम भी यहीं समाप्त हो जति है । ज्ञनीके स्चित आदि समस्त 


कर्मोका सर्वया नारा हो जाता है, इस बातका समर्थन सुण्डकोपनिषदूमे भी इस | 
प्रकार किया गया है- “तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरन्ननः परमं सन्यः | 
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म॒पेति ।' (मु० उ०३।१।३ )--उक्त समय ज्ञानी पुरुष पुण्य ओर 
पाप दोनोको हटाकर निर्म हो सर्वोत्तम साम्यरूप परत्रहमवो प्राप्त कर केता है ।! 

सम्बन्ध-यह यह जिन्नात्रा होती है षि समस्त कर्मोका नान्न ओर बह्मकी 
प्राणिरूप फल तो व्रह्म-ज्ञानते यहीं तत्काल प्राक्च हयो जाता है । किर देवयान- 
मागत्ते व्रह्मोकपं जाक परमात्माको प्राप्त कनेकी वात क्यों कही गयी हे £ 
इत्तपर कहते है-- 

छन्दत उभयथाविरोधात्‌ ॥ २।३।२८॥ 

छन्दतः=ज्ञानी पुरुषक्रे सङ्कत्पके अनुसार; उभयथा-दोनां प्रक।रकी सिति 
होने; अविरोधात्‌ कोई विरोध नहीं है (इसव्यि श्रहमलोकपै जानेका विधान है) । 

व्याख्या-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३ । १४। १) म कहा दै कि (अयं 
खलु क्रतुमयः पुरूषो यथाक्रतुरस्छठोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति | अर्थात्‌ ध्यह पुरुष निश्चय ही सङ्कल्पमय है । इस छेके 
पुरुष जेसे सङ्कल्पवाका होता है, वेसा ही देहव्यागके पश्चात्‌ यसे परछेकमे 
जानेपर भी होता है ।' इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किंसी 
खोक जानेकी इच्छा न करके यहीं मुक्त होनैका सङ्कल्प रखता है, ब्रहज्ञानके 
ल्य साधनम प्रवृत्त होते समय भी जिसकी रेसी ही भावना रही है, वह तो तत्काक 
यहीं ब्रहम-सायुज्यको प्राप्त हो जाता है; परन्तु जो ब्रहमलोक-दरनकी इच्छा रखकर 
साधनमे प्रवृत्त हुभा था तथा जिसका बहम जानेका सङ्कल्प है, वह देवयानमार्गे वहां 
जाकर दी ब्रह्मको प्राप्त होता है । इस प्रकार साधककै सङ्कल्पालुसार दोनों 
प्रकारवी गति मान लेनेमे कोई विरोध नदीं है । 

सम्बन्ध-- यारि इत प्रकार वरह्मलोकर्मे गये विना यहा ही परमात्माको प्राप्त 
ह्ये जाना मान ठ्वा जाय तौ क्या जपन्ति है £ इसपर कहते है-- 

गतेरर्थवत्वम्रभयथान्यथा हि विरोधः ॥ २ । ३ । २६ ॥ 

गतेः-गतिबोधक श्रुतिकी; अर्थवखम्‌-=सार्थकता; उभयथातदोनो प्रकारसे 
्रहमकी प्राति माननेपर ही होगी; हिचक्योकिः अन्यथातयदि अन्य प्रकारसे 
मने तो; पिरोधः=शरुतिमे परस्पर विरोध आयशा । 

व्याख्या-श्रुतियेमि कहीं तो त्कार ही ब्रहमक प्रति बतलायी है 
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-~--------------~--~-~------~----- ~~~ 
(क०उ०२।३। १४, १५) करीं ब्रम्ेकमे जानेप्र बतायी है ( मु° उ 
३।२। ६ ) । अतः यदि उपरक्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था नहीं मानी 
जायगी तो दोनों प्रकारका वर्णन करनेवाी श्रुतियेमे विरोध आयेगा | इस्यि यही 
मानना टीक है कि साधकक संकल्पानुसार दोनों प्रकारे ही परमात्माकी प्राति हो 
सकती है । रेसा माननेप्र ही देवयान-मारगसे गतिका वरन करनेवाठी श्रुतिकी 
साथ॑कता होगी ओर शतियोका परस्पर विरोध भी दर हो जायगा । 

सम्वन्य-युनः उसी वातको तिद्ध करते है 
उपपन्नस्तष्क्षणार्थोपटन्धेर्छोकवत्‌ ॥ ३ । ३ । ३०॥ 
तव्लक्षणार्थोपलन्धेः=उस देवयानमार्गद्ररा ब्रह्मलोकम जनेके उपयुक्त 
सूक्ष्म शरीरादि उपकरणोकी प्रातिका कथन होनेसे; उपपन्न उनके चि ब्रहमरोकमे 
जानेका कथन युक्तिसङ्गत है; लोकवत्‌-=लोकमे भी रेखा देखा जाता है | 
व्यास्या-श्ृतिमे जह साधकके चयि देवयानमार्गके दारा ब्रहमलोकमे जनेकी 
वात कदी है, उस प्रकरणम उसके उपयोगी उपकरणोका वर्णन भी पाया जता है। 
्ुतिमे कहा है कि यह जीवात्मा जिस सङ्क पवाक होता है, उस सङ्कल्पद्यारा 
सुष्य प्राणम खित हो जाता है । मुख्य प्राण उदानवायुमे सित हो मन-इन्दियोसे 
यक्तं जीषात्माको उसके सङ्कल्पाु्ार खोक जाता है । ( प्र० उ०३। १०) 
इसी तरह दूसरी जगह अ्चि-अभिमानी देवतादिको प्राप्त होना कहा 
है ।(छ०उ० ५।१०। १, २) इत प्रकार समस्त कमोका अयन्त 
अभाव हो जानेपर भी उसका दिव्य-शरीरसे सम्पन्न होना बतलाया गया है; 
किन्तु जिन साधकोंको शरीर रहते इर पररह परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाते है, 
उनके च्थि वैसा वणन नहीं आता ( क० उ० २ । ३ । १४ ); अपितु उनके 
विषये श्तने इस प्रकार वहम है कि--“योऽकामो निष्काम आश्तकाम आस 
कामो न तस्य प्राणा उक्कामन्ति व्रद्ैव सन्‌ ्रहप्येति ८ बृह ० उ० ४ । 

४ । & ) अर्थात्‌ “जो कामनारहित, निष्काम, पू्णकाम तथा केवर परमात्मा- 
को ही चाहनेवाढा टै, उसके प्राण ऊपरकरे डोव नहीं नाते । वह ब्रह्म होकर 
ही ( टी ) ब्रहमको प्राप्त हो जाता है  इसय्यि यही मानना सुसंगत है किं 
साधकके सङ्कल्पालुसार दोनों प्रकारसे दी ब्रहमकी प्राति होती है| लोकप भी 
देखा जाता है कि जिसको अपने स्थानसे की अन्यत्र जाना होता है, उसके 
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2 
साथ यात्रोपयोगी आवस्यक सामग्री रहती है; उसी प्रकार उपर्युक्त अधिकारी 
पुरूपके ठ्य दिव्य-शरीर आदि उपकरणोंका वर्णन किया गया है, इसल्यि 
उसका इस छोकपे ब्रह्मरोकमे जानेका कथन उचित ही है | 

सम्बन्ध वह्मविदाका एट वताते हए श्रुतिने बहुत जगह व्मल्रोकमे जाने- 
कौ वात तो कही हे, परन्तु देवयानमारत्ति जानेकी वात सर्वत्र नही कर 
हे । इसत यह जिन्नासा ह्येत हे म वह्मलोकमे जानेवाठे समी नहयवेत्ता देवयान- 
मार्गे ही जाते ह या जिन-जिन कियाजोके प्रकरणम देवयानमार्यकरा वर्णन 
हे, उन्हीके अदसार उपातना करनेवाले पुरुष उत्त मागि जाते है £ इसपर 
कहते है-- 

अनियमः सवेषामविरोधः शब्दानुमाना- 
# गयाम्‌ ॥ २.1 

अनियमः=रेसा नियम नहीं है कि उन्दी वि्याओंके अनुप्तार उपासना 
करनेवठि देवयानमाग॑द्रारा जति है सरवेषाम्‌-अपित ब्रह्मलोके जानेवाके सभी 
साधकोकौ गति उसी मासे होती है ८ यही बात ); शब्दानुमानाम्याम्‌= श्रति 

ओर स्णृतियोसे सिद्ध होती है ( इसच्यि ); अविरोधः =कोई विरोध नहीं है \ , 

व्याख्या-श्रुतिमे कईं जगह साधकको ब्रह्मलोक ओर परमधामवी प्रापि 
बतलायी, गयी है, परन्तु सब जगह देवयानमाग॑का वर्णन नहीं है । उसी प्रकार 
श्रीमद्‌मगवद्रीता आदि स्पृतियोमे भी सब जगह माग॑का वर्णन नहीं है| अतः जलँ 
ब्रहमलोेककी प्राति बतल्यी गयी है, वरह यदि मामका वर्णन न हो तो भी अन्य 
श्ुतियोके व्णनसे वह वात समञ्च ठेनी चाहिये; क्योकि ब्रह्मलोके गमन होगा 
तो किसी-न-किसी मार्गसे ही होगा | अतः यह नियम नहीं है किं जिन 
प्रकरणोमे देवयानमार्गका वणन है, उसके अनुसार उपासना करनेवाठे ही उस 
मार्गसे जते है, दूसरे नहीं । अपितु जिनका ब्रह्मलोके गमन कहा गया है, वे 
सभी देवथानमाग॑से जति है, एसा माननेसे श्रुतिके कथनमं किसी प्रकारका विरोध 
नहीं आयेग। । यहाँ यह भी समञ्च छेना चाहिये कि जो यहीं परमात्माको प्राप्त 
हो जाते है, वे ब्रह्खोकमे नहीं जति । 

सम्बन्ध- वरिष्ठ ओर व्यास आदि जो अधिकारप्ाप्त करिण हे, उनकी 
अर्तिमा्गसे गति होती है या वै इसी श्चरीरसे बह्मलोकतक जा सकते हे १० इसपर 
कहते है-- 
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|! । यावदधिकारमवस्ितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ ३।२३।३२॥ 


आधिकारिकाणाम्‌-जो अधिकारग्राप्त कारक पुरुष है, उनकी; 
यावदधिकारम्‌-जवतक अधिकारकी समाप्ति नहीं होती तवतक; अधथितिः- 
अपनी इच्छानुसार खिति रहती दै । 





व्यास्या-जो वसिष्ट तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार केकर 
परमेश्वरी आज्ञासे यहाँ जगत्‌का कल्याण करनेके व्यि अति है, उन का 
। परुषोंका न तो साधारण जीवोकी भोति जाना-आना होता है ओर न जन्मना. 
मरना ही होता दै । उनकी सभी क्रया साधारण जीवसे विलक्षण ए 
दिव्य होती है। वे अपने इच्छानुसार रीर धारण करनेमे समर्थं होते है | 
अतः उनके छ्ि अचि आदि देवताओंकी सहायता अवरह्यक नहीं है। । 
जबतकं उनका अधिकार रहता है, तवतक वे इस जगत्‌मे अवस्यकतानुसार | 
सभी लेकोमे स्वतन्त्रतापूवक ज! सकते है, अन्तम प्रात्पं विटीन हो जति 
है । इसघ्यि अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते । 

तम्ब वत्तीसके सूतक तहलोक ओर पमाताकी ्रापिके विषयमे जयी । 

इं श्रुतियोपर विचार किया गया । अव बह्म जीर जीवकरे सरूपकरा वर्णन 
करनेवाटी शरुतियोपर विचार करनेके विवि प्रकरण जारम्म किया जाता है-- 


अक्षरधियां लवरोधः सामान्यतद्वावाभ्यामोपसद्व- ‰ ` 
तदुक्तम्‌ ॥३।२३।२२॥ 


अक्षरधियाम्‌-अक्षर अर्थात्‌ परमात्माके निर्गुण निराकार विषयकं 
र्षणोका; तु=मी; अवरोधः=सव जगद अध्याहार करना (उचितदै) | 
सामान्यतद्धा्राभ्याम्‌ -वोकिं त्रहके सभी विरेषण समान है तथा उसके | 
ख्पको ठ्द्य॒करानेवछे भाव है; ओपसदवत्‌-अतः “उपसत्‌, कर्मसंव्धी । 
 मन्त्रोकी भोति; तटुक्तम्‌-उनका अष्याहार कर ऊना उचित है; यह वात 
कही गयी है | 

ववाल्वा -उददारण्यकमे यज्ञवत्वयने का है कि हे गां । जित्तको ठम 
` ¶ख रही हः उस तको बरहमे्ाखोग अक्षर कहते है अर्थात्‌ निर्ुण-निराकारः । 
^. ब्रह्म वतरत है | वह न मो है, न पतल हे, न चे | | 
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ग 
हे इत्यदि ( ब्रह ० उ० ३।८।८) । इस प्रकार वहोँ ब्रह्मको इन सव 
पद थेसि, इद्दियोसे ओर ररीरधारी जीवसे अव्यन्त विलक्षण वतटाया गया 
है । तथा मुण्डकोपनिषदूमे अंगिरा ऋषिने शौनकपे कहा है कि वह पर 
विया है, जिससे उस अक्षर ( परह्य परमात्मा ) की प्रपि होती है, जो जानने 
ओर पकडनेमे अनेवाखा नहीं है, जो गोत्र, वर्ण, ओँ, कान, हाथ, पैर आदिसे 
रहित है, किन्तु सर्वव्यापी, अतिसूक्ष्म, िनाशरहित ओर समस्त प्राणियोका 
कारण है, उसको ज्ञानी पुरुष सव ओरसे देखते है (सु° उ०१। १। ५, ६१)। 
इस प्रकार वेदभं उस अक्षरत्रह्मकरे जो विशेषण बतखये गये है उनको ब्रहमके 
व्णनमे सभी जगह ग्रहण कर ठेना चये; क्योकि व्रहके सविरेष ओर 
निर्विशेष सभी लक्षण समान है तथा सभी उसीके माव है अर्थात्‌ उस ब्रह्के 
खरूपक। ठक्ष्य करानेके स्यि ही कहे इए भाव है इसघ्ि “उपसत्‌, कं 
सम्बन्धी मन्तरकी भति उनका अध्याहार कर ठेना उचित है । यह बात कही गयी है 

सम्बन्ध-- ण्डक ( २ । 21८ ,) ओर वैताश्चतर( ४। 8 , मेँ तौ 
पक्षीके दष्टान्तसे जीव ओर इश्वरको मटष्यकरे हदये स्थित वतलया है ओर 
कठोप्रनिषद्म छाया तथा पूषकी मापि ईशर जर जीवको मष्यफे हृद्यमे स्थित 
बतलाया है, इन श्रुतियोमें जिस तिया अथवा विज्ञानकरा वर्णन हैः वह एक्‌ 
दूरेसे भिव हे या भिव ? इस जिज्नासापर कहते है-- 


इयदामननात्‌ ॥ ३ । ३ ।२४॥ 


८ उक्त तीनां मन्त्रम एक ही ब्रहमवियाका वणेन है ) इथदामननातू=क्योकि 
सभी जगह इयत्ता ( इतनापन ) का वणन समान है । 


व्याल्या- मुण्डक ओर शरेताश्चतरम तो कहा है कि "एक साथ रहकर 
परस्पर सखाभाव रखनेवाठे दो पक्षी ८ जीवात्मा ओर परमात्मा ) एक दी 
शरीररूप वृक्षका आश्रय ठेकर रहते है, उन दोनोमिंसे एक तो कम॑फठह्प खुख- ` 
दुःखोको भोगता है ओर दूसरा न खाता इआ केवर देता रहता है । इस 
प्रकार यह जीव शरीरकी आसक्ति निमग्न होकर अप्तमथताके कारण मोहित 
होकर चिन्ता करता रहता है । यदि यह भक्तोदरारा सेवित अपने पास रहनेवाके 
सखा परमेश्वर ओर उसकी विचित्र महिमाको देख ठे तो तत्कर हौ शोकरहित 
हो जाय | तथा कटठोपनिषद्मे कहा है किं “मलुष्य-शरीरमं पखह्के उत्तम 





11 " 
॥ | 
। 
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न "स 
निासस्थान हृदयगुहामे छिपे इए ओर अपने क्त्यलरूपका अनुभव क्रे 
( जीव ओर इधर ) दोनों है जो कि छया ओर धूपको माति मिनन सभावे 
ह । एसा ब्रहवेत कहते है ।' ( क०.उ०१।३।१)। इनसभी खल 
द्विवचनान्त शब्दौका प्रयोग करके जीव ओर श$्रको परिच्छिन सथल हृदये 
सित ताया गया ह । इसपे सिद्ध होता है किं तीनों जगह की दईं विवा एकं 
हे । इसी प्रकार ज्यौ -हँ उस पञ्च परमेश्ररको प्राणियोके हृदयम लित 
वताया गया है, उन सव स्थरो वर्णित विदाकौ भी एकता समज्ञ टेनी चहिये 
पसवन -अव परमात्माको सर्वान्तर्यामी वतलानेवाती श्रुतियोपर विचार 
आरम्म करते है-- 
अन्तरा भूतग्रामवत्खात्मनः | (> | 
भूतग्रामवत्‌=आकारादि भूतसमुदायकी भति ( वह परमात्मा ); खात्मनः= 
साघकके अपने आत्माका भी; अन्तरा-अन्तत्मा (अन्तर्यामी है ); ( आमननात्‌)= 
क्योकि यही वात अन्य श्रुतिमे कही गयी है । 
वयात्या राजा जनकेकी समामे याज्ञवल्क्यसे चनायणके पुत्र 
उषस्तने कहा किं “जो अपरोक्ष ब्रहम है, जो सवका अन्तरात्मा है, उसको मुस 
समञञाह्ये | तव॒ यज्ञवत्क्यने कहा- “जो तेरा अन्तरात्मा है, वही 
सवका है | उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याज्ञवल्क्यने विस्तारे समञ्ञाया किं “जो 
प्राणके द्वारा सवको प्राणक्रियासयन्न करता है | आदि | उसके बाद 
उषस्तके पुनः पूषछनेपर बताया किं “दिके दशको देखा नही जा सकता, शरुतिके 
श्रोताको सुना नहीं जा सकता, मतिक्े मन्ताको मनन नदीं किया जा सकत, 
विज्ञातिके विज्ञाताको जाना नहीं जा सकता, यह तेरा अन्तरात्मा ही सबका 
अन्तरात्मा हैः ८ चह ० उ० ३।% । १, २ )। फिर कहोकक्रषिने भी 
बही वात पूरी कि “जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह है, जो सवका अन्तरात्मा है, 


` उसको सु्ञे समश्च ।› याज्ञवल्क्य उत्तरम कहा किं “जो तेरा अन्तरात्मा है, वही 


सवका अन्तरात्मा है । जो भूख, प्यास, शोकः मोह, बुढापा ओर भ्य सवते 
अतीत है" इत्यादि (बृह ० उ०३।५।१)। इन दोनों प्रकरणोको चधिं 
ए्लकर इत तरहके सभी प्रकरणोका एक साथ निर्णय करते है | 


यहा यह प्रर उठता है कि समे जो अन्तरात्मा बतलाया गय।[ है, वह 


¢ 
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ग. 
जव्ित्मा ठ या परमा £ यदि परमातमा है तो किस प्रकार ? इसका उत्तर देते 
2९ सत्तकार कहते हं--जिस् प्रकार भूतसमुदायमे प्रथिवीका अन्तरात्मा जल 
है, जका तेन है, तेजका वायु है ओर वदुका भी आकाश हे । अतः सवका 
अन्तरात्मा अकश € । उसी प्रकार समस्त जड तच्वोका अन्तरात्मा जीवातमा है 
आर जौ अपनं आपका अथात्‌ जवालमाक। भी अन्तरात्मा है, वह सवका अन्तरात्मा 
ह; क्याकि अन्य श्रुतिमे यही बात कदी गयी हे । अर्थात्‌ उसी प्रकरणके सात्र ब्राह्मणे 
उदाख्ककर प्रश्चका उत्तर देते हए याज्ञवल्क्यने उस परह्य परमात्ाको पुथिवी आदि 
समस्त भूततसुदायका अन्तर्यामी वतते हए अन्तमे विज्ञानात्मा अर्थात्‌ जोवात्मा- 
का भी अन्तर्यामी उसीको वतठाया है तथा प्रत्येक वाक्यके अन्तम कहा है कि 
यही तेरा अन्तर्यामी अगरतखरूप अत्मा है ।' ्ेता्चतरमे भी कहा गया है 
किं सत प्राणियोमे छिपा इआ वह एक देव सर्वग्यापी ओर समस्त प्राणियोका 
अन्तरात्मा दे, वह सवक कर्मोका अपिष्ठाता, सवका निव।सस्थान, सवका साक्षी, 
सवैय। विशद ओर गुणातीत है" ।' ( श्रेता० उ०६। ११ ) इसण्यि यही सिद्ध 
होता है किं सवका अन्तर्‌त्मा वह परतरह्म पुरुषोत्तम ही है । जीवात्मा सबका 

अन्तरात्मा नहीं हो सकता । 


सम्वन्य-जव कही हुं वातमे जङ्का उठकर उत्तका उत्तर देते है-- 
अन्यथाभेदायुपपत्तिरिति चेन्नोपदेरान्तरवत्‌ ॥ ३।२३।३६॥ 


चेत्‌-यदि कहो कि; अन्यथा-दूसरे प्रकारसे; अभेदानुपपत्तिः-अभेदकी 
सिद्धि नदीं होगी, इसष्यि (उक्त प्रकरणमे जीव्मा ओर परमात्माका अभेद मानना 
ही उचित है ); इति नतो यह ठीक न्दी; उपदेशान्तखत्‌-क्थोकि दूसरे 
उपदेशाकी भोति अभेदकी सिद्धि हो जायगी । 
व्यास्या-यदि कहो किं उक्त वर्णनके अनुसार जीवात्मा ओर परमात्माके भेदको 
उपापिक्रत न मानकर वास्तविक मान लेनेपर अभेदकी सिद्धि नहीं होगी, तो एेसी बात 
नहीं है । दूसरी जगहके उपदेशकी भति यहा भी अभेदकी सिद्धि हो जायगी । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दूसरी जगह कार्यकारणमावके अमिप्रायसे परब्रह्म परमेश्वरी 
जट-ग्रपञ्च ओर जीवात्माके साथ एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी 
प्रकार प्रत्येक स्थानम अभेदकी सिद्धि हो जायगी । भाव यह किं खेतकेतुको 
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व | 


उसके पिताने गिद्री, खहा ओर सोनेके अंश्रारा कार्य-कारणकी एकता समङ्वी, | 


उसके वाद (छा० उ०६।८।१ स ६। १६। ३ तक) नां वर्‌ पृथक 
पृथक्‌ दृष्टान्त देक प्रत्यकके अन्तमं यह वात कही हं कि 'सय एषोऽणिमेतदाल्यमिर 


सवं तत्सव्य< स॒ आत्मा त्वमसि सखेतकेतोः प्यह॒ जो अणिमा अधत्‌ | 
अव्यन्त सुक्ष्म परमात्मा ह इसीका खरूप यह समस्त जगत्‌ है, बही सय है, | 


वह आत्मा है ओर बह त्‌. है अर्थात्‌ कायं ओर करणकी सति तेरी ओ 
उसकी एकता है | उसी प्रकार सव जगह समश्च ठेना चाहिये | 


| 





सम्वन्ध--यदि परमात्मा जीर जीवात्माका उणाधिकत मेद जौर वास्ति 


अभेद मान ठया जाय तो क्या हानि है ? इतत जिन्ना्ापर कहते है-- 


व्यतिहारो विरिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३।३। ३७ ॥ 


व्यतिहारः परस्पर व्यत्यय करके अभेदका वर्णन है, इसस्यि उपाधिकर | 
भेद सिद्ध नहीं होता; हिक्योकिः इतरवत्‌=समी श्रुति दूसरेकी भति 


वि्चिंषन्ति=विरोषण देकर वर्णन करती है | 


व्याल्या-प्रमत्मके साथ जीवात्ाकीौ एकताक। प्रतिपादन करते इए 
्रतिने कहा है कि (तद्‌ योऽहं सोऽपौ योऽसौ सोऽहम्‌ अर्थात्‌ “जो भँ ट षे 


वह है ओर जो वह दहै सोमं ह (एे° अ०२।४ | ३) त्था ध्वं षा | 


अहमस्मि भगवो देवते अह वैत्ममसि' ( वराहोपनिषद्‌ २ । २४) अर्थात्‌ दे भगव 
हे देव | निश्वय दही प्तुमः मैहर ओर “मैः त॒म हो | इस प्रकार व्यतिहासपूव् 
अर्थात्‌ एकमे दूसरेके धर्मोका विनिमय करते हए एकताक प्रतिपादन किया ग्घ 
है । देसा वणेन उन्हीं स्थलैपर किया जाता है, जह्य इतर वस्तुकी भि 
वास्तवमं भेद होते हए भी प्रकारान्तरसे अभेद बतखना अभीष्ट हो । जैसा कि 





दूसरी जगह श्रतिमे देखा जाता है- “अथ खलु य उद्वीथः स प्रणवो यः प्रणवः 
स उद्रीयः | ( छ० उ० १।५॥। १) अर्थात्‌ (निश्चय हीजो उद्वीथहै 


वह प्रणव है ओर जो प्रणव दै, वह उद्रीय है | उद्रीथ ओर प्रणमे भद 


होते इए भी यटा उपासनाके व्थि श्रुतिने व्यतिहरवाक्यद्रारा दोनोकी एकता 
प्रतिपादन किथा है । इसी ग्रकार ययँ भी उपासनाके खये परमास्के ‡ 
जीवात्माकी एकता उतायी गयी है, रेसा समञ्लना चाहिये । जहो उपाधिकृत ६ 
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व 
होता है, बहो एेसा कथन संगत नहीं होता । ययँ इस एकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यही जान पडता है किं उपासक यदि उपास्ना-कार्मे अपनेको 
परमा्माकी ति देह ओर उसके व्यवहारसे सर्वथा असंग तथा नित्य-शुद्ध-बुदध- 
मुक्त समक्षकर तद्रूप हो ध्यान करे तो बह शीघ्र ही सचिदानन्दधन परत्र 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

सम्बन्ध-पुनः प्रकारान्तरसे ओपाधिक भेद्की मान्यताका निराकरण 
करते है-- 

सैव हि सत्यादयः ॥३।३।३८॥ 

सा एव=८ परमातमा ओर जीवका ओपाधिक भेद तथा वास्तवमे अयन्त 
अभेद माननेपर ) वही अनुपपत्ति है; हि=क्योकि; सत्यादयः=८ परमात्माके ) 
सव्यसङ्कल्पत् आदि धम ( जीवात्माके नहीं माने जा सकते ) । 

व्यास्या-जैसे पूरवसूत्रमे यह अनुपपत्ति दिखा अये हैँ कि जीवातमा ओर 
परमात्मामे अव्यन्त अभेद होनेपर श्रुतिके व्यतिहार-बाक्यद्यारां दोनोकी एकताका 
स्थापन संगत नहीं हो सकता, वैसी ही अनुपपत्ति इस सूत्रे भी प्रकारान्तरंसे 
दिखायी जाती है । कहना यह है कि परमात्ाके खरूपका जहाँ वणन किया गया 
है, वँ उसे सत्यकाम, सप्यसङ्क्प, अपहतपाप्मा, अजर, अमर, सर्वज्ञ; स्व॑ 
शक्तिमान्‌, सबका परम कारण तथा सर्वाधार बताया गया है । ये सत्यकाम आदि 
धर्म जीवात्माके धर्मो सर्वथा विरक्षण है । जीवात्मामे इनका पूर्णरूपसे होना 
सम्भव नहीं है । जब दोनोम धमकी समानता नहीं है, तब उनका अव्यन्त अभेद 
वसे सिद्ध हो सकता है । इसय्यि परमात्मा ओर जीवात्ाका भेद उपाधिक्रत 
है-- यह मान्यता असंगत है । 

सम्बन्ध-यदि कहा जाव रे परवह परमेधरमें जौ सत्यकामत्त आदि 
धर्म शरुतिदरारा बताये गये हैः वै सखामानिक नही, न्ह उपाधिके तम्बसतते हैः 
वास्तवे ब्रह्का स्वरूप तो निर्विशेष हे । अतः इन धर्मक लेकर जीवसे उसकी 
भिता नही वतायी जा सक्ती है" तो यह कथन ठीक नहीं हे; क्योकि 


कामादातरतर तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३।२३।२३९॥ 


( उस परब्र ) इतरघ्र=दूसरी जगह ( वताय इए ); कामाद्= 
सव्यकामत्वादि धर्म; त॒त्र च=जर्हां निविंशेष खरूषका वणन है, वहं भी हैः 
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-------------------------------- 
आयतनादिभ्यः=क्योकि वँ उसके सर्वाधारत्व आदि धर्मोका वर्णन पाया 
जाता है | ¦ 

व्वास्वा-उस ॒पए्रह्न॒परमेशवर्के जो सत्यसङ्कल्प, सरव्ञव तया 
सर्ैर्वादि धरमं॑विभिन्न शुति्ोमे वतठढये गये हैँ, उनका जहाँ निर्ध 
ब्र्मका वर्णन टै, वरटा मी अध्याहार कर छेन चादिये; क्योकि निर्विरेष. 
खसा प्रतिपान करनेवाटी शतियोम भी बरहर सर्वाधार आदि सवरेषः 
धर्मौका वणन टै । इसल्यि वैसे दूसरे धर्मोका भी अध्याहार उचित 
ही दै । बृहदारण्यके गर्गकि प्रश्रका उत्तर देते इए याज्ञवल्क्यने उस प्रस 
अक्षर परमत्माकरे खरूपका वर्णन किया है | वँ पठे “अस्थूलमनणु 
(न स्थूढ है न सूम है) इत्यादि प्रकारसे निर्विरेषखरूपके रक्षणो 
णन करके जनत कहा है कि स अक्षरे ही प्रशासनमे सूर्य ओर चन्म 
धारण किये इए है, उस अक्षरे ही प्रशासने दुटोक ओर प्रथिवी धारण विषे 
हए है ।' इस प्रकार याज्ञवल्व्यने यँ उस अक्षरहमको समस्त जगत्‌का आधार 
वतलया है ( रह ० ७० २। ८ । ८-९ )। इसी तह युण्डवोपनिषदूे 'जाननन 
आनेवाला, पकड़ने न आनेवालः इत्यादि प्रकारसे निर्विरोषखरूपके धर्मोकि। वर्णन 
करने पात्‌ उस ब्रह्मको नित्य, विमु, सव॑गत, अलयन्त सुक्ष्म ओर समत 
्राणि्योका कारण बताकर उसे विदेष धमति युक्त भी कहा गया है ( मु० उ 
{।१।६ ) । इससे यह सिद्ध होता है किं वह परमातमा दोनों प्रका 
पर्मोवाला है ।' इसय्यि दूसरी जगह करे इए सत्यसङ्कलपल, सर्वजञल आदि जिते 
भी परमके विवय गुण है बे उनम स्वामाविक है, उपाधिकृत नहीं है । 
अतः जह जिन ठक्षणोक वर्णन नही है, वहां उनका अध्याहार कर ठेना चाहिये । इस 
प्रकार परमात्मा ओर जीवात्म समानधर्मता न होनेके कारण उनम सर्वथा अभेद 
नहीं माना जा सकता है | 


सम्बन्ध-यदि जीव ओर इश्षरका भेद उपाधिकृत नही माना जायगा, तव 
तौ अनक द्र्टागोकी सत्ता सिदध हो जायगी । ईस प्ररिस्थिािमें श्रुतिद्रारा ज 
बह कहा हे कि शलते जन्य कोई ब्रश नहीं है" इत्यादि, उत्तकी व्यवस्था कैते 
होगी £ इतपर कहते है-- 


आदराद्रोपः ॥ ३ । २ | ४० ॥ 


~ 
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[क 
आदरात्‌-वह कथन परमेश्वरे ग्रति आदस्का प्रदशंक होनैके कारणः 
अलोपः=उसमे अन्य दशका छोप अर्थात्‌ निषेध नहीं है । 
व्याख्या-उस परत्रह्म परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठ वतटखनेके च्य वहो आदरकी 
टष्टिसे अन्य द्र्टका निषेध किया गया है, वास्तवे नहीं । भाव यह है किं वह 
परतरह्न परमेश्वर रेसा द्रा, ेसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञता है किं उसकी अपेक्षा अन्य सब 


~ 


जीव दा होते हए भी नर्दीकि समान दै; क्योकि उने पूर्ण दशपन न्क 





प्रख्यकाटपे जड तच्वोकी भाँति जीवको भी किसी प्रकारका विंरोष ज्ञान नहीं 
रहता तथा व्तमानकाक्पे मो जौ जोवोका जानना, देखना, सुनना आदि है, 
वह सीमित है ओर उस अन्तर्यामी परमेश्वरके ही सकाराते है | (०३० १।३। ११) 
तथा (्र° उ० 9 | ९) वही इसका प्रेरक है, अतः यह सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है । 
इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिका वह कहना मगवान्‌की श्रता दिखलानेके 
ख्ये है, वास्तवे अन्य द्र्टाका निषेध कनेक च्ि नहीं है । 

सम्बन्ध-उप्यक्त कथन परमेदवरक प्रति आदर सूचित करनेके ठि है, इत 
वातको प्रकारान्तरे पिद्ध काते है-- 


उपस्थितेऽतस्तद्र चनात्‌ ॥ । ४१ ॥ 
उपय्ितेउक्त वचनोसे किसी प्रकार अन्य चेतनका निषेध प्राप्त होनेपर 
भी; अतः=इस ब्रह्मको अपेक्षा अन्य द्रश्का निषेध बतानेके कारण ८ वह कथन 
आदराथक ही है ); तद्र चनात्‌~क्योकि उन वाक्योके साथ बार-बार अतः शब्द- 
का प्रयोग किया गया है | 


~ल 


व्यार्या-जहँ उस परमात्मासे अन्य द्र, श्रोता आदिका निषेध है 
(बह ०३० ३।७।२३), वहाँ उस वर्णनमे बार-बार “अतः” शब्दकां प्रयोग किया ` 
गया है, इसय्यि यही सिद्ध होता है किं इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोई 
द्र, श्रोता आदि नहीं है । जसे यह कहा जाय किं इससे अन्य को$ धार्मिक 
नहीं है तो इस कथनद्ारा अन्य ॒घार्भिकोसे उसकी श्रेष्ठता बताना ही अभीष्ट 
है, न कि अन्य सव धार्मिकोका अभाव बतलाना | उसी प्रकार वहोँ जो यह 
कहा गया है कि शस परमासासे अन्य कोई दा आदि नहीं है" उस कथनका भी 
यही अर्थं है कि इससे अधिक को$ द्रशपन आदि गुणोंसे युक्त पुरुष नहीं दैः यह 
परमात्मा ही सर्वशरे् द्रश आदि है); क्योकि उसी वर्णनके प्रसङ्गम ( ब्रह ° उ० ३। 





 ॥ 
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५ 
७ । २२ ) प्न परमात्माको जीवात्माका अन्तर्यामी ओर जीवात्माको उतवा 
शरीर बताकर दोनोके भेदका प्रतिपादन किया है । यदि 'नान्योऽतो द्वश, इदि 
वाक्योसे अन्य द्रा अर्थात्‌ जीवात्माका निषेध बताया जय तो पूर्व वर्णनसे विध 
आयेगा, इसि वँ अन्य द्रशके निषेधका तात्पर्यं परमात्माको सर्वश्रेष्ठ दर 
बताकर उसके प्रति आदर प्रदरित करना दी समञ्नना चाहिये । 
सम्बन्ध-यर्होतक यह निर्णय किया गया कि जीवात्मा जौर परमात्मा 
मेद उपारधिक्नत नहीं हे तथा उस परवह्म परमेश्वरे जो सवन्नतव, सर्वश्चकतिमत्त, 
स्वाधारता तथा सर्वस्‌ होना जरि दिव्य युण श्यालं बताये गथे है, प 
मी उपाविकत नहीं ह; किन्तु स्वभावतिद् ओर पित्य है । जह वह्यके सस्पक 
प्रतिपादन करते समय उनका वर्णन न ह्य, वह्यं मी उन तवका अध्याहार क 
टना चाहिये । जव एलविपयक श्रुतियोका विरोधाभास दूर कके सिदधान्त-निर्णय 
करनेके लिये अगला प्रकटण आरम्भ किया जाता हे । दहरा तथा प्रजापरति- 
इनदर संवादे जो व्रह्मवियाका वर्णन है, उसके फ़लठमे इच्छाटसरार नाना प्रकार 
के भौगोको मोगनेकी वातत कही गयी है (घ्य ०० ८।२। ¢ से ९० तक ); किन्तु 
दूरी जगह वी वात नही कही गयी है । जतः यह जज्ञा ह्येती हे ग 
बह्मलोकको प्राप्न होनेवाठे समी साधकरके ल्य यह नियम है या इसमें विक्स 


हे ? इत्तपर कहते है- - 


तन्निधोरणानियमस्तद्‌टृ्टः प्रथग्घ्यप्रतिबन्धः 
फलम्‌ ॥ ३।३.।४२॥ 
तन्निधारणानियमः-मोगेके भोगनेक। निश्चित नियम नहीं रै 


तद्‌ ृष्टेः=क्योकिं यह वात उस प्रकरणम बार-बार यदि शब्दके प्रयोगते देवी 

गवी है; हित्हसके सिवा, दूसरा कारण यह मो है कि; प्रथक -काभोपभोग- 
सें न. स्यि ( ( ८ ल 

से भिन्न सङ्कल्पवलेकरे व्यि; अप्रतिबन्धः-जन्म-मरणकरे बन्धने ट जना 


ही; फ़लम्‌=फठ बताया गया है | 
व्याख्याः ब्रह्मखोकमे = निवा 2 त (क 
ब्रह्मद ज। सभी साधकोको उस ठोकते ष्य भोगोर्का 


उपभोग करना पड़ यह नियम नही है; क्योकि जहौ जलो ब्रहमरोककती प्रातिका 


वर्णन विया गया है, वाँ सव जगह मोगेके उपभोगकी वात नहीं की है 
तथा जँ कदी है, वह भी यदि" शब्दका ग्रयोग कारके ल 


- 
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न 
उसका विकल्प दिखा दिया है ( छा० उ० ८।२। १ से १० तक ) । इससे यह सप हौ 
जाता है कि जो साधक ब्रहमसेकके या अन्य किसी भी देवलोके भोगोको मोगनेकी 
इच्छा रखता है, उसीको वे मोग मिकते हैः ्र्मवियाकी स्तुतिके ठ्य यह आनुषङ्गिक 
वर्णन है, उस विदाका मुख्य फट नहीं है । परमात्मक साक्षात्कारे तो ये मोग 
विटम्ब करनेवाले बिध है, अतः साधकको इन भोगोकी भी उपेक्षा ही करनी 
चाहिये | इसछ्यि जिनके मनमे मोग भोगनेका सङ्कल्प नहीं है, उनके व्यि 
जन्म-मरणके वन्धनसे ्रुटकर तत्काठ पर्रम परमात्माको प्रात हो जाना दी 
उसका मुख्य फट वताया गया है । ( क० उ०२।३। १४) 

तम्बन्ध-न्यादि वह्मलोकके सोय मी उस पर्न प्रमेश्वरके साक्षात्कारं 
विलम्ब करनेवाले हैँ, तव श्रुतिनि देसे फलका वर्णन कि लिय किया? 
इस जिन्नासापर कहते है-- 

प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥२३।२३।४२ ॥ 

तदुक्तम्‌ -वह कयन; प्रदानधत्‌-वएदानकी भति; एवत्दी है । 

व्यास्या-निस प्रकार भगवान्‌ या कोई शक्तिशाटी महापुरुष किसी श्रद्राठ्‌ 
व्यक्तिको उसकी श्रद्धा ओर रुचि बढनिके ल्य वरदान दे दिया करते है, उसी 
प्रकार खर्मके भोगोमे आसक्ति रखनेवाले सकामकमीं श्रद्वा मलुष्योकी ब्रहमवियामे 
श्रद्धा बदराकर उसमे उन्हे प्रवृत्त करनेके ल्थि एवं कमेकिं फलू खर्गय 
मोगोकी तच्छता दिखानेके ल्यि भी श्रुतिका वह कथन दै । 

तम्बन्ध-उक्त पिद्धान्तको पुष्ट करनके व्यि दूसरी युक्ति देते है-- 

टिङ्गभूयस्त्वात्तडि बलीयस्तदपि ॥ ३।२} ४४॥ 

टिन्गभूथस्त्वात्‌-जन्म-मरणरूप संसारसे सदाके छ्य क्त होकर 
उस परत्रह्मको प्रप्त हो जानारूप फल बतानेवारे ठक्षणोकी अधिकता होनेके 
कारण; तद्भलीयः=वही फठ बख्वान्‌ ( सख्य ) है; हित्योकि; तद पिवह दूसरे 
फलका वर्णन भी मुख्य फल्कः महत प्रकट करनेके च्वि ही है । 

व्याख्या-पेदन्तशाखमे जजँ ब्रज्ञानके फरक वणन किया गवा 
है, बहोँ इस जन्म-मद्युरूप संसारे सदाके च्ि चरटकर उस पखह्म पर- 
मात्माको प्रात हो जानारूप फल्का ही अधिकतासे वर्णन मिक्ता है, इसच्यि 
वही प्रवर अर्थात्‌ प्रधान फक है, एसा मानना चाहिये; क्योकि उसके 
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साथ-साथ जो किसी-किसी प्रकरणे व्रह्मटोकके भोगोकी प्रापिखूप दूसरे फलका 
वर्णन आता है, बह भी एुल्य फलकी प्रधानता सिद्ध करनेके च्थि ही है | 
ईसील्ि उसका सतर प्रकरणम वर्णन नहीं किया गया है; किन्तु उपर्युक्त मस्य 
फलका वर्णन तो सभी प्रकरणम आता है | 


तम्व्प-वहन्नान ही हत जन्म-पत्युखूप संसारसे चटनेका निश्चित उपाय है, 
यहं वात तिद्ध कनके विवि पूर्वक्षकी उत्थापना करी जाती है- - 
धू्विकस्पः प्रकरणात्छात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥ ३ । ३ । ४५॥ 

क्रियामानसवत्‌-शारीखि ओर मानसिक क्रियाओं खीकृत विकासपी 
मति; पूतविकटपः-पहके कही इई अगनिविया भी विकल्पे; स्यात्‌-पक्तमे हेत 
हो सकती है; प्रकरणात्‌=यह वात प्रकएणते सिद्ध होती है । 

व्यास्या-नचकिताके प्रक्र ओर यमराजकरे उत्तरविषयवः प्रकरणकी 
आलेचना करनेसे यही सिद्ध होता है कि जित प्रकार उपासनासम्बनी 
रारीरिकि त्रियाकी भोति मानसिक क्रिया भी फठ देनेमे समर्थं है, अतः अधिकार 
भेदसे जो फठ रारीर्कि क्रिया करनेवल्को मिलता है, वही मानसिक क्रिया 
करनेवालेको भी मिल जाता है; उसी प्रकार अग्रिहोत्रङूप कर्म॑भी ब्रह्मविचाकी 
ही भाति सुक्तिका हेतु हो सकता है । उक्त प्रकरणम नचिभेतान ग्रत करे 
समय यमराजसे यह बात कही है कि 'खर्गलोकमे किञ्चिन्मात्र भय नहीं है, 
व्ह न तो आपका डर है ओर न बुढपिका ही, भूख ओर प्यास-इनसे पार 
होकर यह जीव शोके रहित इआ ल्मे प्रतन होता है, उस खर्भके देनेवाठे 
अग्निहो्रूप कर्मके रहस्यको आप जानते है, वह सुने बतादये" इत्यादि (क० उ० 
९ । १। १२-१३ ) । इसपर यमराजने वह अगरिहोत्र-क्रियासम्बन्धी संव 
रहस्य नचिकेताको समञ्च दिया (@ः१ १५ ) । फिर उस अग्रिहोत्ररूप 
कर्भकी स्तुति करते हए यमराजने कहा है कि “ईस अग्निहोत्रका तीन बार 


^ सान्‌ कनीना जन्म-गयुते तर जाता है ओर अत्यन्त शान्तिको श्रत हो 


वा (१।९1 110 


्निहोत्रूप कर्मको 
अ कमको सुक्िका कारण मानने को$ आप्त माद्धूम नहीं होती । 
निस प्रकार इसके पीछे कही हई त्रस्मविय। सुक्तिभं देत है, वैसे ही उसके पह 
कहा हआ यह अग्रिहीनरूप कम भी सुक्तिमे हेत माना जा सकता है । 
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सम्बन्ध-उसी वातको दद्‌ करते हँ-- 
अतिदेशाच्च ॥ ३।३।४६॥ 

अतिदेश्ात्‌-अतिदेरसे अर्थात्‌ विके समान कर्मोको मुक्तिमे हेत्‌ बताया 
जानेके कारण; च=भी ८ ऊपर कही हई वात सिद्ध होती है ) । 

व्यास्या-केवठ प्रकरणक्रे बठ्पर ही कर्मं युक्तिमे हेत सिद्ध होता है, एसी 
वात नहीं है । श्रुतिने वियाकरे समान ही कर्म॑का भी फट वताया है । यथा-- 
त्रिकर्मकृत्तरति जन्मग्र्यू | ( क० उ० १ । १। १७ ) अर्धात्‌ यज्ञ, दान, 
ओर तपद्प तीन कर्मोको करनेवाढा मनुष्य जन्म-मृयुते तर जाता दै ।' इससे 
भी कर्मोका मुक्तिमे देतु होना सिद्ध होता है। 

तम्न्ध-गहले दो सू्नोमे उठाये हए पूर्वपक्षका सूत्रकार उत्तर देते हं-- 

विद्यैव तु निधौरणात्‌ ॥ ३।३। ४७ ॥ 

तु-किन्त; निधारणात=शतियेंदयारा निधितरूपे कहं दिया जनेके 
कारणः विद्या एव ~केवठमात्र ब्रह्मविचा ही मुक्तिम कारण है ( कम नहीं ) | 

व्याख्या-श्रुतिमे कहा है कि (तमेव विदिलाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ।' अर्थात्‌ “उस परह्य परमात्माको जानकर ही सनुष्य जन्म-मरणको 
सध जाता है । परमपद ( मोक्ष ) की प्रा्िके व्यि दूसरा कोई मागं 
( उपाय ) नहीं है › ( श्ेता०उ०३।८)। इस प्रकार यँ निशवितरूपसे एकमात्र 
ब्रह्म्ञानको ही मुक्तिका कारण बताया गया है; इसि ब्रह्मविद्या ही सुक्तिका 
हेत है, कर्म नदीं । ब्रहमवि्ाका उपदेश देते समय नचिकेतासे खयं यमराजने 
ही कहा है कि-- 

एको वसी सर्वभूतान्तरात्म एकं रूपं बहा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽलुपदयन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 

धजो सब प्राणियोका अन्तर्यामी, एक, अद्वितीय तथा सबको अपने वशमे 
रखनेवाछा दै, जो अपने एक दी रूपको बहुत प्रकारे बना ठता है, उस 
अपने ही हृदयत सित पर्ेश्वरको जो ज्ञानी देखते है, उरन्दीको सदा, रहनेवाख 
अनन्द प्राप्त होता है, दूसरोको नहीं ।' ( क० उ०२।२। १२ ) । अतः 
पहले अग्निविधाके प्रकरणम जो जन्म-मृ्युसे छटा ओर अयन्त शन्तिकी 

वे° द° १९-- 
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्रातिरूप फल बताया है, वह कथन खग॑लोककी स्तुति करनेके स्यि गोणरूपते 
है, एेसा समञ्नना चहिये । 

सम्बन्ध-उसी वातकौ दद्‌ करते है-- 

द्रोनाच्च ॥ ३ ।३।४८ ॥ 

दशनात्‌ श्तिमे जगह-जगह ब्रक्ञानसे सुक्तिकी प्रातिका वर्णन देखा जनेसे; 
च=भी ( यही द्दृ होता है ) | 

व्यास्या-श्रतिमे यज्ञादि कर्मोका फलक स्वग॑टोकमे जाकर वापस आना 
( सु० उ०१।२।९) १०) ओर ब्रहमज्ञानका फक जन्म-मरणते टट्कर 
प्रमाताको प्राप्त हो जाना ( मु० उ०३।२।५, ६ ) वताया गया है, इससे भी 
यही सिद्ध होता है किं एकमत्र ब्रह्मविदा ही सुक्तिमे हेतु है, यज्ञादि कर्म नही । 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे पूर्वपक्षका उत्तर देते हृए इस प्रकरणको समाप्त 
करते हे-- 

श्ुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥ ३ ।३। ४६ ॥ 

। रुत्यादिबलीयस्त्वात्‌प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिप्रमाण ओर लक्षण आदि 
बट्वान्‌ होनेके कारणः; चमी; बाधः-प्रकरणक्रे द्वारा सिद्धान्तका बाध; न~ 
नहीं हो सकता । 

व्यास्या-वेदके अधं ओर मावका निर्णय करने प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिका 
वचन -ओर छक्षण आदि अधिक बट्वान्‌ माने जाते है, इसच्ि प्रकरणसे सिद्ध 
होनेवाटी बातका निराकरण करनेवले बहृत-चे श्रतिप्रमाण हो तथा उसके विरुद्र 
क्षण भी पाये जाये तो केवठ प्रकरणकी यह साम्यं नहीं है किं वह सिद्धान्तमे 
बाधा उपस्थित कर सके । इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्ाका साक्षात्‌ 
करनैके छ्य बताये इए उपासनादि उपाय अर्थात्‌ ब्रहमविचा ही परमात्माकी प्राति 
ओर जन्म-मरणसे दरुटनेका साधन है, सकाम यज्ञ आदि कर्म नहीं । 

सम्बन्ध अव श्रुतिमे वताये हुए ब्ह्मकिधाके फएठमैदृका निर्णय करलेके 
चि अगला श्रकण आरम्म किया जाता है । 

` स्म बरह्मविद्या्जका उदेद्य एकमात्र परवह परमात्माका साक्षात्कार करा देना 
जौर इत जीवात्माको सदाके धिवि स प्रकारके दुःलोते यक्त कर देना है, किर 


न 
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किती विधाका एल व्रहमलोकादिकी प्रापि है ओर किसीका फल इस शरीरम रहते 
ह ही वमको प्र हौ जाना हैत प्रकार फतप मेद क्यों किया गया हे १ 
त जन्नासाषर कहते हं 


अनुबन्धादिम्यः प्रज्ञान्तरप्रथक्त्ववद्‌ दृष्ट तदुक्तम्‌॥ २।२।५०॥ 


अनुबन्धा दि.म्यः=मावविषयक अनुवन्य आदिके भेदसे; प्रज्ान्तरपृथक्‌ 
स्ववत्‌ --उदेदयमेदसे की जनेवाटी दूसरी उपासनाओके पाथक्य ( भेद ) की मतिः 
च~दसकी भी परथकता दै, ेसा कथनः दृष्टः =उन-उन प्रकरणम देखा गया 
है; तदुक्तम्‌-तथा यह पठे भी बताया जा चुका है । 

व्यास्या-'जिस प्रकार उदेद्यमेदसे की इई भिन्न-मिन देवताओं सम्बन्ध 
रखनेवाटी उपाप्तनाओंकी भिन्नता तथा उनका फ़लमेद्‌ होता है, उसी प्रकार इस्त एक 
उद्यसे कौ जानेवाढी ब्रह्मवियाम भी साधकोकी भावना भि्-मिन होनेके कारणः 
उपासनके प्रकारमे ओर उसक्रे फलम भेद होना भाविक है | अभिप्राय यह 
कि सभी साधक एक. ही प्रकारका माव ठेकर ब्रहमप्रिके साधनम नदीं ख्गते, 
प्रयेकं साधककी भावनापि भेद रहता है । कोई सधक तो एसा होता है जो 
मावते ही समस्त मोगेको दुःखप्रदं ओर पि्तनञ्ीक समञ्चकर उनसे व्रिरक्त 
हो जात है तथा परह परमेश्वरे साक्षात्कार होनेमे थोडा मी विम्ब उसके 
ल्वि अकतद्य होता है । को$ साधक रेका होता दै जो बुद्धिके विचारसे 
तो भोगोको दुःखलूय समन्ञता है, इसीष्यि सावनमं भौ चा है, परन्तु 
हमरोकमे प्राप्त होनेवारे भोग दुःखत मठि इए नदी है, बर्हा केवछ 
सुख-दी-सुख है तथा वरह जनिके वाद्‌ पुनरावृत्ति नहीं होती, सदाके ख्य 
जन्म-मरणते सक्ति हो जाती दै, इस मावनासे मावित है, परमत्माकी प्रति 
तत्काल ही हो, रे तीतर खलपतावाख नहीं है । इसी भकार साधकोकी भावना 
अनेक ग्रकारकी हो सकती है तथा उन भावनाओके ओर योग्यताके भेदसे उनके 
अधिकारे भी मेद होना खामाविक है । इसलियि उन वीचतें प्राक्च होनेवठे 
फलम मेद होना सम्भव है । जन्म-मरणल्य संसार-बन्धनते सदाके स्थि घुक्तिं 
एवं पर्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रारूप जो चरम फ हे, वह तो उन सबको यथा- 
समय प्रात होता ही है । साधके मावालुवरन्धते फर्म मेद होनेकी बात 
उन-उन प्रकरणोमि स्पटखयसे उपल होती है । जसे द्द ओर विरोचन्‌ 
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बह्मजीसे बरहमविया सीखनेकरे ठि गये । उनकी जो ब्रह्मवियाके साधनम रि 
इई, उसमें मुख्य कारण यह था किं उन्होने त्रह्माजीके मुखसे यह सुना कि उप 
परमासाको जान जेनेवा समस्त कोको ओर समस्त भोगो प्राप्त हो जाता 
है । इस फलश्रुतिपर्‌ ही उनका मुख्य लक्षय था, इसील्यि विरोचन तो उस 
वाका अधिकारी न होनेके कारण उसमे टिक ही नहीं सका; परन्तु इन्द्रे उम 
वि्ाको ग्रहण किया | फिर भी उसके मनर प्रधानता उन छोवों ओर भोगी 
ही थी, यह वकि प्रकरणे स्पष्ट है (छ ० उ० ८।७। ३) । दहरवियामे भी 
उसी प्रकारसे ब्रहमलोकके दिव्य मोगोकी प्ररांसा है (छा०उ०८।१।६)|अतः 
जिनके भीतर इन फरशरुतियोके आधारपर त्रह्मलेकके भोग ब्राप्त करनेका 
संकः्प है, उनको तत्काठ ब्रहका साक्षर वैते हो सकता है ! किन्तु जो 
भोगो सर्वथा विरक्त होकर उस पर्न परमात्माको साक्षात्‌ करनेकरे ल्यि तत्पर है, 
उन्हे परमात्माकी प्राति होनेमे विलम्ब नहीं हो सकता । शरीरके रहते रहते यही 
पएमामाकां साक्षात्कार हो जाता है | अतः भावनाके मेदसे भिन-भित्र 
अधिकारियोको प्राप्त होनेवाले पाठम भेद होना उचित हीहै। 

त्वन्ध ग्रकारानतरते उती सिदवान्तक्रो टद्‌ करते है- 


न सामान्याद्प्युपलब्धेमरतयुवन्न हि छोकापत्तिः॥ ३।३।५१॥ 

सामान्यात्‌=ययपि सभी ब्र्विदा समानमावते मोक्षम देत्‌ है; अपि 
तयापि न=वीचमे होनेवाटे फठभेदका निमेष नहीं है; हिचक्योकि; उपलब्धेः 
परल परमेश्चरका सक्षा्कार हो जनेपरः; मरत्युवत्‌=जिस् प्रकार मृद्यु होनेपर 
जवासाक्ता स्थूक शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार ,उसका सक्षम या 
कारण किमी भी शरीरे सम्बन्ध नहीं रहता, इसव्यि; लोकापत्तिः-किंसी भी 
खेककी प्राति; न~नहीं हो सकती | 

व्ास्वा-सभी ब्रह्मविच अन्तम मुक्ति देनेवाल है, इस विषयमे सवी 
समानता दै तो भी किसीका ब्रेक जाना ओर किंसीक। ब्र्मलोकमे न ज।कर 
यहीं ब्रह्मो प्रकत हो जाना तथा वँ जाकर भी किंसीका प्रख्यकाख्तक भोगे 
उपभोगका सुख अनुभव करना ओर किंसीका तत्का ब्रहम छन हौ नाना-- 


इत्यादिरूपसे जो .पठ-ेद्‌ है, वे उन साधवो भावे सम्बन्ध रखते है; इसख्नि 
इस भेदका निषेध नहीं हो सकता | 
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अतएव जिस साधकको मृह्युके पहले कभी भी परमात्ाका साक्षात्कार हो 
जाता है, जो उस परमेश्वरकरे त्को भलीभोँति जान केता है, जिसकी ब्रह्मलोका 
पर्यन्त किसी भी ठोकके सुख-मोगमे किश्चिन्मात्र भी वासना नदीं रही है, वहं 
किसी भी टोकविदोषमे नहीं जाता, वह तो तत्काठ ही उस परत्रह्म परमात्माकौ 
रात हो जाता हे । (वृह ०उ० ४ ।४।६ तथा क०उ०२।३॥। १४) प्रारव्धभोगकरे 
अन्ते उसके स्थूक, सूह्म ओर कारणशरीरोके तच उसी प्रकार अपने-अपने कारण- 
त्वमे वि्छन हो जाते है, जिस प्रकार म्युके बाद प्रत्येक मनुष्यके स्थूल 
शरीरके तत्व पचो सूतम विटीन ह] जति है ( सु उ०३।२।७)। 


सम्वन्ध-एसा होनेरे क्या प्रमाण हं ? इस जिन्नासापर कहते है- 
परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं मूयस्त्वात्चनु- 
बन्धः ॥२।३।१५२॥ 
परेण बादवलि, मन्त्रोसे ( यह सिद्ध होता है ); चतथा; शब्दस 
उसमे कटे इए शव्दसमुदायकाः; ताद्वि्यम्‌=उसी प्रकारका भाव है; तु 
किन्तु अन्य साधकोके; भूयस्त्वात्‌ दूरे भावोंको अधिकतसे; अनुबन्धः 
सृष्म ओर कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है ८ इस कारण वे ब्रह्मलोके 
जाते है ) | 
व्याख्या-परण्डकोपनिषद्मे पहटे तो यह बात कही है कि- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगायतयः श्ुद्धसचाः । 
ते ब्रह्मरोकेषु परन्तकले परागताः परिमुच्यन्ति सव॥ 
'ेदान्तशाखके ज्ञानद्वारा जिन्होने वेदन्तके अर्थमूत परतरह्म प॒रमात्माके 
खरूपका निश्चय कर च्या दै, कम॑फलदूप समस्त भोगोकरे त्यागखूप योगसे 
जिनका अन्तःकरण शद्ध हो गया है, वे सब साधक मरणकार्मे ब्रह्म 
लोकोमे जाकर परम अगरतखरूप होकर सवथा सुक्त हो जते है | 
(३।२ । ६) । इसके बाद अगले मन्त्रम, जिनको इस शरीरका नारा 
होनेसे पहले ब्रह्मकी प्रापि हो जाती है, उनके विषयमे इस प्रकार कहा है - 
गताः कलाः पञ्चदरा प्रतिष्ठा देवश्च स्वे प्रतिदेवताघु । . 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सव॑ एवकीमवन्ति ॥ 
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“उनकी प्रह कठं अर्थात्‌ प्राणोके सहित सव इन्दा अपने-अप 
देवताओं विटीन हो जती दहै, जीवात्मा ओर उसके समस्त कर्मसंस्कार- ये 
सव-के-सव परम अविनी परमत्मामे एक हो जते है| (३।२।७ )| 
फिर नदी ओर समुद्रका द््टान्त देकर वताया है कि तथा विद्रानामरूपाद्विुक्तः 
प्राघ्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌. ।”--ह ब्रह्को जाननेवाठ विद्वान्‌ नाम-रूपको यहा 
छोडकर परात्पर ब्रहमपे विठीन हो जता है । (३।२।८)। इस प्रकार 
शुद्ध अन्तःकरणवले अधिकारियोके टय ब्रह्मटोककी प्राप्ति बतानेके बाद साक्षात्‌ 
ब्रह्को जान लेनेवाठे विद्रान्‌का यहीं नाम-हूपसे मुक्त होकर परत्रहममे बिटीन हो 
जाना सूचित करनेवलठे शब्दसघरदाय पूर्वसूत्रमे कही ईं वातको स्प करते है । 
इसल्यि यह सिद्ध होता है कि जिनके अन्तःकरणं ब्रह्मरोकके महत्वका भव 
दै, वदाँ जनके सङ्कल्पसे जिनका सुक्ष्म ओर कारण-रारीरसे सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं हआ, रसे ही साधक ब्रह्मखोकोमे जाते है । जिनको यहीं ब्रहसाक्षाकार 
हौ जाता है, वे नहीं जाते | यहः अवन्तर फल-मेद होना उचित ही है । 

सखन्ध- यौतक खकतिषिषयक श्रठमेदके प्रकरणको समाप्त करके अ 
ञ्ररीरणतके वाद जत्माकी सत्ता ओौर कर्मफलकरा मोग न माननेवाठे नास्तिक 
मतकरा खण्डन करनेके छिये अगला प्रकरण आरम्भ करते है-- 


एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ २। ३।५२ ॥ 


~ 


एके=कई एक कहते है किं; आत्मनः-अत्माका; शरीरे=शरीर होनेषर | 


ही; भावातूमाव होनेके कारण ८ शरीरसे मिन आत्माकी सत्ता नहीं है ) । 
व्याख्या-कई एक नास्िकोका कहना है किं जवतक शारीर है, तभीतक 


~ (~, „^ 


इसमे चेतन आत्माकी प्रतीति होती है, शरीरके अभावे आत्मा प्रलयक्ष नहीं है । 


इससे यही सिद्ध होता है कि शरीरसे भिन्न अत्मा नहीं है, अतएव मलक ' 
वाद्‌ आत्मा परोकमे जाकर कर्मोका फक भोगता है या ब्रह्मरोकमे जाकर . 


मुक्त हयो जाता है, ये सभी वातं असुङ्गत हैँ । . 
सम्बन्ध-इ् उत्तमे सूत्रकार कहते है-- 
व्यतिरेकस्तद्वावाभावित्वान्न तूपरष्धिवत्‌ ॥ २ । ३ । ५४ ॥ 


व्यतिरेकः =ररीरे आत्मा मिनन है; तद्धावाभावित्वात्‌क्थोकि रीः | 


रहते इए भी उसनं अप्मा नहीं रहता, इसच्यि; न=आसा शरीर नहीं है; 
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त॒=किन्त; उपलन्धिवत्‌-ज्ञातापनकी उपट्ब्धिके सदृश ( आत्माका शरीर्से 
भिन्र होना सिद्ध होता है ) | 

व्याख्या-रारीर दी आत्मा है, यह वात ठीक नहीं है; किन्तु शरीरसे मिन, 
रारीर आदि समस्त भूतो ओर उनके कार्योको जाननेवाङा अत्मा अवद्य है; 
क्योकि मृद्युकार्भे रारीर हमारे सामने पड़ा रहता दहै तो भी उमे सब 
पदार्थोको जाननेवाखा चेतन आत्मा नहीं रहता । अतः निस प्रकार यह प्रवयक्ष 
है कि शरीरके रहते इए भी उसमे जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार यह भी 
मान ही लेना चाहिये कि शरीरके न रहनेपर भी अत्मा रहता है, वह इस स्थूर 
रारीरमे नहीं तो अन्य ८ सुक्ष्म ) शरीरम रहता है; परन्तु आत्माका। अभाव नहीं 
होता । अतः यह कहना सर्वथा युक्तिविरुद्र टै किं इस स्थूल शरीरसे भि 
आत्मा नहीं है । यदि इस रारीरसे भिन चेतन अत्मा नहीं होता तो वह अपने 
ओर दूसरोके शरीरोको नदीं जान सकता; क्योकि घटदि जड पदा्थोमि एक- 
दूसरेको या अपने-आपको जाननेकौ र्ति नहीं है । जिस प्रकार सवका ज्ञाता 
होनेके कारण ज्ञाताखूपमे अ(त्माकी उपरन्धि प्रत्यक्ष दै, उसी प्रकार शरीरका 
ज्ञाता होनेके करण इस ज्ञेय रीरसे उसका मिन होना भी प्रक्ष है । 

सम्बन्ध-ग्रसङ्गवद्च प्राप्त हए नास्तिकवादका सकषेपत्ते खण्डन करके, अव 
पुनः भिक-मिनन श्रुतियोपर विचार करनेके ल्ि अगला प्रकरण आरम्भ क्रिया 
जाता हे । जिन्नात्ता यह है कि मित-भिन्र श्ाखाओंमं यन्नोके उद्रीथ आदि 
जङ्गमे मेद हे; अतः यज्ञादिके अक्गंसे सम्बन्ध रखनेषाटी उपासना एक चआखा- 
मेके हए प्रकारसे दूसरी च्ाखावालोंको करनी चाहिये या नही, इसपर 
कहते है--- 


(~ = = । 

अङ्गावबद्धास्त॒ न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ३।३।५५॥ 
अङ्गाधवद्धाः= यके उद्वीथ आदि अङ्गौसे सम्बद्ध उपासनाः शाखासु 
हि-निस शाखमे कदी गयी हों, उसीमे कले .योग्य है; न=रेसी बात नहीं हैः; 
तु=किन्तु; प्रतिवेदम्‌ -परवयेक गेदकी राखावाले उसका अनुष्ठान कर सकते है । 
व्याख्या-'ओमिव्येतदक्षरमुद्रीथपपासीतः- “ॐ इस एक अक्षरकी उद्रीथके 
रूपमे उपासना करनी चाहिये ८ छा० उ० १ । १॥। १ ) छोकेषु पञ्चविधं 
सामोपासीतः--- पोच प्रकारके सामकी ठोकोके साथ सम्बन्ध जोडकर उपासना 
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करनी चादिये ।' (छ० उ०२। २ । १ )। छृयादि ग्रकारसे यजञादिके अङ्ग 
उद्ीथ आदिमे सम्बन्ध ॒रलनेवाटी जो प्रतीकोपासना वतायी गथी है, उसका 
निस॒शखामे वर्णन है, उसी शालावाखोंको उसका अनुष्ठान करना चयि 
अन्य॒शाखावालको नहीं करना चाहिये, ेसी वात नहीं है; अपि तु प्रयेव 
वेदकी राखके अनुयायी उसका अनुष्ठान कर सक्ते है । 
सम्बन्ध-इसी वातकरो उदाहरणे स्पष्ट करते है-- 
मन्त्रादिवद्वाविरोधः ॥ ३।२।५६॥ 
वा=अथवा यों समन्ञो कि; मन्त्रादिवत्‌~मन् आदिकी मति; अषिरोधः- 
इसमे कोई विरोध नहीं है । 
व्यास्या-जिस प्रकार एक शाखामे बताये हए मन्त्र ओर यन्ञोपयोगी अन्य 
पदाथ, दूसरी शाखावके भी आवसयकतालुसार व्यवहारमे छ सकते है, उक्ते 
किसी प्रकारका विरोध नहीं है; उसी प्रकार पूर्वसूत्रे की इई यजञा्गसे 
सम्बन्ध रखनेवाटी उपासनाओंके अनुषठानमे भी कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध-जित प्रकार देवानरक्ामे एक-एक अ्घकी उपासनाका वर्णन 
आता है, उती प्रकार ओर भी क जगह आता है, एसी उपासनाओम उनके 
एक-एक जङ्गकी अलग-अलग उपात्रना करनी चाहिये या सव अ्गोंका सञ्चय 
करके एकं साथ सवकी उपासना करनी चाहिये । इर जिन्नासापर कहते है-- 
भूम्नः कतुवञ्ञ्यायस्त्वं तथा हि दुशयति ॥ ३ । ३ । ५७॥ 
करतवत्‌-अङ्ग-उपाङ्गसे परपूरणं यजञकी भति; भूम्नः पूणं उपासनाकी 
ज्यायस्तवमू-शरेघता है; हि=क्योकि; तथा-ैसा दी कथन; दुर्शयति-श्त 
दिखलती है । 
व्याख्या-जिस प्रकार यके किमी अङ्गका अनुष्ठान करना ओर किसीका 


न 


न करना श्रेष्ट नहीं दहै, किन्तु सर्वह्नर्णं अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 


वैशानरवि्ा आदिमं बतायी इई उपासनाका अनुष्ठान भी पूर्णरूपसे करना ही 
र्ठ हैः उसके एक अङ्गका नहीं । ैश्नानरवियाकी भति समी जगह यह बात 
समञ्च यनी चाहिये; क्योकि शतिने वेसा ही भाव वैश्ानर.वियाके वर्णने 
दिखाया है । राजा अश्रपतिने प्रचीनशार आदि हों ऋषियोसे अख्ण- 
अठ पू कि शुम बैधानरवी किस प्रकार उपासना करते हो £ उन्होने अपनी- 
अपनी बात की । राजाने एक-एक करके सबको बताया- “तुम अयुक 
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अङ्गकी उपासना करते हो ।' साथ दही उन्होने उस एकाङ्ग उपासनाका 
साधारण फ वताया ओर उन सवकौ भय दिते इर कहा, ध्यदि 
त॒म मेरे पा न अते तो तुम्हारा सिर गिर जाता, तुम अघे हो जातेः-- इत्यादि 
(छा० उ० ५। ११ से १७ तक ) । तदनन्तर (अठरहवे खण्डमें ) यह्‌ बताया 
कि (तुमलोग उस वश्वानर परमात्माके एक-एक अङ्गकी उपासना करते हो, जो 
इस बातको समञ्ञकर आत्मारूपसे इसकी उपासना करता है, वह समस्त लोकमे, समस्त 
प्ाणियोमे ओर समस्त आत्माओमे अन्न भक्षण करनेवाठ। हो जाता है | ( छ ०उ० 
५।१८। १) इस्त प्रकार वहौँ पूणं उपासनाक। अधिक फ बताया गथा 
हं । इट्य यही सिद्ध होता दै कि एक-एक अङ्गकी उपासनाकी अवेन्षा पूर्ण 
उपासना श्रेष्ठ है | अतः पूणं उपासनाका ही अवुष्ठान करना चाहिये । 

सम्बन्ध-नाना प्रकारसे वतायी हहं व्रह्मकिधा भिश्-मिन हे कि एक ही ह 
इस जिन्नासापर कहते हं 

नाना शब्दादभदात्‌ ॥ २३।२।१५८ ॥ 

शब्दादि भेदात्‌-=यन्द आदिक भेद ॒होनेके कारणः; नाना=सवब विवा 
अलग-अलग है | 

व्यांस्या-सद्‌-विया, भूमविया, दहरविया, उपकोसलविवा, राण्डिल्यविधा, 
वेश्वानरवि्या, आनन्दमयविया, अक्षरविवा इत्यादि भिन-भिन्न नाम ओर विधि- 
विधानवाढी इन विद्याओं नाम ओर प्रकार आदिका मेद दै । किसी अधिकारीके 
लिये एक विचा उपयुक्त होती है, तो अन्यकरे व्यि दूसरी ही उपयुक्त होती है; इसस्ि 
सबका फलक एक ब्रहमकी प्र पि होनेपर भी विया एक नहीं है, भिन्न-मिनन हैँ । 

सम्बन्ध-इन सवके सयचयका विधान हे या विकल्यका अर्थात्‌ इन सबको 
मिलाकर अदष्ान करना चाहिये या एक-एककरा अलग-अलग इस जिज्ञासापर 
कहते लै - 

विकल्पोऽविशिष्टफर्त्वात्‌ ॥ ३।२। ५९ ॥ 

अविषशिष्टफरत्वात्‌-तव विधाओंका एक दौ फल है, फलम भेद नही 
है, इसल्यि; पिकरप+-अक्ग-अल्ग अनुष्ठान करना ही उचित है । 

व्याख्या-जिस प्रकार खर्गादिकी प्रा्तिके साधनभूत जो भिन-भिन यज्ञ-याग 
आदि बताये गये है, उनमेसे जिन-जिनका फर एक है, उनका सपुचय नहीं होता । 
यजमान अपने इच्छानुसार उनमेसे किसी भी एक यज्ञका अनुष्ठन कर सकता है । 
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इसी प्रकार उपर्युक्तं विवाओंका ब्रहमसाक्ात्काररूप एक ही फक होनेके कारण 
उनके समुच्यकी आवद्यकता नीं दै । साधक अपनी रुचिके अनुकूठ किसी 
एक वि्याके अनुसार ही साधन कर सकता दै । 

सम्बन्ध-जो सकाम उणसनाएं अलग-अलग फलके टिये वतायी गयौ है, 
उनका अदष्टान किस प्रकार कना चाहिये ? इस जिन्नासापर कहते है-- 
काम्यास्तु यथाकामं ससच्चीयेरन वा पूवहेत्वभावात्‌ ॥ ३।३।६०॥ 

काम्याः सकाम उपासनाओंका अनुश्न; तुतो; यथाकामम्‌-अपनी- 
अपनी कामनाके अनुसार; समुचीयेरन्‌-समुचय करके किया करे; वा= 
अथवा; नसय न करके अल्ग-अल्ग करे; पूहेत्वभाधात्‌ क्योकि इनमे 
पूवेक्त हेतु ( फलकी समानता ) का अमाव है । 

व्याख्या-सकाम उपासनाओंमे सवका एक फठ नहीं वताया गया है, मिन्न- 
भिन उपासनाका भिन-भिन फट कहा गया है, इस प्रकार पूर्वोक्त देतु न होनेके 
कारण सकाम उपासनाका अनुष्ठान अधिकारी अपनी कामनाके अनुसार जिस 
प्रकार आवस्यक समस, कर सकता है । जिन-जिन भोगोंकी कामना हो, उन- 
उनके ल्य वतायी इई सव॒ उपासनाओंका समुचय करके भी कर सकता दै 
ओर अल्रा-अल्ग भी कर सकता है, इसमे कोई अङ्चन नहीं है । 

सम्बम्ध-अव उद्रीथ आदि अङ्गम की जानेवाठी उपास्नाके विषयमे 
विचार करनेके ठिये अगला प्रकरण आरम्म किया जाता हे । पहछे चार सूत्राद्रारा 
र्वपक्षकी उत्थापना की जाती है-- 

अङ्केषु यथाश्रयभावः ॥ ३।२३।६१॥ 

अङ्केषु -मिन-मिन अङ्घोमे ( की जानेवारी उपासनाओंक। );यथाश्रयभावः= 
यथाश्रय भाव है अर्थात्‌ जो उपासना जिस अङ्गके आश्रित है, उस अङ्घके अनुसार 
ही उस उपासनाका भी भाव समञ्च ठेना चाहिये । 
 व्धाख्या-यज्ञकमके अङ्गभूत उदरी आदिमे की जनेवाखी जो उपासना 
है जिनका दिग्दर्शन पचपनवे सूत्रम किया गया है, उनमेसे जो उपासना जिस 
अङ्गने त हैः ध आश्रयके अनुसार दी उसकी व्यवस्था करनी चहिये । 
इसख्यि यही सिद्ध होता है किजिन-जिन कमेक अद्गोकाः समुच्चय हो सकता है,उन- 
उन ङ्गम कौ जानेवारी उपासनाओंका भी उन कमेकि साथ समुचय हो सकता है| 
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सम्बन्ध-ह्सके किवा-- 
रिष्टे ॥ ३।३।६२॥ 
शिष्टेः=शुतिके शासन ८ विधान ) से; च~-भी ८ यही सिद्ध ह्येता है ) । 
व्याख्या-जिस प्रकार उद्रीथ आदि स्तोत्रोके समुच्यका श्रुतिमे विधान दै, 
उसी प्रकार उनके अश्रित उपासनाओके समुचयका विधान भी उनके साथ 
ही दहो जातादहै । इससे भी यदी सिद्ध दोता दै किं क्मोके अङ्के अनुसार 
उनके आश्रित रहनेवाटी उपासनाओंका। समुचय हो सकता है । 
सम्वन्ध-प्रकारान्तरसे उसी वातको दद करते ह-- 
समाहारात्‌ ॥ ३ ।३।६२॥ 
समाहारात्‌-कर्मोका समाहार वताया गया दै, इसटिये उनके आश्रित 
उपासनाओंका भी समाहार ८ सपघ्चय ) उचित ही है । म 
व्यास्या-उद्रीध उपासने कहा है कि 'स्तोत्रगान करनैवाटा पुरुष 
होताकरे कर्ममे जो स्तोतरसम्बन्धी त्रुटि हो जाती दै, उसका मी संशोधन .कर 
ठेता है ।' ( छअ० उ० १।५।५)| इस प्रकार प्रणव ओर उद्रीथकीं 
एकता सम्ञकर उद्रान करनेका महत दिखाया है । इस समाहारसे भी 
अङ्गश्रित उपासनाका समुचय सूचित होता है । 
सम्बन्ध-पुनः उसी वातको दद करते है-- 


गुणसाधारण्यश्रतेश्च ॥ ३ ।३। ६४ ॥ 

गुणसाधारण्यश्रतेः=गुणोकी साधारणता बतानेवाटी श्रतिसे; च=भी 
( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या-उपासनाका गुण जो ॐकार है, उसका प्रयोग समान भाव्रसे 
दिखाया है । जैसे कहा है किं (उस ८ ॐ ) अक्षरसे ही यह त्रयीविद्या ८ तीनों 
वेदोसे सम्बन्ध रखनेवाठी यज्ञादि कर्मसम्बन्धी विया ) प्रवृत्त ' होती है, ॐ दसा 
कहकर ही आश्रावण कमं करता है, ॐ एेसा कहकर होता ८ कथन ) करता 
है, ॐ ेसा कहकर ही उद्वाता स्तोत्रगान करता है । (खा०उ० १।१।९) 
इसी प्रकार कर्माद्ग-सम्बन्धी गुण जो कि उद्रीथ आदि है, उनका भी समान 
मावे प्रयोग श्रुति विहित है । इसछ्यि भी उपासनाओंका उनके आश्रयभूत 
कमाङ्गोके साथ समुचय होना उचित सिद्ध होता है । 
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तस्वन्-हत प्रकार चार सूर््रद्ारा एवपक्षकी उत्थापना करके अव दो 
सू्रोमे उस्तका उत्तर देकर इस पादकौ समाति की जाती है-- 

न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ३ ।३। ६१५ ॥ 
बा=किन्त; तत्सहभावाश्रतेः=उन-उन उपासनाओंका समुचय वतानेवारी 
~. र त 

श्रुति नहीं हे, इसलिये; न= उपसनाओकः। सतुचय सिद्र नहीं हो सकता । 

व्याल्या-उन-उन उपसनाओंके आश्रयभूत जो उद्गीथ आदि अङ्क है, उन 
अद्धोके समाहारकी भोति उनके साथ उपासनाओंका समाहर बतनेवाठी कोई श्रुति 
नहीं है, इसघ्ि यह सिद्ध नहीं हो सकता कि उन-उन आश्रयेत समुच्यकी 
मति ही उपासनाओंका भी सचय होना चाहिये; क्योकि उपासनाओंका उद्य 
मिन है, जिस उद्यसे जित फलके व्यि यज्ञादि कर्मं किये जाते है, उनके 
अङ्गोमे की जनेवाी उपासना उनसे मिन उदयते की जाती है, अतः अङ्खोके 
साय उपासनाके समुचयक। सम्बन्ध नहीं है । इसल्यि यही सिद होता है 
कि उपासनाओंका समुचय नदीं बन॒सकता, उनका अनुष्ठान अलग-अलग ही 
करना चाहिये । 

सम्बन्ध प्रकारान्तरे इसी सिद्धान्तको हद्‌ कते है - 


दरंनाच्च ॥ ३ । ३ । ६६ ॥ 


दनात्‌ तिमे उपासनाओंका समाहार न करना दिखाया गया है, इसयिये; 
च=भी ( उनका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता ) | 
, व्वाल्या-श्तिमे कहा है कि पूर्वोक्त प्रकारसे रहस्यको जाननेवाडा ब्रहम 
निःसनदेह॒यक्की, यजमानकी ओर अन्य ऋषलिजोकी रक्षा करता टै | 
(छ०उ०४।१७॥। १०) इसत प्रकार श्ुतिमे विचाकी महिमाका वर्णन करते 
इए यह दिखाया गया है कि इन उपा्तनाओंका कर्मके साथ समुचय नहीं होता 
है; वरयोकि यदि उपासनाओंका सर्व॒ समाहार होता तो दूसरे ऋविक्‌ भी 
उस तत्के ज्ञाता होते ओर खयं ही अपनी रक्षा करते, ब्रह्मको उनकी रक्षा 
करनेकी आवश्यकता नहीं पडती । इससे यही सिद्ध होता है कि उपासना 
उनके आश्रयमूत कर्॑सम्बन्धी अङ्गोके अधीन नही दै, खतन्र दै, अतएव 
सुचय न करके उनका अनुष्ठान अलग ही करना चहिये । 
द 
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प्रतीत ह्यनेवाठे षिरोधकरो दूर श्रिया गया तथा उन ॒विद्ाजमिंतते कि तिचाके 
कौन-ते युण द्री विधाने ग्रहण किरि जा सकते हेः कौनते नहीं श्रिय जा 
सकते ? इन विद्याओंका अलग-अलग अलु्टान करना उचित हे या इनमेसे 
कुछका सचय मी किया जा सकता है ? इत्यादि किषरयोपर विचार करके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया । 

अव व्रहन्नान परमात्माकी प्रातिका स्वतन्त्र साधन है या नहीं £ उसके 
अन्तरङ्गं साधन कोन-से है मौर वहिरक्त कोन-से हें £ इन सव वातोंपर किवार 
करके पिच्वान्तका प्रतिपदन कनके ल्थि चौथा णद आरम्भ किया जाता हं । 
यहो पहले परमात्माकरी प्रारूप पुरुपा्थकी लि केवल ज्ञानते ही होती है या 
कमादिके सय॒चयसे ? इसपर विचार आरम्भ कनेके ध्य वेदव्यासजी अपना 
निशित मत वतलाते है-- 


पुरुषार्थोऽतरशब्दादिति बादरायणः ॥ ३ । ४ । १ ॥ 


पुरुषाथः=परतरहकी प्राप्ति; अतः=इससे अर्थात्‌ ्रहज्ञानसे होती दैः 
शब्दात्‌-क्योकि शव्द ८ शरुतिके वचन ) से यही सिद्ध होता है; इति=यहः 
बादरायणः-बादरायण कहते हैँ ॥ 

व्याख्या-वेदन्यासजी महाराज सने पहले अपना मत बतखाते है किं 
“तरति शोकमात्मवित्‌"-- आसज्ञानी शोक-मोहसे तर जाता है ८ छ० उ० 
७।१।३ ); (तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विसुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति 
दिव्यम्‌ ।* ज्ञानी महात्मा नामरूपे मुक्त होनेपर परात्पर ब्रहमको प्रप्त हो जाता 
है ८ मु° उ०३।२। ८), श्रह्मविदापरोति परम्‌" -्रहवेत्ता परमात्माको प्राप्त 
हो जाता हैः ( तै०उ०२।१ ), ्ञावा देवं सुच्यते सव॑पाशैः (~ 
“प्रम देवको जानकर सब प्रकारके पाशां ८ बन्धनों ) से सक्तं हो जाता ठै 
( श्वेता ०उ०८५। १३ ) । इस प्रकार श्रुतिका कथन होनेसे यही सिद्ध होता है किं 
परमत्माको प्रापतिरूप परमपुरुषाथकी सिद्धि इस ब्रहज्ञानसे दी होती है । 
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तम्बन्ध-उपर्युक्त तिदधान्तसे जेमिनि ऋषिका मतमेद दिखति हए 
कहते है-- 
= ष्वि [3 जें (~. 
रोषत्वात्ुरषार्थवादो यथान्येषिति जैमिनिः ॥ ३ । ४ । २ ॥ 


शेषतवातूकर्मका अङ्ग होनेके कारणः पुरुपारथवाद ;=हवियाको पुसपा्थ 
का देतु वताना अर्थवादमा्र है; यथा=जि प्रकार; अन्येषु-यज्ञके दूसरे अङ्गम 
फलश्रुति अर्थवाद मनी जाती है; इति-यट; जैमिनिः=जेमिनि आचारय 
कहते है | 

व्यास्या-आचायं जैमिनि यह मानते हैँ किं आत्मा कर्मका कर्ता होनेसे 
उसके खरूप्रका ज्ञान करनेवाटी विवा भी कर्मका अङ्क है; इसल्यि उसे पुरपरथ- 
का साधन बताना उसकी प्रशंसा करना है । पुरुषार्थका साधन तो वास्तवे करम 
ही है । जिस प्रकार कर्मके दूसरे अङ्गोकी फरश्चुति उनकी प्ररंसामात्र समद 
जाती है, वैसे ही इसे भी समञ्जना चादिये । 

तम्बन्ध-किवा कर्मका जङ्गहे, हत वातकरो तिद्ध कनेक ल्य कारण 
वतटाते टै-- 


€ ~) = 
आचारद्रानात्‌ ॥ २३ । ४।३॥ 
¢ ४ =. _ ल _ (2 ^~ ~ ४3 
आचारदद्यनात्‌-्ष् पुरुषोका आचार देखनेसे मी यही सिद्ध होता दै 
कि;विया कर्मोका अङ्क है | 
व्यास्या-च्रृहदारण्यकपनिषद्मे यह प्रसङ्ग आया है कि राजा जनके एक 
घ्य बहत दक्षिणावाख यज्ञ क्रया ओर उसमे कुरु तथा पाञ्चाल्देशके वहृत-से 
ब्रमण एकत्र इए थे ।' इत्यादि (बृह ० उ० ३।१। १) छन्दोग्यते वर्णन आया है कि 
राजा अश्वपतिने अपने पास ब्रह्मविदा सीखनेकरे ल्ि आये इए ऋषियोते कहा-- 
'आपलेग चुने, मेरे राव्य न तो को$ चोर दहै, न कंजूस है, न म 


` पीनेवाखा है, न अग्निहोत्र न करनेवाखा है ओर न को$ वियाहीन हे । यौ कोई 


परलीगामी पुरुष ही नहीं है; फिर ठुल्या खी कै रह सकती है # हे पूज्यगण ! 
मे.अभी यज्ञ करनेवाला द | एक-एक ऋिजको जितना धन दूंगा, उतना ही 





नमे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । 
नानादित्निनाविद्वान्न स्वैरी स्पैरिणी कतः ॥ 





| 





= 
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व 
आपलोगोको भी दूंगा, आप यहीं ठहरिये ।› ( छ ० उ० ५। ११।५) 
महर्षिं उदाकक भी यज्ञकमं करनेवाले ये, जिन्होने अपने पुत्र खेतकरेतुको ब्रह्म- 
वियाका उपदेश दिया था | ८ छा० उ० छठा अध्याय पूरा ) याज्ञवल्क्य भी जो 
ब्रह्मवादियोे सर्वश्रेष्ठ माने गये है, गृहस्थ ओर कम करनेवाले थे । इस प्रकार 
्रुतिम वणित श्रेष्ठ पुरषोका आचरण देखनेसे भी यदी सिद्ध होता है कि ब्रह्मविदा 
कर्मका ही अङ्क है ओर कमेकरि सहित ही वह पर्पर्थका साघन है । 

सम्बन्ध- इसी वातको श्रुतिप्रमाणसे दद्‌ करते ह-- 
तच्छुतेः॥ ३।४।४॥. 
तच््रृतेः=तद्विषयक श्रुतिसे भी यही वात सिद्ध होती है । 
व्यास्या-श्रुतिका कथन है कि “जो अकारषूप अक्षरके तको जानता है 
ओर जो नहीं जानता, वे दोनों ही कर्म करते है, परन्तु जो क्म॑विया, श्रद्धा 
ओर योगते युक्त होकर किया जाता है, वही प्रबतर होता है | ८ छा० उ० 
१।१।१० ) इस प्रकार श्रुतिमरे विाको कम॑का अङ्ग वतलया है । इसमे 
भी यही सिद्ध होता है किं केवछ ज्ञान पुरुषार्थका हेतु नहीं है । 
सम्बन्ध-पुनः इसी वातको टद्‌ कनके चयि प्रमाण देते है-- 
समन्वारम्भणात्‌ ॥ ३४8 ५॥ 
समन्धारम्भणान्‌=विदा ओर कम॑ दोनों जीवामकरे साथ जति है, यह्‌ 
कथन होनेके कारण ( भी ) यही बात सिद्ध होती है। ` 


व्याख्या-जव अत्मा रारीरसे निकठ्कर जाता है, तत्र उसके साथ प्राण, 
अन्तःकरण ओर इद्धया तो जाती ही हैः विया ओर कर्म॑ भी जति है 
( ब्रह ० उ० ४।४।२ ) । इस प्रकार विद्या ओर कमं दोनोके संस्कारोको साथ 
लेकर जीवात्माका एक शरीरसे दूसरे रारीरमे गमन वताया जनिके कारण यहः 
सिद्ध होता है किं विया कर्म॑का ही अङ्ग है | 

सम्बन्ध-िर दूसरे प्रमाणतते भी इती बातको पिद कते है-- 

तद्वतो विधानात्‌ ॥ ३। ४।६॥ 

तद्रतः=आमज्ञानयुक्त अधिकारीके ल्यि; विधानात्‌-कर्मोका विधान होनेके 

कारण भी ( यही सिद्ध होता है) । 
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~~ ~ 
वयाल्या-शवतिने बरह्मविचाकी परम्पराका वर्णन करते इए कहा है कि “उ 
ब्रहङ्ञानका उपदेश ब्रह्मने प्रनपतिको दिया, प्रजापतिने मनुसे कडा, मलुने 
प्रनावग॑को सुनाया । ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कर्तव्य कर्मोका 
मटीमोति अनुष्ठान करते हए वेदका अध्ययन समाप्त करे, फर आचार्य॑ुपे 
समावतनसंस्कारपूर्वक खातक बनकर ठरे ओर वुदट्म्बम रहता हुआ पक्र 
स्थानम खाध्याय करता रहे । पुत्र ओर शिष्यादिको धार्मिक वनावर समस्त 
इन्दरियोको अपने अन्तःकरणमे स्थापित करे | इन सव नियमोँको बताकर उनके 
फलका इस तरह वर्णन किया है-स प्रकार आचरण करनेवाला मनुष्य अन्तम 
ब्रहमखोकको प्राप्त होता है ।' ( छ० उ० ८ | १५ । १ ) । हस तरह 
विाूर्वक कमम करनेके व्िधानसे यह बात सिद्ध होती है कि विया कर्मका अङ्क है | 
सम्बन्ध- इतना ही नही अपि तु-- 





नियमाच्च ॥ ३ । ४।७॥ 

नियमात्‌=्तिमे नियमित किया जनेके कारणः; च~भी ( कमं अवद्य 
कतव्य है, अतः विचा कर्मका अङ्ग है, यह सिद्ध होता है ) । 

व्याख्या-श्रुतिका आदेश है किं “मनुष्य शाखरविहित श्रेष्ठ कर्मोका अनुष्ठान 
करते हद ही इ जगते सौ वर्मोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे । इस प्रकार 
जीवनयात्राका निर्वाह करनेपर तुञ्च मनुष्ये कर्म छि नहीं होगे | इसके सिवा 
दूसरे प्रकारका देसा कोई उपाय नदीं है, जिससे कर्म छिति न होवे ॥' 
( ईशा० २ ) इस प्रकार आजीवन क्मानुष्ठानका नियम होनेसे भी यदी सिद्ध होता 
है किं केवर ज्ञान पुरुषार्थका हेतु नहीं है । 

तम्बन्ध ईत शकार जेमिनिके मतका वर्णन करके सूत्रकार अपने विद्वान्त- 
को सिद्ध करनेके लि उत्तर देते है. - 


अधिकोपदेशात्तु वाद्रायणस्यैवं तददर्शनात्‌ ॥ ३। ४। ८ ॥ 


तु=किन्तु; अधिकोपदेशात्‌ तिमे कर्मोकी अपेक्षा अधिक ब्रहमवियाके 
माहाल्यका कथन होनेके कारण; बाद्रायणस्य--उ्यासजीका मत; एषं जैसा 


प्रथम सरमे कहा था वेसा ही है; तदशेनातुक्योकि श्रुतिमे विद्ाकी अधिकता 
दिखायी गयी है । 
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क 
व्यास्या-जंमिनिने जो विद्याको कर्म॑का अङ्क वताया है, वह ॒टीक नहीं 
दै । उन्होने अपने कथनकी सिद्रिके स्थि जो युक्ति दी है, वे भी आमासमात्र 
दी है । अतः वादरायणने पूर्वसूतरमे जो अपना मत प्रकट किया है, वह अव भी 
उ्यो-कात्यों है । जेमिनिकी युक्तियेते उसमे कोई पचिर्तन नदीं हआ है । यपि 
त्रबक्ञानके साथ-साथ कोकरमुग्रहके व्यि या प्रारव्धानुमार शरीरस्थितिके निमित्त 
किये जनेवाटे कमं रहै, तो उनसे कोई हानि नह्य है; तथापि परमात्माकी 
प्रतिरूप पुरुषाथका कारण तो एकमात्र प्रमात्माका तचक्ञान ही है । इसके 
सिवा, न तो करमज्ञानका सनुचय परमपुरुषार्थका साधन है ओर न केवठ 
क्म ही; क्योकि श्रुतिमे कहा है-- 
इषटपूतं मन्यमाना वरं नान्यचछंयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृषे ते सुकृतेऽनुमूत्वेमं छोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 

¶इषट ओर पूतं कर्मोको ही श्रेष्ठ माननेवले मूर्खखोग उससे भिन्न वास्तविक 
श्रेयो नहीं जानते । वे ्युभ कमेक्रि फठल्य खर्गलोकके उच्चतम स्थानम बहकर 
भोगोक। अनुभव करके इस मनुष्यलोके या इससे भी अल्यन्त नीचेके लोके 
गिरते हैँ |" ( मु० उ० १।२।१०) 

परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राहमणो निर्विदमायात्नास्यकृतः कृतेन । 
तद्िज्ञनाथं॑स॒गुरुमेवामिगच्छेत्‌ समित्ाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
स॒ प्रकार कर्मे प्रप्त होनेवले छोकोकी परीक्षा करके अर्थात्‌ उनकी 
अनित्यताको समञ्चकर द्विजको उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये तथा 
यह्‌ निश्वय करना चहिये किं वह अमृत अर्थात्‌ खतःसिद्र परमात्मा क्कि 
द्वारा नहीं मि सकता । अतः जिज्ञासु पुरुष उस ब्रह्मज्ञनकी प्राप्िके च्यि 
वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप हथ समिधा स्यि इए जाय ॥ ( मु° उ० १ । 
२ ।-१२ ) (इस तरह अपनी रारणमे आये इए रिष्यको ब्रह्मज्ञानी महात्मा 
ब्रसमवियाक। उपदेशा करे ' ( मु०उ०१।२।१३) । यह सब कहकर 
श्रुतिने वहाँ ब्रमके खष्पका प्रतिपादन किया है ओर उसे ज्ञानके द्वारा प्रप्त 
दने योग्य बतलकर ( मु° उ०२।२।७) कटा है किं 'कार्थ-कारणलरूप उस 
नमक जान लेनेपर इस मनुष्यकरे हृदयकीं चिजडपरन्थिका भेदन हो जाता है, 
सव संराय नध हो जाते है ओर समस्त करमोका क्षय हो जाता है  (सु० उ० २।२। 
८ ) । इस प्रकार श्रुतियोम जगह-जगह कर्मोकी अपेक्षा ्रहज्ञानका महत्व बहुत 
अधिक बताया गया है | इसखियि ब्रहमविया कर्मोका अङ्ग नहीं है । 
वे° द० २०-- 








[य्‌ (५ 
२०६ वेदान्त-ददान [ पाद ४ 


-~-------------~--------- ~~~ 

तस्न्ध-शरष्ठ पुरुषोका आचार दैखनेते जो विदाको कर्मकरा अङ्ग बताया 
गया था, उत्तका उत्तर देते है-- 

ठस्यं त॒ दशनम्‌ ॥ ३।४। ९॥ 

दद्यनमू-आचारका ददान; तुतो; तुल्यमू-समान है ८ अतः उससे 
विद्या कम॑का अङ्ग है, यह नहीं सिद्ध होता ) | 

व्याख्या-आचारपे भी यह सिद्र नहीं होता कि विचा कर्मका अङ्ग है; 
क्योकि श्रतिमे दोनों प्रकारका आचार देखा जाता है । एक ओर ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि गृहस्थ महापुरुष लोकसंग्रहके स्यि यक्ञ-यागादि कर्म करते 
देखे जाते है तो दूसरी ओर -केवल भिक्षासे निर्वाह करनेवाले वित्त 
सन्यासी महात्मा ठोकसंग्रहके व्यि ही समस्त करमोका त्याग क्र 
ज्ञाननिष्ठो केव ब्रह्मचिन्तने रत रहते है । इस प्रकार 
आचार तो दोनों दी तरहके उपटब्ध होते है | इससे कर्मकी प्रधानता नही 
सिद्र होती है । जिनको वस्त ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनको नते 
कम करनेसे कोई प्रयोजन है ओर न उसके व्यागते ही ( गीता ३। १७) 
अतद्य॒ब्ररव्ध तथा इशवरके विधानाुसार उनका आचरण दोनों प्रकारका ही 
हाता & | इसके सिवा शरृतिमे यह भी कहा है कि (इसीष्यि पूवेके विद्रानोने 
अमिहीत्रादि कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया ८ वौ० उ० २ । ५ ) इस आस्क 
जानकर ह] ब्राह्मणखोग पुत्रादिकी इच्छका व्याग करके विरक्त हो भिक्षा 
निर्वाह करते हए विचरते हैः (ब्रह ०उ० ३ ।५। १ ) | याङ्वल्क्यने भी दूसरषे 
वराग्यकी मावन। उत्पन कनेक ल्य अन्तम संन्यास ग्रहण किया ८ ब्रह ०उ० 
४॥ ~ | १५) | इसत प्रकर श्रुतियोम कर्म-व्यागकरे अ(चारक¡ भी जगह-जगह 
वणन पाया जाता है | इसख्यि यदी सिद्ध होता है किं परमपुरुषाथंका दैत 
केवठ ब्रहज्ञान ही है ओर वह कर्मका अङ्ग नहीं है । 

सम्बन्ध-पूवपक्षकौ ओरसे जो श्रुतिका प्रमाण द्या गया धा, उत्का 
उत्तर देते है-- 

असावेत्रिकी ॥ ३ । ४ । १० ॥ 


असावेत्रिकी=( वह श्रुति › एकदेशीय है -- सर्व सम्बन्ध रखनेवाटी 
नही दै । 
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व्याल्या-पूर्वपक्षीने जो यदेव बियया करोतिः ( ० उ० १।१।१०) 
इत्यादि श्रुतिका प्रमाण दिया है, वह एकदेशीय है । उस प्रकरणम आयी इई 
उद्रीय-विवापते ही उसका सम्बन्ध है, अतः उसको ही वह कर्म॑का अद्ध बताती 
है; अन्य सतर प्रकरणोमे वर्णित समस्त विदयाओंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
अतः उस एकदेशीय श्रुतिपे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि विधामात्र कर्मक 
अङ्ग हे। 

सम्वन्धः पचिवे सूतम पएर्वक्षीने जिस श्रुतिका प्रमाण दिया है, उसके 


>} = 


विषयमे उत्तर देते हं-- 
विभागः शतवत्‌ ॥ ३।४।११॥ 

शतवत्‌ एक सौ सुद्रके विमागकी भति; विभागः=उस श्रुतिम करे 
हए वि्या-कर्मका विमाग अपिकारिभेदसे समञ्चना चहिये । 

व्याख्या-जिस प्रकार किसको आज्ञा दी जाय कि "एक सौ मुद्रा उपस्ित 
लोगोको दे दो ।' तो सुननेवाढा पुरुष पानेवाटे छोगोके अधिकारके अनुसार 
विभाग करके उन सद्राओंका वितरण करेगा । उसी प्रकार इस श्रुतिके कथनका 
भाव भी अधिकारीके अनुसार विभागपूर्वक समञ्चना चाहिये । जो ब्रह्मज्ञानी है, 
उसके कम॑ तो यहीं नष्ट हो जाते हैँ | अतः वह केवल वियाकरे वरप ही 
ब्रह्मलेकको जाता है । उसके साथ कर्मं नहीं जति ( मु० उ १।२। 
११) ओर जो सांसाखि मनुष्य हैया साधनभरष् है, उनके साथ विदा ओर 
कम दोनोके ही संस्कार जाते है । वहं विदाका अर्थं परमात्माका अपरोक््ञान 
नहीं; किन्तु केवर श्रवण, मनन आदिका अभ्यास समन्चना चाहिये । अतः 
इससे भी व्रि्या कम॑का अङ्ग है, यह सिद्ध नहीं होता । 

सम्बन्धपू्वपक्षकी ओरसे जो छठे सूत्रे प्रजापतिके वचनो प्रमाण द्या 
गया था, उसका उत्तर देते हे-- 

अध्ययनमात्रवतः ॥ २।४। १२॥ 

अध्ययनमात्रवतः जिसने विधाक केवर अध्ययनमात्र किया है, अलुष्रान 
नही, एेसे विद्रानके विषमे यह कथन है । 
, व्वास्या-ग्रनपतिके उपदेशम जौ विबासम्पन् पुरुषके चयि ुदटुम्बमे जने 
ओर कमं करनेकी बात कड़ी गयी दै, वह कथन गुरुकुरते अध्ययनमात्र करके 
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निकल्नेवाले ब्रह्मचारीके व्यि है । अतः जिसने ब्रह्वियाका केव अध्ययन किया 
है, मनन ओर निदिष्यासनपूवंक उसका अनुष्ठान नहीं किया, एसे अधिकारीके 
प्रति अन्तःकरणकी शुद्धिके ्यि कर्मोका विधान है, जो कि सर्वथा उचित है; 
.किन्तु शसते यह सिद्ध नदीं होता कि व्र्विदा कर्मोका अङ्क है | 
`  स्म्बन्ध-यूवपक्षकी ओरते जो जन्तिय श्रति-प्रमाण दिया गया है, उस्तका 
उत्तर चार सूत्रम जनेक प्रकारसे देते है--- 
नावरषात्‌ ॥ २३४ । १२॥ 

अविदोषात्‌-वह श्रति विदोषरूपसे विद्रान्‌कं व्यि नहीं कही गयी दै, 
इसय्ये; न -ज्ञानके साथ उसका सप्रुचय नहीं है । 

व्याछ्या- वहां जो व्यागपूवक आजोवन कमं करनेके छ्य कह्‌। है, वह 
कथन सभी साधकोके स्यि समानमवरपे हैः ज्ञानीके व्यि विरोषखूपसे नदीं है । 
अतः उससे न तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या कर्मका अङ्ग है ओरन 
यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रहमवियाते परम पुरुपरथ प्राप्त नहीं होता 

सम्व-यटि उत्त श्रुतिको समानमावत्ते सवके ठे मान ठ्या जाय तो 


शिर उपक द्वारा ज्ञानीके ल्यिमी तो कर्मका विधान ह्यो ह्ली जाता है, इत्तपर 
कहते है-- 
स्तुतयेऽनुमतिवौ ॥३।४।१४॥ 

वा=अथवा यों समञ्च किं; स्तुतये=विाकी स्त॒तिके य्यि; अनुमतिः 
सम्मतिमात्र है । 

व्याख्या=यदि इस श्ुतिको समनभावपे ज्ञानी स्यि भी माना जायतो 
उसका यह भाव समञ्लना चाहिये कि ज्ञानी ठोकंम्रहाथं॑ आजीवन कर्म करता 
रहे तो भी ब्रहमव्रिधाके प्रभावे उसमे कर्म िप् नहीं होते । वह उनसे सर्वथा 
सम्बन्धरहित रहता है । इस प्रकार व्रमवि प्रकी प्रशंसा करनेके चयि यह श्रुति 


कमं कएनेकी सम्मतिमात्र देती है, उसे क्प केकरे छ्यि वध्य नहीं करती; 
अतः यह श्रुति विवाको कमकि। अङ्ग बतरनिकरे ल्यि नहीं है । 


सम्बन्ध ङती वातको तिद करर पयि दूतरी बुक देते है-- 
कामकारेण चैके ॥ ३।४९।१५॥ 
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च्‌ =ईपके सिवा; एके कई एक विद्वान्‌; कामकारेण-लेच्छपूर्वक 
( कर्मोका व्याग कर्‌ देते है, इसच्यि भी विया कर्मका अङ्ग नहीं है ) | ` 
व्यास्या-श्रुति कहती है कि किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
लोकः ।'-- हम प्रजाते क्या प्रयोजन सिद्र करेगे, जिनका यह परह्य परमेश्वर दी 
टोक अर्थात्‌ निवास॒स्थान है ॥ ८ ब्रह ० उ० £ । 9 । २२ ) इत्यादि श्रुति्ों 
मं कितने ही विद्रानोका स्पेच्छपूवैक गृहस्य आश्रम ओर कर्मोका व्याग करना. 
वतलया गया है | यदि धवुर्वनेवेहः इत्यादि श्रति समी विद्रानोके स्यि कर्म॑का 
विधान करनेवाी मान ढी जायतो इस श्रुतिसे विरोध आयेगा | अतः यही 
समज्ञना चाहिये किं विदवानोमे कोई अपनी पूर्प्रकृतिके अनुसार आजीवन करं 
करता रहता है ओर कोई छोड देता है, इसमे उनकी खतन्त्रता है । इसय्यिं 
भी यह सिद्ध नहीं होता किं विया कर्म॑का अङ्ग है । 
तरस्वन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातको विद्ध करते है-- 
उपमर्दं च ॥ ३।४६।१६॥ 
च~इतके धिव; उपमर्दम्‌-वहवियसे कर्मोका सर्वया नाश हो जाना 
कहा है ८ इससे भी पूर्वोक्त बत सिद्ध होती है )। 

व्यास्या-'उस परमात्माका ज्ञान हयो जानेपर इसके समस्त कर्म नष्ट हो 
जाते है! ( मु° उ०२।२।८) इत्यादि श्रुतियोंमे तथा स्प्रृतिमे भी ज्ञानका फठ 
समस्त कर्मोका भटीाति नाशा बतलाया है (गीता ४ । ३७)# | इस्यि व्रहमविया- 
कतो क्म॑का अङ्क नहीं माना जा सकता; तथा केवर ब्रह्मविद्या परमात्माकी 

श्रा्तिरूप परमपुरूषा्थकी सिद्धि नदीं होती, यह कहना भी नहीं बन सकता । 
` स्वन्ध- पुनः दूसरे प्रमाणसे तिद्ान्तकी पुटि करके यर्हातक जैमिनिद्रारा 
उपस्थित की हुईं तव रङ्काओका उत्तर देकर शिवा कर्मका अङ्गं नहीं हे, 

स्वतन्त्र साधन है । इत वातकी पुनः पु्ि करते है-- 


उप्यैरेतस्पु च शब्दे हि ॥२३।४॥। १७॥ 


% यथेधांसि समिद्धोऽभ्निभंससात्‌ ङरतेऽजैन । 
ज्ञानाभ्निः सवंकमणि भस्मसात्‌ रुते तथा ॥ 
८हे अर्जन ! जेसे प्रज्वछित आग ल्कड़योकों भस कर डालती हैः उसी प्रकार 
ज्ञानरूपी अग्नि सव कर्मोको भस कर देती है ° 
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ऊध्व॑रेतस्सु जिनमे वीय॑को घर्षित रखनेका विध्रान है, देसे तीन 

आश्रमे; च=भी ( ब्रहवि्याका अधिकार है ); हि=क्योंकि; शब्देवेदमे रेसा 
कहा है ( इसघ्ि ब्रहमविा कमोका अङ्ग नदीं है ) । 

व्याख्या- जैसे गृहस्थ -आश्रममे ब्रह्मवियाके अुष्ानका अधिकार है, उसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस् ओर संन्यास इन तीनों आश्रमोंमे भी उसके अनुष्रनका 
अधिकार है; क्योकि वेदम टेसा ही वर्णन है | मुण्डकोपनिषद्‌ ८ १ ।२। 
११) मे कहाहैकि-- । 

तपःश्रद्धे ये दयुपवसन्व्यरण्ये शान्ता विद्रंसो मेश्यचर्या चरन्तः । 

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ 

धजो वनमे रहनेवाटे ( वानप्रस् ), शान्त खभाववाटे विद्रान्‌ गृहस्य तथा 
भिक्षासे निर्वाह करनेवाले ब्र्मचारी ओर संन्यासी तप एवं श्रद्धाका सेवन करते है, वे 
रजोगुणसे रहित साधक सुरथके मागे वहो चठे जाते है, जँ जन्म-मृदयुसे रहित 
नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है । इसके सिवा, अन्य श्रुतियोमे भी इसी 
प्रकारका वर्णन मिक्ता है | (प्र उ० १। १०) इससे यह सिद्ध होता है कि विचा 
कर्मोका अङ्क नहीं है; क्योकि संन्यासीके च्यि वेदिक यज्ञादि कर्मोक। विधान 
नहीं है ओर उनका ब्रह्मविचामे अधिकार है | यदि ब्रहमवियाको कर्मका अङ्ग 
मान ट्या जाय तो संन्यासीके द्वारा उसका अनुष्ठान कसे सम्भव होगा ? 

सम्वन्ध-जव जेमिनिक्री ओरसे पुनः ङ्का उपधित की जाती है-- 

पराम जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ ३।४। १८॥ 


जमेनेः=आचायं जमिनिः; परामशेम्‌=उक्त श्रुतिमं संन्यास-आश्रमका 
अनुवादमात्र मानते है, विधि नही; हितक्योकि; अचोदना=उसमे विधिसूचक 
क्रियापदका प्रयोग नहीं दै; च~इसके सिवा; अपवद ति-~शरुति संन्यासका अपवाद 
८ निषेध ) भी करती है । 

व्याल्या=आचायं॑जेमिनिका कथन है कि संन्यास-आश्रम अनुष्ठेय 
( पाटन कर्नेयोग्य ) नहीं है । गृहस्थ-आश्रममे रहंकर कर्मानुष्ठान करते हए 
ही मलुष्यका परमपुरुषाय सिद्ध हो सकता है । पूर्वोक्त श्रुतिमे “मैदयचर्या चरन्तः 
इन पदोके दवारा संन्यासका अनुवादमात्र ही हआ है, विधि नहीं है, क्योकि बहौ 
विषिसूलक त्रियापदका प्रयोग नहीं है । इसके सिवा, श्रतिने स्पष्ट शब्दम 
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संन्यासका निषेध भी किया है | जैसे- (जो अग्निहोत्रका व्याग करता दै, वह 
देवेके वीरको मारनेवाख है, ८ तै० सं० १।५।२॥। १ ) । (आचाययको 
उनकी इच्छाके अनुरूप धन दक्षिणाम देकर संतान-परम्पराको बनाये रको, 
उसका उच्छेद्‌ न करो ।' ( तै० उ० १। ११ )। इन वचनोद्रारा संन्यास- 
आश्रमका प्रतिवाद्‌ होनेसे यदी सिद्ध होता है कि संन्यास-आश्रम आचरणमं खने- 
योग्य नहीं है । अतएव संन्यासीका ब्रह्मविद्यामे अधिकार बताकर यह कहना 
कि धिया कर्म॑का अङ्ग नदीं है | ठीक नहीं है | 

सम्वन्प-इतके उत्तरमें सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते है 

अनुष्ठेयं बादरायणः साभ्यश्चुतेः ॥ ३ । ४ । १९ ॥ 


वादरायणः;=व्यासदेव कहते है कि; अनुष्ठेयम्‌ =गृस्थकी ही भति अन्य 
आश्रमेके धर्मोका अनुष्ठन भी कर्तव्य है; साम्यश्रुतेः क्योकि श्रतिमे समसत 
आश्रमोकी ओर उनके धर्मोकी कर्तव्यताका समानरूपसे प्रतिपादन किया गया है | 

व्यास्या-जेमिनिके उक्त कथनक। उत्तर देते इए वेदन्यासजी कहते है -- 
उक्त श्रुतिमे चरो आश्रमोका अनुवद्‌ है; परन्तु अुवाद भी उसीका होता है, जो 
अन्यत्र विहित हो । दूसरी-दूसरी श्रुतिर्योमे जैसे गृहस्थ-आश्रमका विधान प्रात होता 
है, उसी प्रकार अन्य आश्रमोका विधान भी उपङ्ब्ध होता है; इसमे कोई अन्तर 
नहीं है | अतः निस प्रकार गृहस्थ-आश्रमके धर्मोका अनुष्ठान उचित है, उसी 
प्रकार ब्रह्मचर्य, वनप्रस् ओर संन्यासकरे धर्मोक। भी अनुष्ठान करना चाहिये । 
पू्वपक्षीने जिन शरतियोके दारा संन्यासका निषेव सूचित किया है, उनका तात्प 
दूसरा ही है । बहोँ अग्निहोत्रक त्याग न करनेपर जोर दिया गया है । यह बात 
उन्दी छोगोपर मू होती है, जो उसके अधिकारी है । गृहस्थ ओर वानप्रस्थ 
आश्रममे रहते इए कभी अग्निहोत्रका व्याग नहीं करना चाहिये । यही बताना 
श्ुतिको अभीष्ट है । इसी प्रकार संतानपरम्परका उच्छेद न करनेका अदिश भी 
उन्दीके स्थि है, जो पूर्णतः विरत नहीं इद्‌ है । विर्तकै व्थि तो तत्का 
संन्यास ठेनेका विवान श्रुतिमे स्पष्ट देखा जाता है । यथा ध्यद्हरेव विरजेत्तद- 
हरेव प्र्जेत्‌ । अर्थात्‌ जिस दिन वैरण्य हो, उसी दिन संन्यास ठे ले ।' 
अतः सन्यासीका भी ब्रह्मवि अधिकार होनेके कारण विाको क्म॑का अङ्ग न 
मानना ही ठीक है । । 
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न ------ = 
सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे इसी पिद्धान्तको टद करते हँ - 
सिक ५ 
विधिवां धारणवत्‌ ॥ ३ । 8 । २० ॥ 
वा=अथवा; विधि; =उक्त मन्त्रम अन्य आश्रमोकौ तरिषि ही माननी चाहिये, 
अनुवाद नही; धारणवत्‌=जेसे समिवा-घारण-पम्बन्धी वाक्यम (ऊपर धारण, की 
क्रियाको अनुवाद न मानकर विपि ही माना गया है | 


१ 


व्याख्या-जेसे अधस्तात्‌ समिवं धारयनलुद्रेदुपरि दि देवेभ्यो धारयति | 
अर्यात्‌ 'ुग्दण्डके नीचे समिधा-ारण करके अनुद्रवग॒ करे, किन्तु देवताओं 
छ्य ऊपर धारण करे ।› इस वाक्ये सुगूदण्डके अधोभागमे समिधा-धारणवी 
विधिके साय एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर भी “ऊपर धारण, की क्रियाको अपूर्व 
होनेके कारण विधि मान छ्य गया है । उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रतिपरे जो चारं 
आश्रमोका सकितिक वर्णन है, उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना 
चाहिये । दूसरी श्रुतित आश्रमोका विधान करनेवङि वचन स्प मिरे है । 
यथा--त्रह्मचयं परिसमाप्य गृही भवेद्‌ गृही मूत्वा वनी भवेद्‌ वनी 
भूता पर्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रहमचर्यदिव प्र्रजद्‌ गृहाद्‌ वा वनाद्‌ वा |““““यदृहस 
विरजेत्तदहरेव परत्रजेत्‌ ।' (जावा ० उ० ४) अर्थात्‌ वरह्मचर्को पूर्ण करके गृहस्थ होना 
चाहिये । गृहस्थे वानप्र होकर उसके वाद संन्यासी होना उचित हे | अथवा 
तीतर ईच्छा हो तो दूसरे प्रकारसे- त्रहमचर्थते, गृहस्थते या वानप्रथसे सन्यास 
ग्रहण कर लेना चये । जित दिन पूर्णं वैराग्य हो जाय, उसी दिन संन्यास 
ले लेना चाहिये ।' इसी प्रकर अन्यान्य शुतियोमे भी आश्रमोके व्यि विधि देवी 
जाती है । अतः जौँ केवर सकरितिकर्ूपसे आश्रमोका वर्णन हो, वहोँ संकरेतसे 
ही उनकी विधि भी मान लेनी चहिये । ययौ यह वात भी ध्यानम रखनी 
चाहिये कि कर्मत्यागका निषेध करनेवाली जो श्रुति है, वह कर्मासक्त मलुष्योके 
च्वि दही है; विर्तके छ्यि नहीं है । इस विवेचनते यह सिद्ध हो गया किं कर्मो 
के बिना केव ज्ञानते ही ब्रहप्रतिरूप परम पुरुषर्थकी सिद्ध होती है । 

सम्बन्धं प्रकरणमे संन्यात-जाधमकी [तदध की गय । जव यनक 
जगु उर्जे की जानेवाी जो उपासना है, उत्क तथा उत्तर छिव 
बताये इ९ यणा ्रिषिवता सिद करे कचा कर्मकरा जङ्ग नही है यह पिद 
करनेके उदस्यते अगला प्रकरण आरम्म [किया जाता हन्य 


५ 


1 








सूत्र २०--२२ ] अध्याय २ २१२ 
1 
सतुतिमात्रसुपादानादिति चेन्नापूवत्वात्‌ ॥ ३ । £ । २१॥ 

चेत्‌-यदि कटो; उपादानात्‌=उद्रीथ आदि उपसनाओंमे जो उनकी 
महिमाके सूचक वचन है, उने कर्मके अङ्गमूत उद्रीथ आदिको टकर वेसा 
वर्णन किया गया है, इसव्यि; स्तुतिमात्रभ्‌-वह सवः केवट उनकी स्तुतिमात्र 
है; इति नतो देधी वात नही है; अपू॑त्यात्‌-क्योकि वे उपासनारणँ ओर 
उनके रसतमल आदि गुण अपूर्व है । 

व्यास्या-यदि कठो कि ध्यह जो उद्गीथ दै, वह रसोका भी उत्तम रस है 
परमासमाका आश्रयखान ओर प्रथिवी आदि रसम आरव सर्वश््र स्स है 
(छ०उ०१।१।३) इस प्रकारसे जो उद्रीथके विषयमे वणन है, वह 
केवल स्तुतिमात्र है, क्योकि यज्ञके अङ्खमूत उद्रीथको लेकर रसा कहा गया है । 
इसी प्रकार सभी क्म्गमूत उपासनाओंमे जिन-जिन विशेष गुणका वर्णन है, 
वह सव उस-उस अद्घकी स्तुतिमात्र है, इसख्ि विया कमंका अङ्ग है; तो यह 
कहना उचित नहीं है, क्योकि वे उपासनार्द ओर उनके सम्बन्धसे बताये हए गुण 
अपूर्वं है । जो अन्य किप प्रमाते प्राप्त न हो, उसे अपूर्वं कहते है । इन 
उपासनाओं ओर उनके गुणका न तो अन्यत्र कीं वर्णन है ओर न अचुमान` 
आदिसे ही उनका ज्ञान होता है; अतः उन्हे अपूर्वं॑माना गया है, इसस्यि 
यह कथन स्तुतिके घ्यि नही, किन्तु उदरी आदिको प्रतीक बनाकर उसमें 
उपास्यदेवकी भावना करनेके स्यि स्पष्ट प्रेरणा देनेवाला विधिवाक्य है । 
अतः विदा कर्मका अङ्ग नीं है । 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरते इसी वातको पुष्ट करते हँ-- 

भावरान्दाच्च ॥ २।४।२२॥ 


च-इसके सिवा; ८ उस प्रकरणमे ) भावशब्दात्‌-ईस प्रकार उपासना 
करनी चहिये इत्यादि विधिवाचक शन्दोका स्पष्ट प्रयोग होनेके कारण भी 
८ यही बात सिद्ध होती है ) । 

न्याख्या- कवठ अपूर्व होनेसे ही उसे विधि-वाक्य माना जाता हो, एसी 
बात नहीं है । उस प्रकरणपे “उद्रीथकी उपाक्तना करनी चाहिये ८ छ० उ° 
१।१।१) (सामकी उपासना करनी चाहिये ( छ० उ० २।२।१) 
इत्यादि सूपे अत्यन्त स्पष्ट विधिसूचक शब्दोका प्रयोग भी है । जेसे उनकी 
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अपूर्वं विधि हैः उसी प्रकार उन-उन उपासनाओंका अपूर्वं फक भी वतलया गया 
है (छ०उ०१।१।७;१।७।९द९अओर२।२।३)। इक्तव्ि यह 
सिद्ध हआ किं वह कथन कर्मके अङ्गमूत उद्रीथ आदिकी स्तुतिके व्यि नही है 
उनको प्रतीक बनाकर उपासनाका विधान करनेके ल्यि है ओर इसीष्मि 

विदा कर्म॑क। अद्ध नह्य है | 


सम्बन्ध मित्रमिव प्रकरणोमं जो जआस्याधिकाओंका ८ इतिहासोका ) 
वर्णन है, उसका क्या जरिप्राय है ? इतका निणय करके विधा कर्मका जङ्ग नही 
हे यह विद्ध करनेके टिप अगला प्रकरण जआरम्म किया जाता है-- 


पारिवाथौ इति चेन्न विरोषितत्वात ॥ ३ । ४।२३॥ 


चेत्‌=“यदि कहो; पारिपुवाथोःउपनिषदोमे वर्णित आख्यायिका 
पारि नामक कर्मके स्यि है; इति नतो यह ठीक नहीं है; 


विहोषितत्वात्‌-क्योकि परिव-कर्ममे कु॒ही आख्यायिकाओंको विरोषरूपसे 
प्रहण किया गया है | 


व्याख्या-उपनिषदोमे जो यम ओर नचिकेता, देवता ओर यक्ष, मैत्रेयी 


ओर याज्ञवल्क्यः प्रतर्दन ओर इन्द्र, जनश्रुति ओर रैक तथा याज्ञवल्क्य ओर 
जनक आदिकी कथाएं आती है; वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिुवनामक कर्मकी 
अद्खमूत है; क्योकि (पारिठवमाचक्षीतः ("पारव नामक वैदिक उपाल्यान के) 
इस विधि-वक्यद्रारा श्रुतिमे उसका स्पष्ट विधान किया है । अश्रमेधयागमे जो 
रात्िके समय कुटुम्बसहित वेठे इए राजाको अध्व वैदिक उपाख्यान नाता दै, 
वही 'पारिषठिव' कहटाता है । इस पाणि कर्मके व्यि ही उपर्युक्त कथा है ॥ 
देसा यदि कोई कटे तो यह ठीक नहीं है; क्योकि पारि्वका प्रकरण आरम्भ 
करके शवुतिने 'मनुर्वैवघखतो राजा" इत्यादि वाक्यदरारा कुछ विदोष उपास्यानोंको दी 
वह सुनानेयोग्य कहा है | उनभे ऊपर बतायी हई उपनिषदोकी कथा नहीं आती 
है । अतः वे पारिषत कम॑की अङ्गमूत नहीं है । वे सब आख्यान ब्रहमविाको 
भठीर्भाोति समञ्चानेके स्यि कं इए ब्रह्मवियाके दी अङ्ग है | इसीख्यि इन सव 
आख्यानोका विशेष माहाम्य वतखया गया है ( क०उ०१।३।१६)। 


सम्ब्रप-प्रकारान्तरते इसी वातको टद्‌ करते है-- 


| ५. ~ 
( 
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तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ ३ । ४ । २४ ॥ 

तथा च~इस प्रकार उन आख्यायिकाओंको पारिष्वार्थक न मानकर 
वरियाका दी अङ्गं मानना चादिये; एकवाक्यतोपवबन्धात्‌ क्योकि इन उपाख्यान 
की वँ कही इई विदाओंके साथ एकवाक्यता देखी जाती है । 

व्याख्या-इस प्रकार उन कथाओंको पारिष्टवकर्मका अङ्ग न मानकर वहं 
कही हई वियाओंका दी अङ्ग मानना उचित है; क्योकि सननिकट होनेसे इन 
विद्याओके साथ ही इनका सम्बन्ध हो सकता है । विद्याम रुचि उत्पन्न करने 
तथा परत्रह्मके खरूपका त सरक्तासे समञ्जनेके च्ि ही इन कथाओंका उपयोग 
किया गया है | इस प्रकार इनक। उन प्रकरणोमे वर्णित वियओके साथ एक- 
वक्यतारूप सम्बन्ध है, इसख्यि ये सव आख्यान ब्रह्मवियके दी अङ्ग है, कमेक 
नर्ही; रेखा मानना ही ठीक है | ॑ 

सम्वन्ध-यर्हौतक यह वात तिद्ध की गयी कि वरह्मविा यज्ञादि कर्मोका अङ्ग 
नही हे तथा वह स्वयं विना किसीकी सहायताके परमपुरुषाथको तिद्ध करनेमे 
तमर्थं है] अव पुनः इसीका समर्थन करते हुए इत प्रकरणके अन्तमें कहते है-- 


अतएव चाग्नीन्धनायनपेक्षा ॥ ३ । ४।२५॥ ` 


चतथा; अतएव =इसीष्यि; अग्नीन्धनाद्यनपक्षा=इस व्रहमवियार्प 
यज्ञम अग्नि, समिधा, धरत आदि पदार्थोकी आवड्यकता नहीं है । 
व्याल्या-यह ब्रह्मवियारूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करनेमे सवथा समर्थं है। 
यह पूरणं होते ही खयं परमात्माका साक्षात्कार करा देता है । इसीष्ि इस 
यज्ञम अग्नि, समिधा, घृत आदि मिन-मिन पदारथोका विधान न करके केवर- 
` मात्र एक पर्रह्म परमात्माके खरूपका ही प्रतिपादन किया गया है | श्रीमद्भगवद्रीतामे 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस बातका समर्थन इस प्रकार किया है-- 
्रहमर्पणं व्रह्म हवि्रह्याग्नौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 
ब्रहैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मसमाधिना ॥ (४।२४) 
ठस ब्रह्मचिन्तनूप यक्गमे मिनन-भिन उपकरण ओर सामग्री आवस्यक 
नहीं होती, विन्तु उसमे तो सुवा भी व्रह्म है, हवि भी ब्रहम है ओर ब्रह्मरूप अन्मे 
ब्रह्मरूप होतारा व्रह्मूप हवनक्रिया की जाती है, उस ब्रहमचिन्तनरूप कर्भमे 
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१ -- थ 
समाहित हए साधकद्मरा जो प्राप्त किया जानेवाख पठ है, वह भी ब्र्मही है ॥ 
इस प्रकार यह ब्रहमविया उस ॒परमपुरषाथकी सिद्धिम सवथा खतन्त्र होनेकै 
कारण क्म॑की अङ्गभूत नहीं हो सकती । 

सम्वन्ध-यर्हा यह जिन्नासा होती हे कि क्या वह्यविवाका किती 
यज्न-यागादि थवा शम-दमारि कर्मोसि कुछ मी सम्वन् नहीं है, क्या इतत 
किसी मी कर्मकी आवदयकता नही है 2 जतः इसका निर्णय करनेके टिये जगा 
प्रकरण आरम्म किया जाता हे-- 

सवापेक्षा च यज्ञादिश्ुतेरश्चवत्‌ ॥ ३ । ४ । २६ ॥ 

च=इसके सिवा; स॒वपेक्षा=विचाकी उत्ते ल्यि समस्त वरणाशरमोचित 
कर्मोकी आयक हे; यज्ञादिश्रुतेः=व्ोकि यज्ञादि कर्मक ब्र्मनिचामे हे 
बतानेवाटी श्रुति है; अश्ववत्‌=जसे घोडा योग्यतनुसार सवरीके कामन ही ल्व 
जाता दै प्रास्ादपर चदनेके कार्यम नही; उसी प्रकार कर्मं वि्याकी उत्प्तके 
छ्य अपेक्षित है, मोक्षके च्य नहीं । 

व्यास्या-यह सर्वे्र दहै, यह समस्त प्राणियोका खामी हैः इत्यादि 
वचनोसे परमेश्वरे खरूपक। वर्णन करके शरुतिमे कहा है कि इस परमधस्ो 
ब्ाहमणल्येग निष्काममावसे किये इए खध्याय, यज्ञ, दान ओर तपकरे दार 
जाननेकी इच्छ करते है । इसीको जानकर मनुष्य सननडीक होता है, इस 
संनयासि्ोके लोकको पनेकी इच्छसे मरुष्यगण संन्यास ब्रहण कते है ॥ 
इत्यादि (बरह० उ० ४ । ४।२२) । तथा दूसरी शरुतिम भी कहा है कि “निस 
परमपदका सव्र वेद बार-बार प्रतिपादन करते है, समस्त तप जिसका लक्षय करते 
है अर्थात्‌ जिसकी प्राधिके साधन है तथा जिसको चाहनेवाले लोग ब्रहमचरथका 


पाटन कते द, उस पदको मै तदे सक्षपमे कहता है! (क० उ०१।२॥। १५) 


इत्यादि । श्रुतिके इन वचनोसे यह सिद्ध होता है कि परमात्मक तको जाननेके 
ठ्यि समी वर्णाश्रमोचित कर्मोकी आवस्यकता है । इसीख्यि भगवानूने भी 
मीता ( १८ । ५६ ) मे कहा है - 

~ यक्दानतपःकमे न त्याज्यं कार्येव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्वा फञनि च | 
कतेन्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतपुत्तमम्‌ ॥ 


नः 
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यज्ञ, दान ओर तप ये कर्म त्याव्य नहीं हैँ । इनका अनुष्ठान तो कसना 
ही चाहिये; क्योकि यज्ञ, दान ओर तप-ये मनीषी पुरुषको पवित्र करएनेवारे 
है । अर्जुन ! इनका तथा अन्य सव कर्मोका भी अनुष्ठान फ ओर आसक्तिको 
व्यागकर ही करना चाहिये । यही मेरा निशित किया इआ उत्तम मत = 
जिसका जेसा अधिकार है, उसीके अनुसार शोभे वणं ओर आश्रम- 
सम्बन्धी कर्मं बताये गवे हैँ । अतः यह सुमञ्चना चाहिये कि सभी कसं॑सब 
ताधकोके व्यि उपादेय नहीं होते; किन्त श्रतिभे वतलये इए ब्रहप्रातिके साधनोमैसे 
जिस साधनच्तो केकर जो साधक अग्रसर हो रहा हैः उसे अपने वणे, आश्रम 
ओर योग्यतानुसार अन्य शाच्लविदित कर्मोका अनुष्ठान भी निष्काममावपे करते 
रहना चाहिये । इसी उदेद्यसे श्रुतिमे विकल्प दिखलया गया है कि कोई तो 
गृहस्थमे रहकर यज्ञ, दान ओर तपकरे द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है, कोई 
संन्यास-आश्रममे रहकर उसे जनना चाहता है, कोई ब्रह्मच्॑के पाटनद्वारा 
उसे पाना चाहता है ओर कोई ८ वानप्रस्थे रहकर ) कवल तपस्यासे. ही 
उसे पानैकी इच्छा रखता है, इत्यादि । इस प्रकार ब्रबज्ञानवी  प्रापिके चयि 
कर्म अव्यन्त आवश्यक है; परन्तु परमासमाकी गरा्तिमे उनकी अपेक्षा नहीं है, 
ब्रह्मवियासे ही उस फख्की सिद्धि होती है । इसके च्य सूत्रकारने अश्चका 
दन्त दिया है । जेते योग्यतानुपार घोडा सवारी काम छिया जाता हैः प्रासादपर 
चदढनेके कार्यमे नहीं, उसी प्रकार कार्म ब्रहमवियाकी ग्रा्तिमे सहायक दै, ब्रहमके 
साक्षात्कारे नदी । 
सम्बन्ध--परमात्माकी प्रातिके व्यि क्या रेसे क्षप साधन मीहे, जी 
समी वर्ण, आश्रम ओर योग्यतावाठे साधको वयि समानभावसे आवस्यक हां ए 
इस जिन्नासापर कहते हं --- 


शमदमादुपेतः स्यात्तथापि त॒ तदिधेस्तवङ्गतया 


तेषामवद्यानुष्ेयत्वात्‌ ॥ ३। ४ । २७ ॥ 
तथापि~अन्थ कर्म॑ अव्स्यक न होनेपर भी ( साधकको ); शमदमा- 
युपेतः=राम, दमः तितिक्षा आदि गुणोसे सपन; स्यात्‌-होना चाहियेःतु=क्योकिः 
तदङ्खतथा~उस ब्रहमवियाक्रे अङ्गरूपसेः तद्विधेः=उन शम-दमादिका ` विधान + 
दनक कारणः तेषाम्‌ उनका; अवद्यादु्रय्वात्‌-अचधन अन कन्य है| 
व्यास्पा~-धुतिमे परे ब्रहवे्ताके महक वर्णन करके कहा गया है कि 


यह बरहमेत्ताकी महिमा निलय है । यह न कर्मे बढती है ओर न धट्ती दै । 
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इस महिमाको जानना चाहिये । ब्र्मेत्ताकी महिमाको जाननेवाटा पापकम 
लिप नहीं होता, इसल्यि उस महिमाको जाननेवाटा साधक शान्त ८ अन्तः. 
करणका संयमी ) दान्त ( इन्द्ियोका संयमी ), उपरत, तितिक्षु ओर ध्यानपर 
सित होकर आत्मामे ही आत्मको देवता है ।' ( बृह ०उ० ४ | ¢ । २३) 
इस प्रकार श्रुतिमे परमात्मको जाननेकी इच्छावले साधककरे स्यि शम-दमादि 
साधनोका ब्रहमवियके अङ्गरूपते वरिधान है, इत कारण उनका अनु्रान करना 

`साधकके लिये परम आवक्यक हो जाता है | अतएव जिक्त साधकके छि वरण, 
आश्रमके यज्ञादि कर्म अवश्यक न ह, उसको भी इन शम, दम, तितिक्षा, 
'ानाभ्यास आदि साधनोंसे सम्न अवश्य होना चाहिये | सूत्रभे अये हए 
तथापि रब्दसे उपर्युक्त माव तो निकङ्ता ही है । उसके सिवा, यह भाव भी 
व्यक्त होता दै किं अधिकांश साधकोके वि तो पूर्वसत्रके कथनानुसार अपन- 
अपने वरणं ओर आश्रमकरे चयि विहित सभी कर्म आवस्यक दै, किन्तु वैराग्य 
ओर उपरति आदि किसी विदेष कारणत किसी-किंपीके ल्यि अन्य कर 
आवश्यक न हो तो भी राम-दमादिका अनुष्रान तो अवद्य होना चाहिये । 
तस्वन्ध-श्रातिमे कटी-कही यह वर्णन मी पिठता हे कि प्राणका रह्स्यको 
-जाननेवाठेके वि कों अज अमश्य नही ह्येता ( छा० उ०५।२। 8९) 
( 8ह ° ० † 1? । ९४ ) इतत ताधकको जके विषयमे मकष्याभक्ष्यका 
वचार रसना चाहिये या नहीं ? हस जिज्नासापर कहते हे- 
, सवननानुमतिश्च प्राणात्यये तदर्शनात्‌ ॥ ३।४।२. ॥ 
सर्वा्ानुमतिः-सव प्रकारके अनको भक्षण करनेकी अनुमति; च= 
तो; प्राणात्यये=अन्न विना प्राण न रहनेकी सम्भावना होनेपर ही है ८ सदा 
नही ; तदशनात्‌ क्योकि ्रुतिमे वेसा ही अचार देला जाता है | 
व्यास्या-तिमे एक कथा अती है- किसी समय कुरुदेशमे रिते 
गिरने अथवा ओके पडनेपते भारी अकाठ पड़ गया । उस समय उषसि 
+नामवाले एक विदान्‌ ब्रह्मण अपनी पती आदिकीके साथ इभ्यग्रामे रहते थे । 
वे दद्िताके कारण वडी दुगतिमे थे । कई दिनोते भूखे रहनेके कारण उनके 
प्राण जनेकी सम्भावना हो गयी | त वै एक महवतके पास गये । वह उडद 
खा रहा था, उन्होने उसे उडद मोगा । महावतने 


1 
॥ 






कह।[--भेरे पास इतना दी । 1 


% 


| 
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1 
इसे मेने पत्रमे रखकर खाना आरम्भ कर दिया है, यह ॒जूढा अनन आपको 
कपे दूँ उपसि वोले--“इन्दींमेसे मुस दे दो । महावतने वे उड़द उनको दे 
दिये ओर कहा "यह जठ भी प्रस्तुत है, पी ठीजिये ।' उषस्तिने कहानी, यह 
जूहा है, इससे जूटा पानी पीनेक। दोष ख्गेणा ।' यह सुनकर महावत बोढा-- 
“क्या ये उडद जहे नदीं थे ? उषस्िने कहा इनको न खानेसे तो मेरा जीना 
असम्भव था, विन्तु जक तो सुद्धे अन्यत्र भी इच्छानुसार मिट सक्ता है |° 
दव्यादि ( छा० उ० १।१०। १ से ७ तक) । श्रुतिमे कदी हई इस कधाको 
देखनेसे यह सिद्ध होता है कि जिप्त समय अन्नके विना मनुष्य जीवन धारण 
करनेमे असमर्थं हो जाय, प्राण वचनेकी आङा न रहे, एसी परिख्ितिमे ही 
अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षग करने छथि शाखकी सम्मति है, साधारण 
अवस्थामे नही; क्योकि उडद खानेके वाद उषस्तिने जलख-परहण न करके इस 
बातको मढी प्रकार स्पष्ट कर दिया है । अतएव वँ जो यह कहा है कि “इस 
रहस्यको जाननेवलेके स्यि कोई अमशष्य नदीं होता, उसका अभिप्राय प्राणविद्या 
के ज्ञानी स्तुति करनेन है, न किं अभ्य-मन्षगकरे विवानपः क्योकि वेसा 
कहनेपर अभश्यका निरे करनेवारे शल्ल-वचनोँसे विरोध होगा । इसल्ि 
साधारण परिशितिमे मनुष्यको अपने आचार तथा आहारकी पवित्रतकेे संरक्षण- 
सम्बन्धी नियमका व्याग कदापि नहीं करना चाहिये | 


तम्बन्ध-दृसरी युकतिसे पुनः इसी वातको पुष्ट करते है-- 
टू 


अब्राधाचं ॥ २।४।२९॥ 


अबाधात्‌-अन्य श्रृतिका बाध नहीं होना चाहिय, इस कारणसे; चमी 
८ यही सिद्ध होता दै कि अपत्कार्के सिवा, अन्य परिखितिमं आचारका 
व्याग नहीं करना चहिये ) । 
व्याच्या-'आहारज्चद्धौ सचञ्द्धिः-आहारकी शद्धिसे अन्तःकरणकौ 
शद्ध होती है (छ० उ० ७।२६।२ )› इत्यादि जो भक््यामश्ष्यक्‌। विचर करने- 
छे राल-वचन है, उनके साथ एकव क्यता कनेक ल्य उनका दूसरी श्रुतिके 
दारा बाध ८ विरोध ) होना उचित नदीं है । इस कारणते भी आपत्तिकार्के सिवा, 
साधारण अवस्थमे मद्याभक््य-विचर एवं अमश्ष्यके व्यागह्य आचरका व्याग 
नहीं करना चाहिये । 
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= 1 व पिद =, = 
सम्बन्ध-ग्रकारान्तरतते पुनः इसी वातको विद्ध कते हं-- 


अपि च स्यते ॥ ३।४।३०॥ 
अपि च~इसके सिवा; खथंते=स्फृति भी इसी वातका समर्थन करती है । 
व्याख्या-मनुस्पृतिमे कहा है कि-- 
॥| जीवितात्ययमापन्नो योऽननमत्ति यतस्ततः । 


म. 


आकाङमिव पङ्कुन न स पापेन स्यते ॥ 





“जो मनुष्य प्राणसङ्कटमे पडनेपर जौँ कर्दीसे भी अनन लेकर खा छता है, 
बह उसी प्रकार पापसे ठप नहीं होता जैसे कीचडपे आकायः ८ मनु° १०। 
१०४ ) । इस प्रकार जो स्पृति-वचन उपलब्ध होते है, उनसे भी यही सिद्ध होता 
है कि प्राण जानेकी परिखिति उन्न न होनेतक आहार-छुद्धिसम्बन्धी 
सदाचारा परित्याग नहीं करना चहिये । 
प्वन्ध-जव शुति-प्रमाणतते मी अमशव-मक्षणकरा निषेध विद करते है-- 
रब्दशातोऽकामकारे ॥ ३। ।३१॥ 
अक्रामकारे=इच्छुपार अभसष्यमोजनकरे निषेधे; शब्द्‌ श्रुतिप्रमाण) 
=भी हे; अतः=इसव्यि (प्राणघङ्कय्की स्थिति आये विना निषिद्ध अनन, जलका 
ग्रहण नहीं करना चहिये ) | 
1 व्यस्या-इच्छानुसार अम््य-मक्षणका निषेव करनेवाछी श्रुति भी है, इसच्ि 
यह सिद्ध हआ कि जहँ कहीं श्रुतिपे ज्ञनकी विशेषता दिखलनेके लि विद्रान्‌के सम्बन्ध- 
„ मेयह कहा है वि “उसके ठ्यि कुछ भी अभकषय नही होता, वह केवल वराकी 
` स्तुतिके चये है सिद्धान्त यही है किं जवतक प्राण जानेकी परिखिति न वैदा हो 
जाय, तनृतक अभद्यत्यागसुम्बन्धी सदाचारका व्याग नहीं करना चद्िये । 
 सस्न्ध -गरहोतक यह तिद किया गया कि ज्ञानकी प्राति हो जानेपर मी 
अनक्ष -त्यारा जाङ्करि जचारका पठन कना चाहिे । अव यह जिज्ञासा ल्यैती है 


& स्तेनो हिरण्यस्य सुरा< पिब गुरोस्त्पमावसन्‌ ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः 
पच्चमश्चाचर < स्तेरति ॥ (० उ० ५॥ १० ।,९ ) ‰ 


(वणं खरानेवाटा, रारावीः गुपीगामी तथा व्रह्महत्यारा-ये चारों पतित होते 
द (क) = 0 एड क ५ ९ 
द ओर पचर उनके साथ संसर्गं रखनेवाटा भी पतित होता ।? खुरा (मय) अमष्य ३। 





| ३ यी इते पीनेवारेको महापातकी वताकर उसके पानका निषेव किया गया ॐ । # | 








ध: 
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व 


किःज्ञानीको कर्मं करना चाहिये या नही 2 यरि करना चाहिये तो कौन-से करम 
करने चाहिये 2 अतः इसके निर्णयक्रे व्यि कहते है-- 


विहितत्वाच्चाश्रमकमौपि ॥ २३।४।३२॥ 

चतथा; विहितत्वात्‌-राखविदहित होनेके कारण; आश्रमकर्मआश्रम- 
सम्बन्धी कर्मोका; अपि=भी ( अनुष्ठान कए्ना चाहिये ) । 

व्यास्या- ज्ञानक द्वारा भी जि प्रकार रारीरस्थितिके स्यि उपयोगी भोजनादि 
क्म तथा ब्रहमविोपरयोगी रामदमादि कमम छोकसंग्रहके व्यि कर्तव्य है, उसी प्रकार 
जिस आश्रमम वह रहता हो, उस आश्रमकरे कप भी उसके ल्यि विहित ठै, (बृह ° 
उ०%।४।२२ )।# अतः उनका अनुष्ठान अवद्य करना चहिये; इसीख्िये 
भगवान्‌ने भी कहा है--“नियत कर्मोका त्याग करना नदीं बन सकता, अतः मोह- 
पूर्वक उनका व्याग देना तामस त्याग कहा गया है ( गीता १८ ।'७ ) । 

सम्वन्ध-्रकारान्तरसे इसी वातको दद करते है-- 

सहकारित्वेन च ॥ ३।४।३३॥ 


स्हकारित्वेन=साधनमे सहायक होनेके कारणः; च-भी (उनका अनु्ान 
खोकसंगरहके स्थि करना चाहिये ) | 

व्याख्या-जिस प्रकार शम, दम, तितिक्षादि कर्म परमात्माकी प्रा्तिके 
साधनम सहायक है, उसी प्रकार निष्काममावते किये जानेवारे शाखविहित 
आश्रमसम्बन्पी आचार, व्यवहार आदि भी सहायक है । इसलिये उनका 
अु्ठान भी लोकसंगरहके छि अवर्य करना चाहिये, व्याग नहीं करना चाहिये 

 पम्बन्ध-यर्हातक यह पिद किया गया क बलाि्ाका अभ्यास कनेवाठे 
ताधककि ठे तिष्काममावतते गौर परमात्माको प्राप्त हए महात्माजकि चयि 
 ठोकहार्थं जश्रम-लखन्धी विहित कर्मोका अचष्टान तथा खान-पनसम्बन्धी 
पदाारक्रा पालन अआवदयक है । अव परल पुरुषोत्तमकी माकतिके अङ्गभूत 
जो श्रवण, कीर्तन आ कर्म है, उनका पालन कित परिलितिमे गौर जित प्रकार 


करना नाहिये ? तपर विचार केके छिये अगला प्रकरण आरम्म क्षिया 
जाता है-- 


सवेथापि त एवोभयरिङ्गात्‌ ॥ ३ । ४ । ३४ ॥ 


% तमेतं वेदानुषचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन । 
वे० द्‌० २१- १ 
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भ 
अपि~किसी कारणसे कठिनता प्रप होनेपर भी; तेते मक्तिसम्बन्धी कर्म 
या भागवतधर्म॑तो; सर्वथा-सव प्रकारपे; एवनदी आचरणे ठने योग्य है; 
उभयलिङ्गात्‌-ज्योकि श्रुति ओर स्मृति दोनोके निश्वयासक वर्ण॑नरूप लिङ्ग 
८ लक्षण ) से यही सिद्ध होता है । 
व्यास्या-शरतिमे कहा है कि-- 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञं कुर्वत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्‌ वहून्‌ छदान्‌ वाचो विग्छपन «हि तत्‌ ॥ 
घुद्धिमान्‌ व्राह्मणको चाहिये कि उस परह्य पुरूषोत्तमके तको समश्चक्‌ 
उसीमे बुद्धिको प्रविश करे, अन्य नाना प्रकारके व्यथं शब्दोपर ध्यान न 
दे; क्योकि वह तो केवर वाणीका अपव्ययमात्र है ।' (बृह ० उ०४।४।२१ ) 
तथान 
यस्मिन्‌ चौ; परथि चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्व स्वैः | 
तमेवैवं जानथ आत्मानमन्या वाचो विुञ्चथामरतस्येष सेतुः ॥ 


(जिस परखह्म परमेशरमे खरग, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, मनसहित समस्त इन्धि 
ओर प्राण सित है, उसी एक सत्रे आला परमेश्वरको कदे इए उपायेद्ररा 
जानो, दूसरी वातोको छोडो । यही अमृतखरूप परमात्ाको पनेके ठि 
सेतुके क्द्या सर माम॑ ।' (मु° उ०२।२।५) इसी प्रक 
श्रीमद्वागवतमरे भी कहा है कि-- 

(र । † श्रुण्वन्ति गायन्ति गृणन्व्यभीक्ष्णराः 

, ` स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः। 

त एव  पयन््यचिरेण तावकं 
"= भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ 

{जो आपके भक्त आपके चस्त्रांको प्रतिक्षण सुनते है, गते है ओर वण 
करते, है तथा उन्दीका स्मरण करके आनन्दित होते है, वे ही अविढन्व अपकर 
उन चरण-कमशछेका दर्शन करते है, जो जन्म-मरणरूप प्रबाहके नाशक है । 
८ ९॥। ८। ३६ ) । श्रीमद्भगव्रौतमे भी कहा दै-- 

महात्मानस्तु मां पाथं॑दैवीं प्रकृतिमश्रिताः | 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमन्ययम्‌ ॥ 
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न 
सततं कौत॑यन्तो मां यतन्तश्च दट्रताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्तया निव्ययुक्ता उपासते ॥ 

हे पाथं ! देवी प्रकृतित सित इए महालमागण मुञ्चे समस्त प्राणियोका आदिं 
ओर अविनाशी जानकर अनन्य मनसे मेरा भजन करते है, वे यलनशीर दृद 
निश्वयतराले भक्त निरन्तर मेरा कोतेन ओर मुञ्ञे नमस्कार करते हए, सदा सुञखम 
टा सटप्र रटकर्‌ प्रमपूवक भरी उपासना करते है | (गीता ९ । १३-१४ ) । इत्यादि 
श्रतियो ओर स्प्रतियोमे वर्णित ठक्षणेसै यही सिद्ध होता है कि आपत्तिकाख्ते 
किसी कारणव अन्य वणं, अश्रम ओर रारीरनिर्वाहसम्बन्धी कर्मोका पाटन 
पूर्णतया न हौ सके तो भी उन भगवहुपासनाविपियक श्रवग, कीर्तन आदि सुख्यं 
धर्मोका अनुष्ठान तो किमी भी प्रकारपे अवद्य करना ही चये | माव यह कि 
किसी भी अव्थामे इनके अनुष्ठने शिधिर्ता नहीं आने देनी चहिये । 

तम्बन्ध-उक्त धमाचष्टानकी विशेषता रदिखलाते है -- 

अनभिभवं च दरयति ॥ ३।४।३५॥ 

श्रुति ( इनका अनुष्ठान करनेवालेक। ) अनमिभवमूनयपोसे अभिभूत न 
होना; चमी; दश्येयति=दिखल ती है ( इसते भी यह सिद्ध होता है कि इनका 
अनुष्ठान अव्य करना चाहिये ) । निः 

व्याख्या-श्ुतिने कहा है कि “उस परमात्माको प्रपत करनेवलेकी महिमाको 
जाननेवले जिस साधकक। मन शन्त है अर्यातु क्रिय बासनासे अमिमूत' 
नी है, जिसकी इन्दा वामे की हई है, जो अन्य सभी करिया-कलापसे उपरत , 
दै, सव प्रकारके शारीरक ओर मानसिक सुल-दुःखोको सहन करलेते सम 
तितिष्चु है तथ। परमात्मक स्मरणम तष्ीन है, बह. अपने हृदयम खित उस ¦ 
आललखस्ूप ॒परमशचरका सक्षत्कार करता है; अतः बह समस्त पापे 
पार हौ जाता है, उसे पाप ताप नहीं पचा सकते; अपितु वही पोको सन्तप 
करत है । इत्यादि ( छरृह० उ०४। ४ ।२३ )। इस प्रकार शरतिमे भगवान्‌का 
मजन-स्मरण करनेवलेको पाप न ल्गनेकी बात कही गयी है | इसस्यि यहीं 
सिद्ध होता है कि परमत्माकी प्रातिकरे व्यि बतलये इए जो उपासना-विषयकं 
शरवग, कीर्तन ओर स्मरण आदि धर्म है, उनका अनुष्ठान तो प्रयेक परिख्ितिमे 
करते ही रहना चाहिये । 
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त 


तम्व्य-प्रकारान्तरते पुनः उपास्नाकिषयक कमानुष्टानकी विद्चेषताका 
परपिपदन कते हँ-- 
अन्तरा चापि तु तद्ष्षेः॥३।४।३६॥ 
तु-इसके सिवा; अन्तरा=आश्रमधमेकि अभवे; च अपि=भी ( केव. 
उपासनात्रिषयक अनुष्ानसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है ); तद्‌ दृष्टे; = क्योकि 
तिमे देसा विघान देखा जाता है । 
व्याघ्या-ेताश्रतरोपनिषद्‌ ८ १ । १४ ) मे कहा है-- 
खदेहमरणि क्रत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मयनाभ्यासादेवं पदयेनिमूढवत्‌ ॥ 
अपने शरीरको नीचेकी अरणि ओर प्रणवको ऊपरकी अरणि बनाकर 
ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेषे साधक छिपी इई अग्निकी भति 
हृदयम सित प्रमदेव परमेश्वरको देखे ।' 
इस कथनके पश्चात्‌ उप्युक्तरूपसे परमेश्वरम ध्यानकी सितिके व्यि 
प्रार्थना कएने तथा उन्दीं परमात्माकी शरण ग्रहण करनेका भी वर्णेन है 
८ खेता०उ० २।१ से ५ )। तदनन्तर यह कह। गया है किं हे साधक ! सम्पूणं 


जगतके उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वर्की प्ररणासे तदे उस पररह्म परमात्माकी 


सेवा-समाराधना करनी चाहिये । उन परमेश्वरकी ही शरण केकर उन्दीमे अपनै- 
आपको विठीन कर देना चहिये । एेसा करने तुम्हरे पूकृत समस्त सच्चित 
कर्म साधनम विष्नकारक नदीं होगे ।› ( दवेता ० उ० २। ७) । इसके वाद इसका 
फल आत्मा ओर परमात्मक खरूपका साक्षात्कार बताया है ८ २।१४,१५ ) । 
इसी तरह अन्य श्रुतियोमे भी केवर उपासनासे दी परमात्माकी प्राप्ति बतायी 
है। ( खेता०उ०% । १७ तथा ६ । २३ ) । इससे यह सिद्ध होता है किं जौ 
अन्य वर्णाश्रमधर्मोका पान करनेमे असमर्थं॒दहै, उनको केवर उपासनाके 
धर्मोका पाठन करने ही परमास्ाकौ प्रपि हो सकती है । 
सम्बन्ध-हसी वातके सम्थनमें स्मतिका प्रमाण देते है- - 
अपि च स्मर्यते ॥ २।४।३७॥ 


अपि चके सिवा; सर्यते-स्मृतियोमे भी यही बात कही गयी है । 
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"^~ 
व्याख्याः गीता आदि स्फृतियोम जो वर्ाश्रमोचित कर्मके अधिकारी नहीं 
है, देषे पापयोनिं चण्डाक आदिको भी भगवान्‌को शरणागतिसे परमगतिकी प्रापि 
बतलखयी गयी है ( गीता ९ । ३२ ) । बरहा भगवानूने यह भी स्पष्ट कहा हे 
कि भेरी प्रप्ते वेदाध्ययन, चज्ञनुषठन, दान तथा नाना प्रकारकी क्रिया ओर 
उग्र तप हेत नहीं है, केवठभात्र अनन्यभक्तिते ही मे जना, देखा ओर प्राप्त किया जा 
सकता द्रः ( ११। ९८ ५३, ५४) । इसी प्रकार श्रीमद्भागवत आदि प्रन्थोमे 
मी जगह-जगह इस वातका समर्थन किया गयाहै कि वर्गं जोर आश्रमकी मर्यादासे 
रहित सनुष्य केवल भक्तिसे पवित्र होकर परमात्माको प्राप्तकर टेता है । यथा- - 
किर तद्रणान्ध्रपुखिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्रयन्ति तस्त प्रभविष्णवे नमः ॥ 
“किरात, हण) आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कङ्क, यवन, खसु आदि 
तथ अन्य जितने भी पपयोनिकरे मनुष्य है, बे सव जिनकी शरण लेनेसे शुद्ध 
हो परमात्माको प्रप्त हो जते है, उन सर्वसतमर्थ मगवानूको नमस्कार है 
( श्रीमद्वा० २।४।१८ ) | इन सव वचनोसे भी यह सिद्ध होता है कि 
उपसिनि-सम्बन्धी धर्मोक। अनुष्ठन हौ परम आवद्यक है ॥ 
सम्बन्ध अव मागवतधर्माद्ठानका किरेष माहात्य तिद्ध करते है. _ 
विरोषानुग्रहश्च ॥ ३।४।३८॥ 
च=इसके सिवा; विरोषानुग्रहः=मगवान्‌की भक्तिसम्बन्धी धर्मोका पाख्न 
करनेसे भगवान्‌का। विशेष अनुग्रह होता है । 
व्यास्या-ऊपर्‌ वतखथी इई अन्य सब वाते तो भागवतधर्मकी विषते 
हेत॒ है ही । उनके सिवा, यह एक विशेष बात है कि अन्य किसी प्रकारके धर्म 
क्म आदिका आश्रय न ठेकर्‌ जो अनन्य-मावते केवल भगवान्‌की भक्तिका अलुष्रान 
करता है# उसको भगवानकौ विशेष कष्‌ प्रत होती है । गीतमे भगवानूने 


% =-= वणेन श्रीमद्धागवतमें इस प्रकार आया है 


श्रवणं कीतनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अचैनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद नम्‌ ॥ (७।५।२३) 
“भ्रवेन्‌ विष्णुका श्रवण, कीतन, स्मरणः, चरणसेवन, अर्चन, बन्दन, दास्य; 
न्‌ बिष्णु 


सख्य ५ आत्मनिवेदन--ये भगवद्धक्तिके नौ भेद है । ८ इन्दीको नवधा भक्ति 
कहते हे | ) 


[३ ५ र 
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- 
खयं वहा है कि “उन भक्तोके च्वि भँ सुटम ह" ( मीत ८ । १४ )) “उनका 
| योगम खयं वहन करता दः ( ९ । २२ ) मगवान्‌ने अपने भक्तोका मह 
तकत इए श्रीमद्वागबतमे यतक कह दिया हैकि “मै सद्‌ा भक्तोके अधीन 
हता ## ( ९।४। ६३ ) । इसके सिवा इतिहासः परण ओर स्मृति 
यह वर्णन विशेषरूपसे पाया जाता है कि भक्तिका अनुष्ठान करनेवालपर 
भवानी विरेष छपा होती है । यही कारण है कि मगवान्‌के इस भक्तवस्सल 
लभावकरौ जाननेवलि निरतर उनके भजन, स्मरणं ही खमे रहते है ( गीता 
१५] १९.) तथा वे भक्तजन शुक्तिका भी निराद्र करके केवट भक्ति ही 
चाहते है । 

सम्बन्ध-अव अन्य धर्मोकी अपेक्षा मागवतधर्मोकी श्रेष्ठताका प्रतिषाद्न 


= 


करते है-- 
अतसिवितरज्यायो लिङ्गाच्च ॥३।४।२३९॥ 
अत{-उपर बतलये इंए इन सभी कारणोंसे ८ यह सिद्ध इं कि); 
इतरञ्यायः=अन्य सव धर्मोकी अपेक्षा भगवान्‌की भक्तिक्प्रियक धर्म श्रै; 
तुके सिवा; लिज्गात्‌-व्क्षणोसेः चमी ( यही सिद्र होता है )। 


= ~ 


व्यास्या-ऊपर बतलये हए कारणोसे यह बात सिद्ध हो चुकी कि अ 
ती प्रवासे धरमोति मगवानूकी मक्ति-विषयक धर्मं अधिक श्रेष्ठ है । इसके सिव | 
| 1 स्मृति-परमाणसे भी यही बात सिद्ध होती है । श्रीमद्वागवतमे कडा ह 
विप्राद्‌ द्विषद्गुणयुतोदरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविमुखाच्छवपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदर्षितमनोकचनेहिता्थ- | 
प्राणं पुनाति स कुटं न तु भूरिमानः ॥ | 





(बारह प्रकारक गुगोचे युक्त ब्रह्मण भी यदि भगवान्‌ पश्मनमिके चरणकष्छ- । 
चे विष्ट है तो उसकी अपेक्षा उस चाण्डारको शर मानता हः जि तके मन ५॥ 
वचन, कर्म॑ ओर प्राण परमासाको अर्पित है; क्योकि वह भक्त चाण्डा अर्थी | । 
मक्तिके ग्रतपसे सारे कुख्को पवित्र कर सकता है, परन्तु वह वहत मानव | 
ब्रह्मण रेल नही कर सकता | (७।९। १०) ` “= 
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त 
अहौ बत श्रप्रचोऽतो गरीयान्‌ 
यजिहयग्रे वर्तते नम तुभ्यम्‌ | 
तेपुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या 
व्रहमनूचु्नाम गृणन्ति ये ते॥ 

“अहो आश्चयं है कि जिसकी जिहवपर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह्‌ 
चाण्डा भी श्रेष्ठ है, क्योकि जो तुम्हारे नामक कीतन करते है, उन श्रेष्ठ 
परुषोने तपः यज्ञ, तीथखान ओर वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लि | 
८ श्रीमद्वा० २।३३।७) 

इसी प्रकार जगह-जगह भगवान्‌के भक्तोके लक्षण बतखते इए वर्ण-आश्रम 
आदिके धम॑का पालन करनेवाछेकी अपेक्षा उनकी शरे्ताका प्रतिपादन किया गया है 


सम्वन्ध-इस प्रकार उपासना-किषयक श्रवणः, कीन आदि कितिष धर्मक 
महत दिखाया गया । यब यह जिन्नासा होती हे कि यरि को सदष्य किती 
कारणवद्य आश्रमका व्यतिक्रम करना चाहे तो कर सकता है या नही 2 यदि 
कर ठे तो उघ्तका व्यक्तित्व केसा माना जाना चाहिये ? इत्यारि । जतः इत किषय - 
का निणय करनेके टये अगला प्रकरण आरम्भ करते है-- 
तद्धूतस्य त नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्रूपाभवेम्यः। ३।४।४ ०। 
तद्धूतसख=उचच आश्रमम सित मनुष्यका; तुतो; अतद्भावः=उसे छोडकर 
पूवं आश्रमे छोट आना; न=नहीं बन सकत; नियमातद्रूषामावेभ्यः~क्योकि 
शाखोमे पीछे न लीटनेका ही नियम है, श्रुति आश्रम बदल्नेका जो क्रम कहा 
गया है, . उससे यह विपरीत है ओर इस प्रकारका शिष्टाचार भी नहीं है; 
 जेमिने; अपि-~जैमिनि ऋषिकी भी यही सम्मतिं है । 
व्याख्या-जो चतुर्थं आश्रम ग्रहण कर चुके है, उनका पुनः गृहस्थाश्रममें 
. लौटना शाखसम्मत नहीं है । इसी प्रकार ॒वानप्रसका भी पुनः गृहस्थमे प्रवेश 
.. उचित नहीं है, क्योकि ऊँचे आश्रमे जाकर पुनः छोटनेका श्रुति-स्मृतियोमे 
निषेध है तथा आश्रम बदलनेका जो क्रम श्रुतिमे बताया गया है, वह इस 
प्रकार है--श्रहमचर्थं॑परिसिमाप्य गृही भवेत्‌ । गृही भूता वनी भवेत्‌ । बनी 
भूत्वा प्रतरेत्‌ | यदि वेतरथा ब्रहमच्धादिव प्रनजेद्‌ गृहाद्‌ बा वनाद्‌ वा |'--- श्रह्मचर्थ 
वो पूरा वारक गृहस्थ होवे, गृहस्थसे वानप्रस्थ हो ओर वानप्रसथसे संन्यास छे 
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न. 
अथवर दुसरे प्रकारते यानी ब्रहमचर्यपे या गृहस्थे अथवा वानप्रते दी संन्यासले | 
८ जाबा० उ० ४ ) । अतः पीछे छोटना उस क्रमते विपरीत दै । इतके सिव, 
इस प्रकारका शिष्टाचार भी नदी हे । इन सव करणोषे जेमेनि ऋषिक भी 
यही सम्मति है कि उच्च आश्रमे पुनः डौटना नहीं हौ सकता | इसल्ि यही 
सिद्ध दुभा कि वेद ओर स्षटृति्ोमे जो एक आश्रमसे दूसरे आश्रमे प्रवेश 
करनेकी रीति वतायी गयी है, उसको छोडकर आश्रमक। व्यतिक्रम करना किसी 
प्रकार भी न्यायपङ्घत नहीं है । अतः जो इस प्रकार आश्रमभ्रश्र हो चुका दै, 
उसका ब्रमवियामे अधिकार नहीं हे । 

सम्बन्ध-हस प्रकार मटष्यको प्रायधित्त कर ठेनेषर तो अधिकार प्राप्त हो 
जाता होगा ? इत जिज्ञासापर कहते है-- 
न चाधिकारिकरमपि पतनाुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ३ । ४।४१॥ 

चइसके सिवा; आधिकारिक मू्‌=प्रायधचित्तके अधिकारी अन्य आश्रम- 
वालक ल्यि जो प्रायश्चित्त बताया गया है, वह; अपि-भी; न~उसके ल्ि 
विहित नहीं हे; पतनानुमानात्‌ क्योकि स्परतिमे उसका महान्‌ पतन माना 
गया है; तदयोगात्‌-=इसव्यि वह प्रायधित्तके उपयुक्त नहीं रहा । 

न्याख्या-त्रहमचर्थ-अश्रममे यदि ब्रह्मच(रीका व्रत भङ्ग हो जाय तो वेद 
ओर स्मृतियोमे उसका प्रायश्चित्त बताया गया है ( मनु ° २ । १८१ ) तथा 
गृहस्थ भी ऋतुकाठ आदिक। नियमपराछन भङ्ग कर दे तो उसका प्रायश्चित्त 
है; क्योकि वे प्रायश्चित्तके अधिकारी है । परन्तु जिन्होंने वानप्रस्य या 
संन्यास आश्रम खीकार कर च्या, वे यदि पुनः गृहस्थ-आश्रममे लोटकर 
खीप्रसङ्गादिमे प्रदृत्त होकर पतित हो गये है तो उनके ट्यि शस्त्रम किंसी 
प्रकारके प्रायश्चित्तक। विधान नहीं है; क्योकि स्मृतियोमे उनका अतिशय 
पतन माना गया है । इसव्ि वे प्रायधित्तके अधिकारी नही रदे । जैमिनि 
आचाय॑को भी सूत्रकारके मतानुसार यही सम्मति है कि उनके ल्यि प्रायश्चित्तका 
विधान नहीं है । 

सम्बन्ध-इसपर अन्य आचार्योका मत बताते है-- 


उपपूवैमपि त्वेके भावमडानवन्तदुक्तम्‌ ॥ ३ । ४ । ४२ ॥ 
एके कर एक आचयः उपपू॑म्‌ हसे उपपातक; अपि=भी मानते 
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( इसछ्यि १ ); अञशचनत्‌-मोजनके नियमभङ्ग प्रायधचित्तकौ मति; भावम्‌= 
इसकं छ्य सा प्रायद्ित्तका भाव मानतं है त्टक्तम=यह बात शाघ्मे कही 
है ( यह मी उनक्रा कहना हे ) | 

व्याख्या-कई एक आचार्यक कहना हे क जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपने 
व्रतसे भ्रट होकर प्रायधित्तका अधिकारी होता है, वैते ही वानघ्रख्धी ओर 
सन्यासियोका भी प्रायश्चित्तमे अधिकार है; क्योकि यह महापातक नहीं है; विन्त॒ 
उपपातक है ओर उपपातकक्र प्रायश्चित्तका राखे विधान है ही । अतः अभक््य- 
भक्षण आदिक प्रायधित्तकी मँति इसका भी प्रायश्चित्त अवद्य होना उचित है । 

सम्बन्ध-ह पपर आचार्यं अपनी सम्मति वताते है-- 

बहिर्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ३ । ४ । ४३ ॥ 

त॒-किन्त; उभयथापिचदोनों प्रकारे ही; बहिःवह विके अधिकारसे 
वहिष्छरृत है; स्मृतेः=क्योकि स्पृतिप्रमाणसे; चओ; आचारात्‌-शि्रचारसे 
भी ( यही बात सिद्ध होती है )। 

व्यास्या-वे उच्च अआश्रमघे पतित हए संन्यासी ओर वानप्रस्थी लोग 
महापातकी हों या उपपातकी, दोनों प्रकारसे ही रिष्ट-सम््रदाय ओर वैदिक 
बह्मविाके अपिकारसे सर्वया बहिष्कृत है; क्योकिं स्मृति-प्रमाण ओर 
रिेके आचार-व्यवहारसे यही बात सिद्ध होती है । उनका पतन भोगोकी 
आसक्तिसे ही हयता है । अतः वे ब्रहमवियाके अधिकारी नहीं है । श्रेष्ठ पुरुष 
उनके साथ यज्ञ, खाध्याय ओर्‌ विवाह आदि सम्बन्ध भी नहीं करते है । 

सम्वन्ध-इस प्रकार उच्च आश्रमसे भ्रष्ट हए दविजोंका ब्रह्मविामें अधिकार 
नही है, यह तिद्ध किया गया । अव जो कमो जङ्गभूत उदी आदि 
उपासना करी जाती हे, उसका कर्तां यजमान होता है या क्रमं करनेवाला 
ऋलिकू्‌- इसपर विचार कटने लिये जगता प्रकरण आरम्भ कवा जाता है -- 


छरामिनः फरशरुतेरि्यात्रेयः ॥ ३ । ४ । ४४ ॥ 
खामिनः-उस उपासनामे यजमानका ही कर्तापन है; इतिरेसा 


आत्रेय; आत्रेय मानते है; फलश्रतेः=क्योकि श्रुतिभे यजमानके ्यि ही एरक 
वर्णन किया गया है । 
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व ----- ~~~ ~ 
व्याख्या-आत्रेय ऋषि मानते हैँ किं श्रुति “जो इस उपासनाको स्स 
रकार जानता है, वह पुरुष वृष्िमे पाँच प्रकारके सामकी उपासना करता है, 
उसके ल्ि वरषा होती है, वह वर्ष करानेपै समथ होता है ।' ( छ० उ० २ | 
३।२ ) बृहदारण्यकोपनिषदमे प्रस्तोतादवारा की जानेवाखी अनेक प्रर्थनाओंका 
उल्टेल करके अन्तमे उद्राताका कमं वताते इए कहा है कि (उद्वाता अपने 
या यजमानके खयि जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता हैः 
(वृह ० उ० १।३। २८ ) । इस प्रकार फठका वणन कएनेवाटी श्रतियोे सिद्ध 
होता है कि यज्गके खामीको उसका फल मिलता है, अतएव इन फठ्कामनायुक्त 
उपासनाओंका कर्तापन भी खामी अर्थात्‌ यजमानका। ही होना उचित है । 
सम्बस-इसपर द्रे आचा्यंका मत कहते है-- 
आ्िव्यमित्योडरोभिस्तस्मै हि परिक्रीयते ॥ २३।४।४५॥ 
आचिज्यम्‌-कर्तापन ऋविक्का है; इति-रेसा; ओडुलोमिः-ओडुखोमि 
आचार्य मनते है हिच=क्योकि; तस्मं=उस कम॑के घ्य; परिक्रीयतेवह 
विक्‌ यजमानदवारा धनदानादिसे वरण कर छ्य जाता है । 
व्याल्या-आचायं ओडलोमि एेसा मानते है किं कर्तापन यजमानका नही, 
किन्तु ऋविक्का ही है; तथापि फल यजमानको मिकता दै, क्योकि वह ऋलिक्‌ 
उस कर्मके छ्य यजमानके द्वारा धनदानादिसे वरण कर ल्या जाता है । 
अतः वह दातद्रारा दी इई दक्षिणाका दी अधिकारी है; उसका फरमे अधिकार 


` नहीं है | 


सम्बन्ध-सूत्रकार श्रुतिप्रमाणतसे अपनी सम्मति प्रकट करते है-- 
७ श्रुतेश्च ॥२३।४।४६॥ 

रुते ‡=श्तिप्रमाणवे; च मी (ओडढोमिका ही मत उचित सिद्ध होता है)। 

व्याख्या-यज्ञका ऋषिक्‌ जो कुक भी कामना करता है, वह निः सन्देह 
यजमानके स्यि दी करता है ( शत० १।३।१। १६ ) इव्यि इस प्रकार 
जाननेवाखा उद्राता यजमानसे कदे कि क तेरे चि किन-किन भोगोंका आशान 


१. छा०उ०१।७।८) इत्यादि श्रुतियोते भी कर्म॑का कर्तापन ऋविकका 
ओर फर्म अधिकार यनमानका सिद्र होता है | 
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सम्वन्ध-इस प्रकार प्रसक्गादसार सकाम उपास्तनाके फल ओर कर्तापनका 
निर्णय किया यया । अव व्रह्मविधाका अधिकार किसी एक ही ज्रम हे या 
समी आश्रमम ? इतत वातका निर्णय करनेके लिये अगला प्रकरण आरम्म 
किया जाता है-- । 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्रतो विध्यादिवत्‌॥३।४।४७॥ 


तद्वतः=त्रहमवियासे युक्त साधकके स्थि; तृतीयमू-वाख्कपन ओर 
पाण्डित्यके साथ कहा हआ जो तीसरा मौन साधन है, वह विधेय है; 
सहकार्यन्तरविधिः=(क्योकि) उसका दूसरे सहकारी साधनके रूपभे विधान है; 
विध्यादित्‌=दूसर स्थकम कदे ह विधिवाक्योकी मति; पक्ेण~एक पक्ष- 
को लेकर यह भी विधि है । । 

व्यास्या-कहोठने यज्ञवल्क्यसे साक्षात्‌ पका खर्प पूछः उसके 
उत्तरम याज्ञवल्व्यने सवक अन्तरात्मा परमास्माका खूप सङ्केतसे बताकर कहा 
कि “नो शोक, मोह, मूख, प्यास, बुदरपा ओर मृ्युसे अतीत है, वह परमात्मा 
है, रेसे इस परमात्माको जानकर ब्राह्मण पुत्रकामना, धनकमना तथा मान-बडाई 
ओर खरमसम्बन्धी ठोककामनासे विरक्त होकर भिक्षासे निर्वाह करनेवलि मार्गसे 
विचरता है ।' इसके बाद इन तीनों क[मनाओंकी एकता करके कामनामात्रको 
व्याज्य बताया ओर अन्तमे कहा किं "वह ब्राह्मण उस पाण्डित्यको भकीर्मोति 
समङ्ञकर बाल्यभावते खित रहनेकी इच्छा करे, पिर उसे भी उपरत होकर सुनि 
हो जाय, पिर बह मोन ओर अमौन--दोनोसे उपरत होकर ब्रामण हो जाता है 
अर्थात्‌ ब्रहमको भीमेति प्राप्त हो जाता है" इ्यादि ( बह° उ० २। ^। १)। 

इस प्रकरणम संन्यास-आश्रममे परमात्माकी ्रषिका वर्णन किया गयो | 
इस वर्णनमे पाण्डित्य ओर बाल्यभावके अन्तमे तो "तिष्ठासेत्‌, सित रहनेकी इच्छा 
करे ) यह विधिवाक्य है; परन्त॒ छनि शब्दके बद कोई विधि नहीं है 
इसल्यि सूत्रकारका कहना है किं जसु प्रकार अन्यनि कहे इए 
वचने स्प वरिधिका प्रयोग न॒ होनेपर सहकारीमवते एकक व्यि प्रयुक्त 
विधिवाक्य दूसरेके लि भी मन ल्यि जति है, वैषे ही यहां भी पाण्ड्य ओर 
बल्यभाव इन दो संहकारी साधनोसे युक्त साधकके प्रति उनके साध. के 
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त 
इए इस तीपरे साधन सुनिभावकरे व्यि भी विधिवक्यका प्रयोग पक्षान्तरे 
समञ्च ठेना चाहिये । 

ध्यान रहे किं इस प्रकरणे आये हए वाल्यमावमे तो दम्भ) मान आदि 
विकारोका अभाव दिलाया गवा है ओर मननशीठ्ताको मौन कहा गया है | 
अतः ब्र्मक। ाल्लीय ज्ञान ( पाण्ड्व्य ), उक्त विकारोका अमाव ( बाल्यमात ) 
ओर निरन्तर मनन तथा निदिध्यासन ( मौन )--इन तीनोंकी परिक्र-अवश्या 
होनेते हौ ब्रहमसाक्षाव्कार होता है, यही इस प्रकरणका भाव है | 

सम्बन्धं सूत्रम जित प्रक्रणपर विचार किया गया है, वह संन्यास 
आश्रमका द्योतक हे; अतः यह जिन्नात ल्येती हे कि संन्या्त-याश्रममें ही 
बह्मवियाकरा साधन हो सकता है या जन्य आश्रमो सी उसका अधिकार है! 
यटि संन्यासत-जश्रममे ही उत्का साधने सकरा हेतो (छा०उ०८। 
०५। 7?) कौ श्रुतिमें रृहस्थ-जश्रमके साथ-साथ व्रह्मविवाका प्रकरण क्यो 
समाप्त किया गया है ? वहकि वर्णने तो गृहस्यका ह्ली अधिकार सपष्टरूपसे 
चू्तित होता है, अतः इतक निर्णय कटनेकरे धि कहते है-- 


कत्ल भावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ३। ४ । ४८ ॥ 


` कृत्लमावात्‌=गृहस्य-आश्रममे सम्पूण आश्रमोका भाव है, इष्य; 
तुन्दी; गृहिणा उस प्रकरणपरे ) गृहस्य-आश्रमके साथ; उपसंहारः 
विदयाके प्रकरणका उपसंहार किया गया है । 
व्यास्या-गृहस्थ-आश्रममे चारो आश्रमोका भाव है; क्योकि व्रह्मचारी भी 
मृहस्थाश्रमपं सित गुरुके पास ही ब्रह्मचरध्रतका पठन कता है, वानग्र्य ओर 
संन्यासीका भी मूढ गृहस्य ही है । इस प्रकार चारो आश्रमोका गृहस्थे अन्त- 
मौव है ओर ब्र्मविवाका अधिकार सभी आश्रमोमे है, यह भी श्रुतिक। अभिप्राय 
है, इसव्ि वहाँ उस प्रकरणका गृहस्थे वर्णनके साथ-साथ उपसंहार किया 
गया है तथा पूर्प्रकरणमे जो संन्यास-आश्रमका संकेत है, बह साधनोंवी 
घुगमताको रश्य करके कडा गया है; क्योकि किप्री भी आश्रममे सित साधक- 
को ब्रहम्ञानसम्पादनके व्यि पुत्रैषणा आदि सभी प्रकारकी कामनाओं तथा राग- 
द्वेषादि विकारोका सवैथा नाश करके मननशीर तो होना दी पड़ेगा । दूसरे 
आश्रमोमे विननोकी अधिकता दै ओर संन्यास-आश्रमम खमभावते ही उनका अमाव 
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न 
है । इस सुगमताको ष्म रखकर वैसा कहा गया है, न कि अन्य आश्रमोमिं 
ब्रह्मविदाके अधिकारका निषेध करनेकरे स्यि । 

सम्वन्ध-ग्रकारान्तरसे पुनः समी अश्रमं व्रह्मषिाका अधिकार सिख 
किया जाता हे-- 

मोनवदितरेषामप्युपदेदात्‌ ॥ ३। ४ । ४९ ॥ 

इतरेषाम्‌-अन्य आश्रमवके व्यि; अपि=भी; मोनवत्‌-मननसीकताकी 
मति; उपदेशात्‌-( षिचोपयोगी सभी साधनोंका ) उपदेश होनेके कारण ( सभी 
आश्रमोमे ब्रह्मवियाका अधिकार सिद्ध होता है )। - 

व्यास्या-जिस प्रकार पूं प्रकरणम मननडीक्ता ८ मौन ) खूप साधनका 
सवके स्यि विधान बताया गया है, इसी प्रकार श्रुतिमे अन्य आश्रमवाढोके व्यि 
भी विद्योपयोगी सभी साधनोका उपदेडा दिया गया है | जेघे- - ईस प्रकार ब्रह्वेत्ताकी 
महिमाको जाननेवाखा शान्त ( मनको वडमे करनेवाला सनन ), दान्त 
(इन्दिय-सतुदायको वशे करनेवाला ), उपरत ८ भोगोसे सम्बन्धरहित ), 
तितिक्षु ८ सुख-दुःखे विचलति न होनेवाला ) ओर समाहित 
८ ध्यानस्थ ) होकर अपने ही भीतर उस सवके आत्मखदूप परमात्माका 
साक्षात्कार करता है ।' (बृह ० उ ० 9 । ४।२३) । ठेसी ही बात दूसरे प्रकरणेमिं 
भी की है । इसमे यदी सिद्ध होता है कि ब्रह्मविदाका अधिकार सभी आश्रमेमिं है । 


सम्बन्ध सै तालीसं सूत्रके प्रकरणम जो वाल्यमावते स्थित होनेकी बात 
कही गयौ थी, उत्तमे वाठक्फरे कौन-से मार्गोका यहण है, यह स्पष्ट कनेक 
व्यि कहते है-- 


अनाविष्ठर्वन्नन्वयात्‌ ॥ ३। ४ । ५० ॥ 

अनाविष्डवेन्‌- अपने गुोको प्रकट न करता हआ बाल्ककी भोति दम्भ 
ओर अभिमानसे रहित होवे; अन्वयातुक्योकि एसे भावोका ही ब्रह्मविदयासे 
सम्बन्ध है | 

व्याख्या-बाल्कमे मान, दम्म तथा रागद्वेष आदि विकारोका अभाव हैः; 
अतः उसीकी भति उन विकासेसे रहित होना ही यहाँ बाल्य-भाव है | अपकित्र- 
भक्षण, आचारहीनता, अशौच ओर स्वरेच्छाच।रिति। आदि निषिद्र भा्ोंको ग्रहण 
करना यहाँ अभीष्ट नदीं है । व्रियाके सहकारी साधरनरूपशे श्रुतिम बाल्यभावकां 
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व 
उल्लेख हआ है । अतः उसक्रे उपयोगी भव ही स्यि जा सकते है, विरोधी 
भाव नहीं । इससे श्रुतिका यही माव म्म होता है कि व्रहमव्ियाका साधक 
बाल्ककी मति दम्भ, अभिमान तथा रागद्वेष आदिसे रहित होकर विचरे | 

पम्बन्ध-यर्ह्यं तक यह निश्य किप्रा गया कि समी याश्रमे वह्मवियाक्रा 
अधिकार ह । अव यह जिन्नात होती हे कि रामं जो ब्रह्मविवाका फ़ल जन्म- 
मृत्यु आदि दुःखोसे दटूटना ओर परमात्माको प्रात हो जाना वताया गया है, 
वह इती जन्ममे प्राप्त हो जाता है या जन्मान्तरे ? इतपर कहते है-- 


एहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌ ॥ ३ 1 ४ । ५१॥ 


अप्रस्तुतप्रतिबन्धे=किमी प्रकास्का प्रतिबन्ध उपशित न होनेपर 
एेहिकमू-इसी जन्मम वह फल प्रप्त हो सकता दैः अपि ( प्रतिवरन्ध 
होनेपर ) जन्मान्तरे भी हो सकता है; तददशेनात्‌=कयोकि यही वात श्रुतिया 
ओर स्पृतियोमे देखी जाती है । 
 व्याख्या-श्रतिमे कहा गया दहै किं गर्भे खित वामदेव ऋषिको 
बरह्मभावका प्रप्ति हो गयी थी | (एे०उ० २] ५) मगवद्रीताप कहा 
है कि (न दहि कल्याणकृत्‌ किद्‌ दुर्मतिं तात गच्छति | (कस्याणमय 
कणं अथात्‌ परमत्माकी प्रा्षिके ल्य साधन करनेवाठेकी कभी दुगंति नहीं 
होती ।' ( ६ । ४० ) । पकिन्तु वह दूसरे जन्मन पूर्वजन्म-सम्बन्धी 
ररीरद्ारा प्राप की इई बुद्धिस युक्त हो जाता है ओर पुनः परमासाकी 
प्रपकरै सधन ठका जाता है | ( गीता ६ | ४२) इस प्रकार श्रुतियों 
ओर स्मृतियोके प्रमाणोको देखनेते यही सिद्ध होता है कि यदि किसी 
प्रकारका कोर प्रतिबन्ध उपस्ित नहीं होता, तब तो इसी जन्ममे उसको मुक्ति- 
रप फलकी प्राप्ति हो जाती है ओर यदि कोई विन पड़ जाता है तो जन्मान्तरपै 
वहु. फठ्‌ मिख्ता है । तथापि यह निश्चय है किं किया दरुभा अभ्यास व्यध 
नही जाता । 


सम्बन्ध-उपयुक्त वह्मविधाका सक्तिर्य फल किती प्रकारका प्रातिवन्ध त 


रहने, कारण जिस साधकक्रो इती जन्मे मिलता है, उत्ते यँ प्रलुलीक्म ` 


& तन्न, तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवदेहिकम्‌ । यतते च तता भूयः संसिद्धौ करनन्दन ॥ 
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प 
एवं स॒क्तिफङानियमस्तद्वस्थावधृतेस्तद- 
वखावधृतेः ॥ ३।४।५२॥ 

एवम्‌ -इसी तरह; अुक्तिफएसानियमः-किसी एक लोकम ही सक्तिरूप 
फल प्राप्त होनेका नियम नहीं है; तदवय्थाधध्रते; क्योकि उसकी अवस्था 
निशित की गयी है; तदव्यावध्रतेः=उसकी अवस्था निश्चित की गयी & । 
( इस कथनकी पुनरावरत्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके स्यि है । ) 
व्यास्या-व्र्मविचासे मिलनेवाठे सुक्तिरूप फल विषयमे जिस प्रकार यह 
नियम नहीं है कि रह इसी जन्मे मिलता है या जन्मान्तरभ ।' उसी प्रकार उसके 
विषयमे यह भी नियम नहीं है किं वह इस लोके मिरता है या ब्रहमटोकमें ? क्योकि 
“जव इसके हयम सित समस्त कामनाओंक। सव॑था अभाव हो जाता दै, तत्र 
वह साधक अमृत हो जता है ओर यहीं ब्ह्मको प्राक्त हो जाता 
दै।' (क० उ०२।३।१४) इत्यादि वचने श्रुति सुक्तावस्थाका 
खद्ूप निंधित किया गया है | अतः जिसको वह सिति शरीरके रहते-रहते 
प्रप्त हो जाती है, व्ह तो यहीं परभात्माको प्राप्त हो जाता है ओर 
जिसकी वसी अवर्णा यहो नदीं होती, वह ब्रह्मलोके जाकर परमास्ाको ग्र 
होता है । 
---ध्-ऽ्&- 
चौथा पाद्‌ सम्पूणं 1 


न्क र्ट ऋ-न 


श्रवेदव्या्तरचित वेदान्त-दरयन ( बह्मसूत्र ) का 
तीसरा अध्याय प्रू हज । 











. 


श्रीपरमात्मने नमः 


चोथ। अध्याय 





एह पद्‌ 


तीसरे अध्यायमे परमात्माकी प्राणिके भिन-भिन साधनोको वतठानेवाटी 
शुति्योपर विचार किया गया; जव उन उग्रा्नाओक प़टाविषथक श्रुतियो- 
पर विचार कटने टिप फठाध्यायनामक चौथा अध्याय आरम्भ क्रिया जाता हे । 

व्ोपर यह जिज्ञासा होती है शि एवोक्त उपस्ना्ः य॒रद्रारा जध्ययनं 
कर ठेनेमातसे ही अपना फल देनेमे समर्थे हेः या उनके साधनोका वार-वार 
अभ्यास करना चाहिये £ इतपर कहते है-- 


आवृत्तिरसद्रदुपदेशात्‌ ॥ ४। १। १ ॥ 


आृृत्तिः=अध्ययन की इई उपा्तनाका आवर्तन (बार-बार अभ्यास ) करना 
चाहिये; असढ़ृदुपदेशात्‌-क्योकि श्रुतिमे अनेक वार इसके ल्ि उपदा किया 
गया है | । 

व्वाल्या-श्रुतिमे कहा है--आत्मा वा अरे द्रश््यः श्रोतव्धो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः ।'--'वह परमातमा ही दर्शन करने योग्य, सुनने योग्य, मनन 
करने योग्य ओर ध्यान करने योग्य है  ( बरृह० उ० ४ ।५।६ ) | 
(्ञानप्रसादेन विञद्रसतवस्ततस्तु तं पयते निष्कठं ध्यायमानः | अर्थात्‌ "विशुद्ध 
अन्तःकरणव्राडा साधक उस अध्रयवरहित परमेश्वरको निरन्तर ध्यान करता हआ 
्ञानकी निम॑र्तासे देखता है ।' ( मु० उ०३। १ । ८ ) । “उपासते पुरुषं ये 
ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः |! -“जो कामनारहित साधक उस परम- 
परुषकी उपासना करते है, वे इस रजोवीर्थमय शरीरको अतिक्रमण कर जति 
है ।' ( पु° उ० ३।२। १) इ प्रकार जगह-जगह बरहमविचारूप उपासनाका 
अभ्यास कनेक लियि बरवार उपदेश दिया गया है । इससे यह सिद्ध होता टै 
किं आचा्यसे भकीभोंति व्रह्मवियाका अध्ययन करके उसपर बार-बार विचार करते 
इए उस परमाप्मामं संख्न होना चाहिये । 








| 
| 
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सम्बन्ध-प्रकारान्तरये इती वातको तिद करते है-- 
लिङ्गच ॥ ४।१।२॥ 

लिङ्गात्‌-स्पृतिके वर्णनरूप लिङ्ग ( प्रमाण ) से; चमी ( यही वात सिद्ध 
होती है )। 

व्यास्या-भगवद्रीतामे जगह-जगह यह्‌ वात कही है किं ,सर्भषु काल्य 
मामनुस्मर, “सव काठ मेरा स्मरण कर । ८ गीता ८ । ७ ) । पपरमं पुरुषं 
दभ्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ।' ध्वार-बार चिन्तन करता आ साधक परम 
पुरुषको प्रप्त होता है ।' ( गीता ८ । ८ ) । जो सदा अनन्यचित्त होकर 
सुस्े नव्य स्मरण करता है, उस निव्ययुक्त योगीके व्यि भै सुलभ ट |# (गीता 
८ । १४ ) भमय्यातरेस्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।'--'ुञ्षमे मन कगाकर 
नित्य योगयुक्त होकर जो मेरी उपासना करते हैँ ।' ( गीता १२।२ ) इसी 
प्रकार दूसरी स्णरतियोमे भी कहा है । इससे मी यही सिद्ध हता है कि बरह्मवियाका 
-निरन्तर अम्यास करते रहना चाहिये । 

सम्बन्ध-उसर परम प्राप्य परत्रह्मका कित भावसे निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये ? इत जिन्नासापर कहते है-- 

आत्मेति तूपगच्छन्ति आराहयन्ति च ॥ ४ । १।३॥ 

आतमा=वह मेरा अत्मा है; इति=इस मवे; तु=दी; उपगच्छन्ति 
क्ञानीजन उसे जनते या प्राप्त करते है; चओ; ग्राहयन्ति-रेसा ही म्रहण 
करते या समज्ञाते है | 

व्याल्या-'यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा चर पादवाखा हैः इत्यादि 
( मा० उ० २) (सबका अन्तवर्ती यह तेरा आत्मा है | ८ बुह० 
उ० ३ । ¢ | १ ) भह तेरा आतमा अन्तर्यामी अग्रत है ।' ८ बृह० 
उ० ३।७।३) इसी प्रकार उदाख्कने अपने पुत्र सेतकेत॒से बार-बार कहा 
है वि चह सत्य है, वह आत्मा है, बह त्‌ है ।' ( छा० उ०६। ८ से १६ वै खण्ड- 
तक ) 'जो आत्मामं शित इअ असक्र अन्तर्यामी है, जिक्तको आत्मा नहीं जानताः 
जिसका अत्मा रारीर है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।' ८ ब्रह ० उ° 

& अनन्यचेताः सतत यो मां स्परति निस्यशः। 
तस्याहं सुरुमः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
वे० द्‌० स~ 





॥ 
1 
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न ~~ ~~~ य 
३।७। २२ ) । इस प्रकर श्रुतिमे उस पररह परमात्माको अपना अन्तर्या 
आत्मा मानकर उपासना कनका व्रिधान अता है तथा मगवद्रीताम भी भावान्‌ 
ने अपनेको सबका अन्तर्यामी बताया है ( गीता १८ ] ६१ ) । दूरी श्रुतिपे 
मी उस ब्रह्मो हृदयह्प॒गुहामे निहित वताकर उसे जाननेवाले विदरानूकी 
महिमाका वर्णन किया गया है । ( त° उ०२। १) इस्ति साधकको उचित 
है किं वह परमेश्वरको अपना अन्तर्यामी आत्मा सम्चकर उसी भावे उसकी 
उपासना करे । 

सम्बन्ध- क्या प्रतीकोपा्तनामे मी एती ही मावना कनी चाहिये ? 
इत्त जिन्नास्तापर कते है-- 

न प्रतीके नदहिसः॥४।१।४॥ 

प्रतीके=प्रतीके; न=आत्ममाव नहीं करना चाहिये; हि~क्योकि; स= 
वह; न=उपासकका आसा नहीं है | 

व्यास्या-"मन ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करे | ( छा० उ०३। 
१८।१ ) “आकारा ब्रहम है, ठेसी उपासना करे ।' ( छ ० उ०३।१८। १) 
“आदित्य ब्रह्म है, यह अदेरा है | ( छा० उ० ३ | १९ | १ ) इस प्रकार 
जो भिन-मिन पदार्थोमि ब्रहमरूपते उपासना करनेका कथन है, वही प्रतीकोपासना 
है । वर्ह प्रतीके आत्ममाव नहीं करना चाहिये; क्योकि वह॒ उपासकका 
अन्तरामा नहीं है । जैसे मूर्तिं आदिमे मगवरान्‌की भावना करके उपासना की जती 
है, उसी प्रकार मन आदि प्रतीके भी उपासना करनेका विधान है । माव यह है कि 
पूर्वोक्तं मन, आकार, आदित्य अदिको प्रतीक बनाकर उनम भगवान्‌ उदेदयते की 
इदं जो उपासना है, उसे परम दय पुरुषोत्तम परमात्मा अपनी ही उपासना 
मानकर ग्रहण करते है ओर उपासकको उसकी मावनाके अनुसार फक भी 
देते है; इसीट्यि वै्ती उपासनाका भी विधान किया गया है । परन्तु प्रतीककर 
अपना अन्तर्यामी आत्मा नहीं माना जा सकता । 

त्वन्ध परतीकोपासना कानेवालेको प्रतीके तहममाव करना चाह 
या व्रह्म उस प्रतीकका मात्र कना चाहिये ? इस जिन्नासापर कहते है-- 


बरह्मद्टरुत्कषौत्‌ ॥ ६ । १। १ ॥ 
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न 
उत्कषात्‌-जद ही सर्वश दै, इसव्यि; ब्रह्मः प्रतीके बरहि 
करनी चहिये ( क्योकि निकृ वस्तुमे ही उक्छटकी भघना की जाती हे )। 
व्याख्या-जव किमी देवताकी प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन सुलमः 
नहीं हो, तव सुविधपूर्वक उपठ्य इई साधारण वस्तुभे उप्त देवताकी 
भावना करके उपासना की जाती है, देवतामे उस वस्तुक भावना नहीं 
की जाती है; क्योकि वैसा करनेका कोई उपयोग ही नहीं है । 
उसी प्रकार जो साधक उस परत्रह्म परमात्माके तच्छको नर्हीं समङ्ग 
सकता, उसके लिये प्रतीकोपासनाका विधान किया गथा है, अतः उसे चाहिये 
कि इन्दि आदिमे प्रत्यक्ष अनुभवमे आनेवले भ्राण, मन, सुर्य, चन्द्रमा आदि 
किरी भी पदार्थको उस पञ्च परमात्माका प्रतीक बनाकर उसे ब्रह्मकी भावना 
करके उपासना करे; क्योकि परत्रह्म परमात्मा दही सर्वश्रेष्ठ है ओर निकृ 
ही श्रष्ठकी भावना की जाती है, श्रेष्ठे निकृश्की नहीं । इस प्रकार प्रतीके 
ब्रह्मभाव करके उपासना करनेपे वह परत्रह्म परमात्मा उस उपासनाको अपनी 
ही उपासना मानते है | 
सम्बन्ध-जव कर्मके अङ्गभूत उदरी आरके विषयमे कहते 
आदित्यादिमतयश्वाङ्ग उपपत्तेः ॥ ४ । १। £ ॥ 
चतथा; अङ्खक्माङ्गमूत उदरीय अदिप; आदित्यादिमतयः= आदित्य 
आदिकी बुद्धि करनी चहिये; उपपत्तेः=क्योकिं देसा करनेसे कम॑समदधिरूप 
फलकी सिद्धि होती है । < 
व्याल्या-कर्मके अद्गभूत उद्रीथ आदिम जो आदित्य आदिकी मावना- 
पूवक उपासना कनेक विधान किया गया है (छ० उ० १।३॥। १ तथा २ । 
२। १) वह अवश्य कर्तव्य है; क्योकि दसा करनेसे कम-समृद्धिरूप फलकी 
सिद्धि होती है । आत्मभाव करनेका एसा कोई फ नहीं दिखायी देता, अत; 
उसका निषेध किया गया है । इसख्ि यही सिद्ध होता है कि कनिष्ठ वस्तुमे 
श्रेषठकी भावनाका नाम प्रतीक-उपासना है । 
सम्बन्ध-यह जिज्ञासा होती हे कि साधकको किसी आतसनपर बेठक्र 
उपा्ना करनी चाहिये या चलते-किरते प्रत्येक परिस्थितिमें बह उपासना कर 
सकता ह ? इसपर कहते है-- 


त 
९ 
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आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ४। १।७॥ 

आपीनः =वेठे इए ही ८ उपासना करनी चाहिये ); सम्भवात्‌ -क्योि 
ब्रेकर ही निर्व्र उपासना करना सम्भव है | 

व्यास्या-परतरह्म परमेशचरका जेसा रूप सुनने ओर विचार करनेपर 
सम्भे आया है, उसका वार्‌-वार ॒तेट्वाराकी भोति निरन्त चिन्तन करते 
रहनेक। नाम उपासना है । यह उपासना चरते-फिरते या अन्य ररीरसम्बन्धी 
काम करते समय नहीं हौ सकती; क्योकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है 
तथा सोते हए कलभै मी निद्रारूप विका आना खाभाविक है; अतः केवट 
बैठकर कनेपे हौ निर्वि उपासना हो सकती है | सस्ये उपासनाका 
अभ्यास वेठ्कर ही करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है किं 
(उपविर्यासने युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ।' अर्थात्‌ (आसनपर वेठ्कर अन्तः- 
करणकी शुद्धिके स्यि योगका अभ्यापस्त करे । ( गीता ६ । १२ ) | 

सम्वन्ध--उसी वातको द्‌ कनेक च्वि द्रा हेतु उपस्थित काते है-- 

ध्यानाच्च ॥ ४।१। ८ ॥ 

ध्यानातू=उपसनाका खर्प ध्यान है, इसल्यि; च=भी ( यही सिद्ध 
होता है किं वेठकर उपाना कनी चाहिये ) । 

व्यास्या-अपने इष्टदेवका ध्यान ही उपासनाका खरूप है ( मु०उ०३।१। 
८ ) ओर चित्तकी एकाग्रताका नाम ध्यान है | अतएव यह बैठकर ही किया जा 
सकता है, चरते-फिरते या सोकर नहीं किया जा कता । 

सन्ध युनः उसी वातको दद करते है-- 


अचलत्वं चपेक््य ॥ ४ । १। ९ ॥ 





चतथा श्रुतम; अचलत्वम्‌ =ररीरकी निश्वक्ताको; अपेशष्य रखते 
हए ध्यान करनेका उपदेश है । 
व्याख्या-श्तिमे कह। है कि- 
त्रिरुनतं स्थप्य समं शारीरं हृदीन्दियाणि मनसा संनिवेश्य । 
ब्रह्मड्ुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
व्रहमकी प्रातिके व्यिध्यानका अभ्यास करनेवटेको चाहिये किं सिरः ग्रीव 
ओर छाती--इन तीनोको उठये हए, शरीरको सीधा ओर सिर करके समस्त 
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न 
इन्ियोको मनक हारा हृदयम निरुद्र करके ॐकाररूप नोवाद्रा समसत भय- 
दायक जन्मान्तररूप स्रोतो तर जाय ।' ( सेता० उ० २। ८ ) । इस श्रतिसे 
यह स्पष्ट हो जाता हे किं उपासनाके स्थि शरीरकी भी अचर्ता आवश्यक है, 
इसल्यि भी उपासना वेख्कर ही की जानी चाहिये । 


सम्बन्ध-उसी वातकरो स्छतिप्रसाणतते द्‌ काते है- 
स्मरन्तच॥४।१।१०॥ 
चतथा; खरान्त=रेसा दी स्मरण करते है । 


व्याख्या-स्मृतिमे भी यही वात कही गयी है- - 


समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचलं सिरः । 
सप्र्य नासिकाग्रं सं दिङ्श्चानवटोकयन्‌ | 
प्रशान्तात्मा विगतभीत्रहयचारिते स्थितः । 


मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 

“काया, शिर ओर ग्रीवाको सम ओर अचल धारण किये इए स्थिर होकर, 
अपनी नासिकके अग्रमागपर दष्ट ख्गाकर्‌, अन्य दिशाओंको न देखता इअ 
निर्भय होकर, भलीमाँति विषेपरहित, शान्तचित्त एवं ब्रह्मचर्यव्रते सित रहते 
इए मनको वशम करके, मुञ्चपे चित्त कणाये इए, मुञ्चे ही अपना परम प्राप्य 
मानकर साधन करनेके च्य वेढे ।' (गीता ६ । १३-१४ ) । इस प्रकार 
स्मृति-प्रमाणघे भी यही सिद्ध होता है किं परम प्राप्य परमात्माके निरन्तर चिन्तनरूप 
ध्यानका अभ्यास वैल्कर ही करना चहिये । 

सम्न्ध-उक्त साधन कते स्थानें बैठकर करना चाहिये £ इस जिन्नासा- 
पर कहते है - 


यत्रैकाग्रता तत्राविरोषात्‌ ॥ ४। १।१९१॥ 


अधिेषात्‌-किसी विशेष खान या दिशाका विधान न होनेके कारण (यही 
सिद्ध होता है वि ); य॒त्र=जर, एकाग्रता=चिततकी एवका्रता ( सुगमतासे हो 
सके ); (तत्र वहीं ८ वेठकर ध्यानका अम्यास करे ) । 


व्यास्या-श्ेतिमे कहा है कि-- 
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समे शुचौ रर्करावहिवाटुका- 
विवर्जिते राब्दजटश्रयादिमिः । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत ॥ 

'जो सव प्रकारसे शुद्र, समतक, कंकड़, अग्नि ओर बादटूते रहित तथा 
शब्द्‌; जल ओर आश्रयकी दृष्टिसे मनके अनुकूढ हो, जाँ ओंँखोको पीडा 
प्दैचानेवाखा दद्य न हो ओर वायुका श्लोका भी न ख्गता दो एसे गुहा आदि 
स्थानम वेठ्कर परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये ।' ८ सवेता० उ० 
२।१०) इस प्रकार किसी विरेषदिशा या स्थानका निर्देरान होने तथा 
मनके अनुवृ देशम अभ्यास करनेके व्यि श्रुतिकी आज्ञा प्रप्त होनेके कारण 
यही सिद्ध होता है किं जँ सरर्तासे मनकी एकाग्रता हो सके, एेसा कोई भी 
पवित्र स्थान उपास॒नाके ख्ये उपयोगी हो सकता है | अतः जो अधिक प्रयास 
किय विना प्राप्त हो सके, एेसे निर्वि्न ओर अनुकूढ स्थानम बैठकर ध्यानका 
अभ्यास करते रहना चाहिये । 

पम्बन्ध-इत प्रकार उपास्तनाका अभ्यास केवतक करना चाहिये ? इत 
जज्ञासापर कहते है-- 

आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ ॥४।१। १२॥ 

आ प्रायणात्‌-मरणपय॑न्त ( उपासना करते रहना चाहिये ); हि=क्योकि 
तत्रापि मरणकाले भी; दृष्टम्‌=उपासना करते रहनेका विधान देखा जाता है । 

व्याख्या-खन्दोग्योपनिषदूमं प्रजापतिका यह वचन है किं- स खल्वेवं 
वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपते ।' ध्वह॒ इस प्रकार्‌ पूरी आयुतक 
उपासना तत्पर रहकर अन्तम निः सन्देह ब्रमछेकको प्रप्त होता है | ( छा० उ° 
८ । १५। १ ) । ग्रशनोपनिषद्की वात है, सत्यकामने अपने गुरु पिष्पखादसे 
पूछा--“भगवन्‌ ! मनुष्योमेसे जो मरणपर्यन्त ञथ्कारका ध्यान करता दै, वह 
किंस लोकको जीत ठेता है £ ८ प्र° उ० ५] १ ) इसपर गुरुने अधकारकी 
महिमा वणेन कर्के ( ५।२ ) दो मन्त्रम इस खोक ओर खर्मलोककी प्रपिके 
उददयसे की जनेवाटी उपासनाका फल बताया । ( ५ | ३-४ ) फिर अन्तं 
का “जो तीन माव्राओंवारे ॐ इस अक्षरके द्वारा इस ( हृदयस्थ ) परमपुरुष 
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क¡ निरन्तर ध्यान करता है, वह तेजोमय सूर्यटोकमे परचता है तथा जिस प्रकार 
सर्पं केचुटीका ६ कर देता है, ठीक उसी प्रकार, वह पापोंसे मुक्त होकर, 
सामवेदकीं श्रुतियोके अभिमानी देवताओंद्रारा ऊपर्‌ ब्रह्मलोकमे ठे जाया जाता हे । 
व्हा वह इस जीवघनष्प दिरण्यग॑ते अयन्त श्रेष्ठ तथा सवके हृयते शयन 
करनेवाटे परमपुरुषका साक्षात्कार करता है ।› ( प्र० उ० ५। ५) | इस प्रकार 
म्युपर्यन्त निरन्तर उपासना करते रहनेका श्रुतिमे विधान होनेके कारण यही 
मानना उचित है किं आजीवन निव्य-निरन्तर उपासना करते रहना चहिये । जिसको 
जीवनकाले ही उस परमपुरुषका साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस 
परमेश्वरसे कभी वियोग होता ही नदीं है, वह तो खमावसे ही उसमे संयुक्त हो 
जाता है | तथापि वह जो मरणपर्यन्त निरन्तर उपासना करता रहता है, वह 
उसके अन्य कर्मोकी भोति लोकसंग्रहके स्यि है । परन्तु सधकके ल्यि तो 
म्ुपर्न्त उपासना परम आवद्यक है । अन्यथा योगर हो जनेपर पुनज॑न्म 
अनिवार्यं हो जाता है ८ मीता ६ । ३७ से ४० ) । इसीख्य भगवान्‌ने मरण- 
पर्यन्त साधन करते रहनेक्रे छ्य जगह-जगह कहा है ( गीता २ ।७२; ७ । ३०; 
८। ५; ८। < ९) १०१ १२, १३ इत्यादि ) । 

सम्बन्ध- य्य तक उपासनातिषयक वर्णनकी समाति करके अव परमात्माकी 
प्रापक छियि किये जानेवाठे साधनक एठके सम्वन्धमें विचार आरम्भ किया 
जाता है । यँ यह जिन्नासा होती है कि जि्तको जीवनकाले ही प्रमात्मा- 
की प्राति हो जाती है, उसके पूरवाजित तथा मावी पुण्य-यापर्प कर्मो क्वा 
होता है % इसपर कहते है-- 
तरपूवीधयोर [० (= 
तदधिगम उत्तरपूबीघयोरश्छेषविनाशो तदूव्य- 


पदेदात्‌ ॥ ४। १।१२३॥ 
तदधिगमे-उस परतरहम परमात्माके प्राप्त हौ जनेपर; उत्तरपू्वाधयो;= आगे 
होनेवाले ओर पहलेके किये इए पापोका; अश्लेषबिनासौ करमशः असम्पकं एष 
नाश होता है; तदून्यपदेशञात्‌=क्योकि शरतिम यही बात जगर्ह-जगह कही 
गयी है | 
व्याख्या-श्रुतिमे कहा गया है किध्यथा पुष्कसलश अपो न शिष्यन्त एव- 
मेवेविदि पापं कम॑ न लभ्यते ।' अर्थात्‌ “जिस प्रकार कमल पततम जठ नहीं 
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सटता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमालमाको जाननेवाले महापुरुषमे पापकर्म ठ्न 
नहीं होते है ।' ( छ० उ०। १४।३ )। इस प्रकार श्रुतिकरे दर्‌ 
जञानोत्तरकाङपै होनेवले पापकम ज्ञानीका अटित रहना कहा गथा दै तथा यह्‌ 
दन्त भी दिया गया है, जिस प्रकार ससकंेकी सीकके अग्रभागे रहनेवाटी 
तला अभ्िमे गिरायी जानेपर तत्का भसम हो जाती है, इसी प्रकार इस ज्ञानीके 
समस्त पप निःसनदेह भ्म हो जत है ।' (छ ० उ०५।२४ । ३ ) | मुण्डक 
(२।२।८) ओर गीता(४।३७) म भी टेसा ही कहा गया है । इस प्रकार 
श्रृतियं ओर स्पृतिोपं वरहज्ञनकरे वाद ॒लोकगरहे ल्मि की जनिगारीौ 
व्यवहर्कि चेमे होनेवले आनुषगिक पपोका उसके साथ सम्बन्ध न होना 
ओर पू्करत परपोका ,सव॑धा नष्ट हौ जान बताया जनिकरे कारण यही निश्चय 


होता है कि प्च पर्मासाकी प्रपिके वाद उत सिद्ध प॒रुषके पूवक्ृत पापका - 


सवथा नाश हो जाता है ओर अगे होनेवले पपि उसका कभी सम्प 
नहीं होता । 

त्वन्त भगवता पुरुष पुण्यकमोका क्या होता ह ? इस जिन्नात्ापर 
कहते है - 

स्याप्ये 9. = 

इतर वमस्द्टषः पातं & ॥ £ ॥ ६ ॥*६£ ॥ 

इतरस्य-पण्यकम॑सखदायका; अपि=मीः एवम्‌ -इसी प्रकार; असंशेषः= 
सम्बन्ध न होना ओर नाश हो जाना समञ्ना चये; पाते तु=देहपात होनेपर 
तो वह परमामाको प्राप्त हो ही जता है | = 


व्याल्या-यह पुण्य ओर पाप इन दोनोसे ही निःसन्देह तर जाता है ॥ 
(शह ० ० ४ । ४ ।२२) इस प्रकार श्रुतिमे कहा जानेके कारण यही सिद्ध 
होता हे कि पाप-कर्मकी मति ही पूर्वक्त ओर आगे होनेवठे पुण्यकर्मोपि भी 
जीवन्सुक्त अवस्थामे उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, वह॒ समस्त कमेति 
स्वया अतीत हो जाता है । देहपाते बाद तो प्रार्करा भी क्षय हो जानेसे 
वह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है | 


पथ्वन्ध-यदि ज्ञानी पूवत ओर आरो होनेवाठे समौ पुण्य-पाप नष्ट हो 
जाते हं ओर उनते उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, तो उस्तका शरीर 
कंते टिका रहता हे £ क्योकि श्रीरकी स्थिति तो कर्मफठ-मोयके चि ही 





-- "= 
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है । यदि ज्ञान होनेकरे वाद्‌ ्ररीर नरह तो ज्ञानका उपदे्क न रहनेके 
कारण सम्प्रदायपरम्परा नष्ट हो जायगी 2 इसपर कहते है- - 

अनारब्धकायं एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ ४। १। १९५ ॥ 

त॒=किन्; अनारब्धकार्ये -जिनका फलभोगरूप कार्य आरम्भ नहीं आ 
है, पसे पूर परकृत पुण्य ओर पप; एव=दी नट होते है; तदयधेः-क्योकि 
श्रुतिमर पराख्पर कमं रहनेतक शरीरे रहनेकी अवधि निर्धारित की गयी है । 

व्यास्या-पूवसू्ोमे श्रुति-प्रमणते जो पृक्त पुण्यकरम॑ ओर पापवरमोका 
नारा बताया गया है, वह कैव उन्हीं कर्मोका होता है जो कि अपना फंड 
देनेके लि तैयार नहीं इए थे, सच्चित-अवसामे ही एकत्र हो रहे थे ] निन 
प्रारब्ध कर्मोका फक भोगनेके स्यि उस विद्रान्‌को शरीर मिढा है, उनका नाश 
नहीं बताया गया है; क्योकि (तस्य तावदेवं चिरं यावन विमोध्येऽथ संपत्स्ये | 
(उसका तभीतक विढम्र है, जवतक प्रारब्धक। नाश होकर देहपात नहीं हो 
जाता । उसके वाद वह परमाप विलीन हो जाता है |! (छ ० उ०६।१४। 
२ )। इस प्रकार शरुतिर प्रा्धक्षयपर्थन्त ज्ञानीके शरीरकी सिति बतायी 
गयी है । 

सम्बन्ध-जव ज्ञानीका कर्मेति कोहं सम्बन्ध ही नहीं रहता, तव उत्करे 
विये श्रुतिमें आ जीवन अभधिहैत्रादि आश्रम-सम्बन्धी कर्मकर पिधान कैते किया 
गया ? इस नजिन्ञा्ाषर कहते है-- 


अथिहोत्रादि तु तत्का्यायेव तदशनात्‌ ॥ ४। १। १६ ॥ 
अग्निहोत्रादिआश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित कर्मके अलुष्ठनकाः 
विवान; तुतो; तत्का्याय-=उन-उन विहित करमोकी रक्षा करनेके व्यि; एव= 
ही दै; तदशनात्‌ यही श्रुतयो ओर स्पृतियोमे देखा गया है । 
व्यास्या- ज्ञानी महापुरुषो व्यि जो शरुतिमे विधान किये इए अपने 
आश्रम-सम्बन्धी अग्निहोत्रादि कम॑ जीवनपर्यनत करलनेकौ बात कही गथी है, 
(ब्र° सू० ३।४। ३२ ) वह कथन. उन कर्मोकी रक्षके उदेश्यसे ही है । 
थात्‌ साधारण जनता उसकी देख-देली कर्मोका त्याग के चष्ट न हो; 
अपि तु अपने-अपने कर्मेति श्रद्धपूर्वक ठगी रहे, इस प्रकार लोकसंग्रहके व्यि 
वेसा कहा गया है, अन्य किसी उद्यसे नही । यह बात श्रुतियो ओर स्मृतियोमे भी देखी 
जाती है । श्ुतिम तो जनक, अश्वपति, यज्घवत्व्य आदि ज्ञानी महपुरुषोके 
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दृन्तसे लोकसंग्रहके स्यि कमं कनेक विव्रान सिद्ध किया गया डे ओर 
श्रीमद्गवद्रीतामे भगवान्‌ने खयं कडा है कि ष्टे पार्थं ! मेरे चयि दु 
मी कर्तन्य नहीं है, मुञ्चे तीनों लोकोमे किपी भी अग्रा वस्तुकी प्रहि 
नहीं करनी हैः तो भी मँ कर्मनि संल्प्र रहता क्योकि यदि स कभी 
सावधानीके साथ कम न कँ तो ये सव लेग मेरा अनुकरण करके नष्ट-भरष्ट 
हो जार्थं ओर मै उनके नाशम निमित्त वरन ।' इत्यादि ( २। २२ से २४ ) | 
तथा यह भी कहा है कि विद्वान्‌ पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योकी बुद्धिम 
भेद उत्पन्न न करे, किन्त खयं उन्ीकी मति कर्म करता हुभआा उनको कमेमिं 
लगाये रक्वे ।' ८३।२५ ) । धयज्ञरक्षाके ल्यि किये जनेवले कर्मेति 
भिन्न कमंद्वारा ही यह मनुष्य बन्धनम पड़ता है ।' इत्यादि ८ ३ । ९ ) | 
इस प्रकार श्रुति ओर स्मृतिप्रमाणोसे यदी सिद्ध होता है कि विद्रानूके ष्ि 
कमं करनेका कथन केवल ठोकमुम्रहे व्यि है । 

सम्वन्ध-आश्रमके टिप विहित कमोकि त्िवा, अन्य कर्म उनके द्वारा गि 
जाते हेया नही 2 इत जिज्ञासा कहते है- 


अतोऽन्यापि देकेषामुभयोः ॥ ४। १। १७ ॥ 

अतः=नसे; अन्यापि-मिन क्रिया भी; उभयोः-ज्ञानी ओर साधक 
दोनोके च्वि; हिद; एकेषाम्‌-किी एक शाखावालके मते विहित है । 

व्याख्या-शरतिमे कहा है, (आजीवन शाखविहित कर्मोको करते इए ही 
इस लोकम सौ वतक जीनेकी इच्छा करे ।› इत्यादि ( श््या० २ ) धतया जो 
कमं ओर ज्ञान--इन दोनोंको साथ-साथ जानता है, वह॒ कमेद्रारा गय 
तरकर ज्ञानसे अग्रतको प्रात होता है । ( ईशा० .११ ) इस प्रकार किसी- 
किसी शाखावाटोके मतम ज्ञानी ओर साधक दोनोके च्म ही इन आश्रम- 
सम्बन्धी कर्मकि सिवा अन्य समी विहित कर्मोका। अनुष्ठान आजीवन कते 
रहनेका विधान है । अतः ज्ञानी ठोकसंग्रहके च्यि प्रयेकं युम कर्मक 
अनुष्ठान कतीपनकरे अहंकारम रहित तथा कर्मासक्ति ओर फलसक्तिते सर्वथा 
अतीत इंआ क्र सकता है; क्योकि जानोत्तरकारमे किये जानेवले किसी भी 
करम॑से उसका ठेप नदीं होता । ( गीता ४ । <<) ६८ ॥ 2७) । 

। निदा ओर करे सय॒चयका मी श्रतिमे भिधान है ? इपर 
कहते हे-- 
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यदेव विययेति हि ॥ ४।१।१८॥ 


यत्‌=नो; एवमी; विद्या~वियाके सदित ( किया जाता है ); इति 
इस प्रकार कथन करनेवाख श्रुति है; हि=इसल्यि ८ विचा करमोका अङ्घ किसी 
जगह हो सकती है ) | 

व्यास्या-श्रतिमें कटा है किं “जो कर्म विवा, श्रद्ध ओर रहस्ज्ञानके 
सहित किया जाता है, वह अधिक सामर््यसम्पनन हो जाता है | ( छ० उ० 
१।१।१० ) यह श्रुति कमेकिं अङ्गमूत उदरी आदिकी उपासनाके 
प्रकरणकी है, इसछ्ये इसका सम्बन्य वैसी ही उपासनाओंति है । तथा यह 
विद्या भी ब्रह्मविद्या नहीं है | अतः ज्ञनीते या परमात्मक प्रािके चि अभ्यास 
करनेवाले अन्य उपासकसि इस शरुतिक। सम्बन्ध नहीं है । इसस्यि यह सिद्ध 
होता है कि उस प्रकारकी उपासनामे कड हई विय ही उन करका अङ्ख हो 
सकती हे, ब्रह्मवि्या नहीं । 

सम्बन्ध-ज्ञानीके प्रारव्ध-कर्मोका नान्न कैते ह्येता है 2 इस्त जिन्नासापर 
कहते है-- 


भोगेन तितरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ 8 । १। १९ ॥ 


इतरे=सच्चित ओर क्रियमाणके सिवा दूसरे प्राख्यरूप शमाञ्यम कर्मक; 
तुतो; भोगेन =उपमोगके दारा; क्षपयित्वा-क्षण करके; संपद्यते-( वह 
ज्ञानी ) परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 


व्यास्या-उपर कहा जा चुका है कि विद्ानूके पूर्वकृत सञ्चित 
कम॑ तो भस्म हो जते है ओर क्रियमाण करमोश्े उसका सम्बन्ध नहीं होता; शेष 
रहे शमाछ्म प्राख्य कम॑, उन दोनोका उपमोगकर द्वारा नाश करक ज्ञानी पुरुष, 
परम पदको प्राप्त हो जाता है, यह बात ्रुतिमे कही गयी है ८ छ उ० ६ | 
५०१।१.१॥ 





पहला पाद्‌ सम्पूणं । 








दसरा काद 
पहले परदे उपासननातिपयक निर्णय कफे जिन जीवन्यक्त महापुरुपोका 
बरह्मलोकादिमें गमन नहीं होता, उनको किस प्रकार परमात्माकी प्राणि ह्येत है, 
हस विषयपर विचार किया गया । अव इस दूसरे पादम, जो वहति उपासतक 
बृह्लोक्मँ जाति हे, उनकी गतिका प्रकार वताया जाता है । साधारण मर्यो 
कौ ओर व्रहमविद्यफे उपा्तककी यति कर्तकं समानता हे, यह स्ट कनके 
लिये पहठे साधारण गातिके वर्णनसे श्रकरण आरम्म किया जाता है-- 
वानसि दशंनच्छब्दाच्च ॥ ४ । २ । १॥ 
, वाक्‌-वणी; मनसि मने सित हो जाती है; दशेनातु=यक्ष देखनेपे; 
च=ओरः; शब्दात्‌=वेद-बाणीसे भी यह वात सिद्ध होती है । 
व्याल्या-शरुतिमे यह कहा गया है कि-+अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वाङ्मनसि संपचते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ । &स 
मनुष्ये मरकर एक शरीरस दूसरे शरीरम जाते समय वाणी मनमे सित होती है, 
मन प्राणमरे ओर प्राण तेजमे तथा तेज परदेवतामे सित होता है ।' ( छ्° उ° 
६।८।६) इस वाक्यम जो वाणीका मनम सित होना कहा गया है, वह 
वाक्‌ इन्द्रियक। ही शित होना है, केवर उसकी वृत्तिमात्रका नही; क्योकि यह 
्रतक्ष देखा जाता है किं मरणासन्न मनुष्य मन वरिचमान रहते इए ही वाक्‌ -इन्दिय- 
काका वंद हो जाता है तथा शतिं तो स्पष्ट शब्दम यह्‌ बात कही ही है । 
सम्बन्--वाणी मनरमे स्थित हो जाती हैः, यह्‌ कहनेके वाद्‌ वहं अन्य 
इद्धियोकरे विषयमे कुछ नही कहा गया । केवल मनक प्राणमे स्थिति वतायी 
गयी, जतः जन्य इद्ियोके विषयमे क्या समन्चना चाहिये ? इतपर रहते है-- 


अत एव च सवौण्यनु ॥ ४ । २। २॥ 
अत एव इसी च=यट भी ( समञ्च ठेना चाहिये किं ); अनु उनके 
साय-सायः; सर्वाणि=समसत इन्द्र्यो ( मनमे खित हो जाती ह ) । 
व्याख्या-प्र भोपनिषद्मे कहा है कि--तस्मटुपशान्ततेजाः पुनर्भव- 
मिन्द्रयै्मनसि सम्पयमानैः | अर्थात्‌ जिसके रारीरकी गरमी रान्त हो चुकी हे 


॥ 
1 





सू ९--४ | अध्याय 9 २४९ 


1 + व अ क का का वा क "व 1 
ठेसा जीवात्मा मनमे शस्त इई इन्धियोके सहित पुनर्जन्मको प्राप्त होता है ।' 
( प्र उ० ३। ९) इस प्रकार श्रुतिमे किसी एक इन्द्रियका मनमे सित होना न 
कहकर समस्त इन्दरियोकी मनम सिति वतायी गयी है तथा सभी इन्दियकि 
कर्मोका वंद होना प्रत्यक्ष मी देखा जाता है । अतः पूर्वोक्त दोनों प्रमाणसे दी 
यह भी सिद्ध हो जाता है किं वाक्‌-इद्धियके साथ-साथ अन्य इन्दिया भी मनम 
स्थित हो जाती हैँ | 

सम्वन्ध--उसके वाद्‌ क्या ह्येता हे ? इस जिज्ञासापर कहते है - 
तन्मनः प्राण उन्तरात्‌ ॥ ४।२।२॥ 
उत्तरात्‌-उसके वादके कथने (यह स्र है कि ); तत्‌-वह (इन्दरियोके 
सहित ); मनः मनः प्राणेनप्राणमे ( खित हो जता है )। 
व्यास्या-पूर्वक्त श्रुतिमे जो दूसरा वाक्य है, “मनः प्राणे" ( छ ० उ० ६। 
८।६) उससे यह भी स्पष्ट है कि वह मन इन्दियोके साथ ही प्राणमे शित 
हो जाता है । 


सम्बन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इत निन्नासापर कहते है-- 


सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ।२।४॥ 
तदुपगमादिभ्यः=उस जीवात्माके गमन आदिके वणैनसे यह सिद्ध होता 
है कि; स;-वह प्राण, मन ओर इन्दियोके साथ; अध्यक्षे-अपने खामी जीवातमा 
( सित हो जाता है )। 
वयास्या- ब्रहदारण्यकमे कहा है कि “उस समय यह आत्मा नेतरते या 
 ्ह्मरन्ध्रसे अथवा शारीरके अन्य किसी मागद्रारा शरीरस बाहर निकर्ता है 
उसके निकलनेपर उसीके साथ प्राण भी निकठ्ता है ओर प्राणकरे निकलनेपर 
उसके साथ सब इन्दौ निकठ्ती हैँ ।' ( बह० उ० ४ । ४।२ ) । शतिक 
इस गमनविषयक वाबयते यह सिद्ध हो जाता है कि इन्दिय ओर मनसहित प्राण 
अपने खामी जीवात्ममे खित होता है । ययपि पूर्वं शरतिपे प्राणका तेज सित 
होना कहा है, विन्तु विना जीवात्माके केवर प्राण ओर मनसहित इन्द्रियोका 
गमन सम्भव नरह; इसव्यि दूसरी श्ुतिमे कहे ए जीवात्माको भी यहाँ सम्मिकिति 
कर ठेना उचित है | 
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[ पाद्‌ २ 
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पम्वन्प- उत्करे वाद क्या होता है ? इत जिन्नासाण्र कहते है _ 
० 
च ष्‌ 
भूतेषु तच्छुतेः ॥ ४।२।१५॥ 
तच्छरुतेः=तद्विषयकं श्ुति-प्माणसे यह सिद्र होता है कि; भूतेषु प्रण | 
ओर मन-इन्दियोसदित जीवात्मा ) पो सक्षम मूतोमे ( धित होता है ) | 








| वात्या -धूलशृिमरे जो यह कटा है कि प्राण तेजपरे सित होता है, 
|| उससे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा, मन ओर सम्त इन्दि ये सव_के-तव 
पूरमभूत-ससुदायमं सित होते है, क्योकि समी सूस्मभूत तेजकरे साय पिरे 
इए है । अतः तेजके नामसे समस्त सूक््मूत-समुदायका ही कथन है । 
लन्वन्ध- शं शुतिमे प्राणका केवल तेजने ह ध्यित होना कहा गथा है, | 
जतः यदि सव भूतो स्थित ह्यना न मानकर एक तेजस्तचमे हयी लित हना 
मान च्या जाय तो क्या ह्नि है ? इत जिज्नासतापर कते है-- । 


। ० न ~ | 
| नकसिन्दरंयतो हि ॥ ४ | २। ६ ॥ । 
। एकसिन्‌--एक तेजस्त्वं खित दोना; नच=नही माना जा सकता; । 


हिः गकि ७ = ~ = = ~ ५५ गों क = 
9 फः दृशयतः=श्रति ओर स्फति दोनों जीवात्माका पचो भूतोसे यक्त होना 
दिखती हैं | 


किं एक जठ या एक तेजके कथनसे पचो तोका ग्रहण दै; क्योकि उस 
4 प्रकरणम परयि्ी, जल ओर तेज--इन तीन त्की उसदिका वर्णन कक 
तीनो बिभ्र कनेक वात कही है । अतः निघ तकी प्रनानता है, उक 
नामे व्ह बे तीनों तल पुकारे गये टै; इससे, शरीर पञ्चभोतिक टै, यह | 
-ति प्रक्ष दिखायी देनेसे तथा शति भी पृथिवीमय, आपोमय, वायुमय, 
आकाशमय ओर तेजोमय (रह ० उ० ४ | 9 । ५ )- इन विशेषणोंका जीवात्म 
साय प्रयोग देखा जनेते भी यही सिद्र होता ह वि प्राण ओर मन-इन्धय | 
आदिक सित जीवात्मा एकमात्र तेजस्ते सित नहीं होता; अपि तु शरीरके 
बीजभूत पचा मूतर सूर्म खरूपे खित होता हे । वही इसका सूम शरीर 
दैः जो कि कठेपनिषदुपे रथके नामसे वहा गया है (क० उ० १।३।३)। 
इसके सिवा स्मृतिमे भी कहा है _ 


1 ` ` व्वस्या-इस वातकानिरणय पटले (ब्रह्मसूत्र ।१।२ मे ) कर दिया गया हं | 
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अण््यो मत्रा विनाशिन्यो दशार्धानां त॒ याः स्मृताः । 
तमिः सार्धमिदं सर्व॑ संभवत्यनुपूर्वशः ॥ (मनु०१।२७) 

"पचो भूतोकी जो विनाशक पाँच सूद्म तन्मात्रा ( रूप, रस, गन्धः 
` स्पशं ओर शष्ट ) क गयो है, उनके साथ यह सम्पूर्णं जगत्‌ क्रमशः उत्पत 
होता है !' 

सम्बन्ध-यहां यह जिन्नात हेती है कि मरणकालकी गपिका जौ वर्णन 
किया गया हे, यह साधारण मलुप्योकि विषयमे है या ब्रह्मलोको प्राप्त होनेवाठे 
तववेत्ताओके विषयमे ? इसपर कहते है-- 

समाना चासूत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥ ४.।२।७॥ 

आसूत्युपक्रमात्‌-देवेयानमदारा ब्रहमलोकपें जनेका क्रम आरम्भ होनेतकः; 
समाना=दोनोक गति समान; चनदी है; च=क्योकि; अनुपोष्य स्म 
शारीरक सुरक्षित रखकर ही; अमृतत्वम्‌=त्रहलोकणै अमृतल.लम करना 
ब्रह्मव्रि्ाका फढ वताया गया है । 

व्याख्या-बाणी मनम सित होती है, यसि केकर प्राण, मन ओर इन्दियो- 
सहित जो जीवासके सुषम मूतततुदायमे शित होनेतकका थानी ध्थूठ-शरीरसे 
निकल्कर्‌ व्र्मलोकमे जानेका जो मार्गं बताया गया है, उसका आरम्भ होनेसे पहले 
साधारण मनुष्योकी ओर ब्रह्मलोके जानेवाले ज्ञानी पुरुषकी गति एक समान ही 
वतायी गी है; वकि सूषम शरीरके सुरक्षित रहते ह ही इस ठोकपे ब्रह्म- 
लोकम जाना होता है ओर वयँ जाकर उसे अगृतखरूपकी प्रपि होती है । 
इसीख्यि अल्ग-अढ्ग वर्णन नहीं किया गया है | । 

तम्बन्ध-उत प्रकरणके अन्तम जो यह कहा गया है कि मन, इद्धया 
ओर जीवात्माके सहित वह तेज परमदेवतामें स्थित ह्येता हे तो यह स्थित 
होना का है; क्योकि प्रकरण साधारण मदष्योका हे, सभी समान भावे 
प्रमदेव परमात्माको प्राक्च ह जाथ, यह सम्भव नही । इस जिज्ञास्ापर कहते है -- 


तदापीतेः संसारव्यपदेरात्‌ ॥ ४ ।२।८ ॥ 
संसारव्यपदेशात्‌=साधारण जीवोका मरनेके बाद वार-बार जन ग्रहण 
कनका कथन होनेके कारण ( यदी सिद्ध होता है किं ); ततुतउनका वह्‌ सूम 
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शरीरः आ अपीतेः=सुक्तवस्था प्रात होनेतक रहता है, इसच्यि नूतन स्थूढ शरीर 
प्रात होनेके पहटे-प्हले उनका परमात्मा सित रहना प्रस्यकाठकरी भाति है | 

व्यास्या-उस प्रकरणम जो एक शरीरसे दूसरे शरीरम जनेवाठ्को परम- 
देवतामे सित होना कहा गया है, वह प्रस्यकाठ्की भति कम -सुंस्कार ओर 
सुषम शरीरके सहित अक्ञानपूरवक स्थित होना है । अतः वह परत्र प्रमासावौ 
प्राप्ति नहीं है; किन्तु समस्त जगत्‌ जिस प्रकार उस परम कारण परमात्म 
ही स्थित रहता है, उसी प्रकार धित होना है | यह सिति उस जीवातमाको 
जवतक अपने कम॑फठ-उपभोगके उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं मिर्ता, तत्र 
तक रहती है; क्योकि उसके पुनर्जन्मका श्रुतिमे कथन हे (क०उ३०२।२।७)। 
इसट्ये जवतक उसे सुक्ति प्राप्त नदीं होती, तनक उसका सद्म रारीरसे सम्बन्ध 
रहता हे; अतः वह मुक्त पुरपकी मति परमात्मत वरिढीन नही होता । 
तम्बन्ध-उतस प्रकरणम तो जीवात्माका सवके सहित आका्यारि भूतोमे 
स्थित होना वताया गया है, वर्यं यह नरह कहा गया कि वह सूक्ष्मभूत- 
सछदायमे स्थित ह्येता है; अतः उच्चे स्ट करते ह~ 
सूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ 8 । २ । & ॥ 
म्रमाणतः=द-ग्रमणसे; च=ओर; तथोपलब्धे;-वेसी उपलब्धि होनेसे 
मी ( यही सिद्रहोताहै कि); घक्ष्मम्‌=८ जिसमे जीव्ालमा सित होता दहै 
वह ) भूतसमुदाय सूक्ष्म है । 
वाल्या-मरणकार्मे जिस आकाशादि मूतसघुदायमे सवके सहित 
जीवात्ाका स्थित होना कहा गया है, वह भूतसपुदाय सूक्ष्म है, स्थू नही 
है--यह वात श्रुतिके प्रमाणसे तो ( सिद्ध है ही ) प्रत्यक्ष उपल्न्िसे भी सिद्ध 
होती है; क्योकि शरुतिमे जँ परलोक-गमनका वर्णन किया गया है, वहो 
कहा हे-- 
रातं चेका हयस्य नाड्यस्तासां मूरधानमभिनिः सतैका । 
तयोध्व॑मायनमृतव्वमेति विष्वङ्डन्या उत्करमणे भवन्ति ॥ 
“इस जीवात्माके हृदयम एक सौ एक नादयां है, उनमैसे एक कपाल्की 
ओर निकली हई दै, इसीको सुपुम्णा कहते है, उपकर द्वारा ऊपर जाकर मनुय 
अग्रतमावको श्रा होता है, दूसरी नाढियौ मरणकाले नाना योनिम ॐ 
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जानेवाटी होती है ।! ( छ० उ० ८ | ६ । ६ ) इसमे जो नाडीदरारा निकल- 
कर जानेकी बात कही है, यह सूक्ष्म मूतोमे सित जीवात्माके टि ही सम्भव 
दै; तथा मरणकाटमे समीपवरतीं मनु्योको उसका निकट्ना नेतरेन्धिय आदिसे 
दिखलायी नहीं देता । इससे भी उन भूतोका सुष्ष्म होना प्रक्ष है | इस प्रकार श्ुति- 
प्रमाण ओर प्रतय प्रमाणसे भी उस मूतसमुदायका सुम होना सिद्ध होता दै । 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे उसी वातको तिद्ध करते है-- 

नोपमर्देनातः ॥ ४।२।१० ॥ 

अतः;=वह भूतसमुदाय सूम होता है, इसीष्यि; उपमर्देन=इस स्थूल- 
उरीरका दाह आदिके द्वारा नाश कर देनेते; न=उसका नाडा नहीं होता । 

व्याख्या-मरणकारमे जीवात्मा जिस आकाशादि भूत-समुदायरूप शरीरमे 
सित होता है, वह सुक्ष्म है; इसीष्यि इस स्थूर शरीरका दाह आदिके द्वारा 
नाश कर देनेसे भी उस सूष्षम शरीरका कुछ नहीं बिगडता । जीवात्मा सुक्ष्म 
दारीरके साय इस स्थूल शरीरसे निकल जाता है, इसीष्यि इस स्थूक शरीरका 
दाह-संस्कार करनेपर भी जीवात्माको किकी प्रकारके क्का अनुभव नहीं होता । 

सम्बन्ध-उपर्यक्त कथनकी ही पुष्टि करते इए कहते है-- 


अस्यैव चोपपत्तेेष ऊष्मा ॥ ४।२। ११॥ 


एष्‌;=यह; ऊष्मा-गरमी ८ जो किं जीवित शरीरम अनुभूत होती है ); 
अस्य॒ एव=इस सुक्ष्म शरीरकी ही टै; उपपत्तेः युतिस; च=भी ( यह 
बात सिद्ध होती है; क्योकि सुक्ष्म शरीरके निकठ जनेपर स्थूक शरीरं गरम 
नहीं रहता ) । 

व्यास्या- सुम शरीरसदित जीवार्मा जव इस स्थूर शरीरपे निकल जाता 
है, उसके वाद्‌ इसमे गरमी नहीं रहती, स्थूल शरीरके रूप आदि ठक्षण वैसे- 
के-वैसे रहते इए दी बह ठंडा हो जाता है । इस य॒क्तिसे भी यह बात समी 
जा सकती है किं जीवित शरीरम निस गरभीका अनुभव होता है, वहं इस 
सुक्ष्म शरीरी दही है । अतएव इसके निकल जनेपर बह नहीं रहती । 

सम्बन्ध-जिनके समस्त संकल्प यहीं नष्ट ह्यो चके हँ, जिनके मनम किसी 
प्रकारक वासना रेष नही रही, जिनको इसी शरीरम परवह्म परमात्माकी प्रापि 
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हो यथी है, उनका ब्रह्मलोके गमन होना सम्भव नहीं है; क्योकि श्रतिमे उनके 
गामनक्ना निषेध हे । इस वातको टद करनेके लिये पूर्वपक्ष उपस्थित करके उस्रा 
उत्तर दिया जाता है-- 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ ४।२। १२॥ 

चेत्‌~यदि कहो; प्रतिषेधात्‌प्रतिषे होनेके कारण ८ उसका गमन 
नहीं होता ); इति न=तो यह ठीक नर्ही; शारीरातु=क्योकि उस ग्रतिपेध- 
वचनके द्वारा जीवास्ते प्रा्णोको अख होनेका निषेध किया गया है | 

व्यास्या-पूवपक्षक ओरसे कहा जाता है कि “जो कामनारहित, निष्काम, 
पूणकाम ओर केव परमात्माको ही चाहनेवाख है, उसके प्राण उच्रमण नही 
करते ।' ( बृह ० उ० || ६) | इस श्रुति कामनारहित महापुरषकी 
गतिक अभाव वताया जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि उसका ब्रह्मटोकमे 
गमन नही होता, किन्तु यह कहना ठीक नही है; क्योकि उक्त श्रुतिमे जीवा्मासे 
प्राणोके अल्ग होनेकः निषेध है, न किं शरीरपे । अतः इससे गमनका निषेध 
सिद्ध नहीं होता, अपितु जीवात्म प्राणोके सित ब्रह्मलोके जाता है, इसी 
वातकी पुष्टि होती है | ध 

सम्वन्ध-इसके उत्तमे तिद्वान्ती कहते है-- 

स्पष्टो दयेकेषाम्‌ ॥ ६ । २ । १३ ॥ 


एकेषाम्‌-एक शाखावालोकी शति; स्पष्टः=स्पट ही शरीरे प्राणोकर 
उत्करमण न होनेकी बात कटी है; हि=इसव्यि ८ यदी सिद्ध होता है कि उसका, 


गमन नहा होता ) | 


व्यास्या-एक राखाकी श्रुतिपे स्पष्ट ही यह बात कही गयी है कि (न तस्य 


प्राणा उत्क्रामन्ति “उस आप्तकाम मह(पुरुषके प्राण उच्कमग नहीं करते 
यहीं विछीन हो जति है; वह ब्र होकर ही ब्रह्मको प्रप्त होता है | (दृसिहो० ५) 
इक सिवा ब्रहदारण्यकोषनिषदूके अगले मन्त्रत यह भी कष्ठ है किं 
“अत्र बरह्म समनुतेः- चह यहीं ब्रहमको प्राप्त हो जाता है | ( बृह० उ० ४। 
% । ७ ) । दूसरी श्रुतिमे यह भी वताया गया है कि 

विज्ञाना्मा सह देवै सर्वैः प्राणा भूतानि सप्रतषठन्तिः यत्र । 

तदधरं वेदयते यत्त॒ सोम्य स सर्जः सर्वमेवावितर्ेति ॥ 

“यह जीवातमा समस्त प्राण, पचि भूत तथा अन्तःकरण ओर इन्दयौके 
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सहित जिसमे प्रतिष्ठित है, उस परम अविनाशी परमात्माको जो जान छता है, हे 
सोम्य ! वह सर्वज्ञ महापुरुष उस ॒सरव॑रूप परमात्मामे प्रविश हो जाता है ।' 
(प्र उ०४।११)। 

इन सव श्ुतिप्रमाणोसे यदी सिद्ध होता है कि उस महपुरुषका लोकान्तर- 
मे गमन नहीं होता । तथा जीवात्मासे प्राणोके उक्रमणके निषेधकीं यहाँ 
आवस्यकता भी नहीं है; इसल्यि उस श्रुतिके दरा जीवत्मासे प्राणोके अलग 
होनेका निषेध मानना असहत है । 

सम्बन्-स्फति-प्रमाणते उसी वातकरो दद्‌ करते हे -- 

सर्यते च ॥ ४।२।१४॥ 

चतथा; स्य॑त्‌=र्ृतिसे भी ८ यही सिद्ध होता है ) । 

व्यास्या-“जि पका मोह सर्वथा नष्ट हो गया है, एेसा शितप्र्ञ ब्रवेत्ता 
ब्रहम स्थित रहता हआ न तो प्रिथको पाकर हरित होता दै ओर न अग्रियको 
पाकर उद्वि्र ही होता है |` # ( मीता ५२० ) 1 "जिनके पाप सर्बैथा न 
हो चुकरे दै, जो सव प्राणियोके हितमे संख्पर हैँ तथा जिनके स॒मह्त संशय नष्ट 
हो चुके है; देसे विनि तात्मा महापुरुष शान्त ब्रहमको ग्राप्त है । † ८ गीता ५। 
२५) । “उनके सव ओर ब्रह्म ही वर्तता है| { ८ गीता ५।२६) । इस प्रकार 
स्मृतिपरे जगह-जगह उन महापुरुषोक। जीवनकाले ही ब्रहमको प्रत होना 
कहा गया है तथा जहोँ गमनका प्रकरण आय। है, वँ शरीरसे समस्त सुक्ष्म 
त्वोको साथ लेका ही गमन करनेकी बात कही है ८ १५ । ७ ) । इसख्यि 
भी यही सिद्ध होता है किं जिन महापुरुषोंको जीवनकाठमे ही पखह्म परमासमाकी 
प्राति हो जाती है, उनका किसी भी परलोक गमन नहीं होता है । 

तम्बन्ध-- जो महात्मा जीवनकाले परमात्माको प्रा हो चके है, वे यदि 
परलोके नही जाते तो ्रीरनाश्चके समय कहँ रहते हे? हस जिज्ञासापर कहते है-- 


तानि परे तथा द्याह ॥ ४।२।१९॥ 


& न प्रहृष्येत्‌ श्रियं प्राप्य नोद्विजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो व्रह्मविद्‌ वह्यणि स्थितः ॥ 
† रमन्ते ब्रह्मनिर्वाणसषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्रदवेधा यतात्मानः सवैभूतहिते रताः ॥ 
{ अभितो व्रह्निवणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
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तानि प्राण, अन्तःकरण, पोच सृ्ष्ममूत तथा इन्ियो सवके. 
सव; परे-उस प्रहे ( विलीन हो जते है ); हितक्योकि; तथा-पेसा ही; 
आह=श्रति कहती है । 
व्याल्या-जो महापुरुष जीवनकार्म ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है, वह 
` एक ग्रकारसे निरन्तर उस पर्रह्म परमातमामे ही स्थित रहता है; उससे कभी 
अग नही होता तो भी लेकटगरिते शरीरम रहता है, अतः जव प्रार्ध पूरा होन. 
पर शरीरका नारा हो जाता है, उस समय वह शरीर, अन्तःकरण ओर्‌ इ्दिय 
आदि सव्र कओं सहित उप परमातमें हो विढीन हो जात है | श्रतिमे भी यही 
कहा है--‹उस महापुरुषका जव देहपात होता है, उस समय प्रह कलां 
ओर मनसहित समस्त इन्द्िथोके देवता - ये सव अपने-अपने अभिमानी देवताओं 
म स्थित हो जते है, उनके साथ जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसके 
नाद्‌ विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समस्त कर्भ ओर उपयुक्त सव देवता- ये स. 
` कै-सव प्रहमम विटीन हो जते हे ।' ( मु० उ० ३ । २॥ 
सम्बन्ध शरौरसम्बन्धी सवं तत्वोके सहित वह महापुरुष उत परमात्मामे 
कित प्रकार स्थित होता है ? एत जिन्नासा ल्यनेषर कहते है-- 
अविभागो वचनात्‌ ॥ ६ । २। १६॥ 


वचनात्‌-रुतिके कथनसे ( यह माम होता है कि ); अ्िमागः- 
विभाग नहीं रहता । 
व्याल्या-मरणकार्पे साधारण मनुष्योका जीवा्माके सहित उस परमदेकों 
स्थित होना कहा गया है तथा अपने-अपने कर्मानुसार भिन-मिन योनियोमं 
`` कम॑फटठ्का उपभोग करनेके चि वहसि उनका जाना भी बताया गया है (कर 
° २1५ ।७ ) । इसचिये प्रख्यकी भोति परमत्मामे स्थित होकर भी वे उनसे 
` विक्त ही रहते दै; वित यह बरहनी महापुरुष तो सब तलोक सहित री 
परमातमामें टीन होता है; अतः विभागरहित होकर अपने प्रम कारणभूत ब्रहम 
मिढ जाता है । श्रुति भी एेसा ही वर्णन करती है. जिस प्रकार बहती इ 
नदिया अपना-अपना नाम-ल्प छोडकर सुद्र विडीन हो जाती है उसी 
भकार ज्ञानी महात्मा नाम-पसे रहित होकर उत्तम-ते.-उत्तम दिव्य परमपुरू 
परमात्माको ग्राप्त हो जाता है ।; + (मु ° उ० ~~ त + (३०००२।२।८) ___ ___ 


 *यद मन्व ठ ४७१ अर्ृलहित जकर 


~, ~ 


सूत्र १६१७ | अध्याय ४ ३५७ 
. 

सम्बन्ध व्रहमलकरमे जानेवालकी गातिका प्रकार वतानेके उदद्यसे प्रकरण 
आरम्म करकं सात सूते बह ति किया गया क गृलयुकाठमे आण, मन जौर 
हद्धियोके सहित जीवात्मा रथूल श्चरीरसे निकटते समय स्म पचि भूतोके 
तखदायरूप सूक्ष्म रीर स्थित होता है । वर्हतक तो साधारण सटष्यके 
तमान ही विद्रान्‌की मी गति हे । उनके वाद जठ सूं यह निर्णय क्रिया गया 
कि साधारण मनुष्य तो स्वकरे कारणरूप परमेधरमे प्रठ्यकाठ्की भौति 
स्थित होक परसात्माके विधानावत्ार कर्पक्षठभोगके छथि दूरे श्रीरमे 
चे जते है, किन्तु वह्यवेत्ता त्रह्मलोकमेँ जाना है । छर प्रसङ्गवद्र नवते 
ग्यारह सूत्रतक सूक्ष्म सरीरकी पिद कौ गयी जौर वारहवेते सोठह्ेतक, जिन 
महापुर्पको जीवनकाटमें ही व्रहमका साक्षात्कार ह्यो जाता है, बे ब्रह्मलोकमें न 
जाकर यहीं त्रहममे टीन हौ जाते हैँ बह तिर्णय किया गया; जव इतर सत्रं 

` सूत्रसे पुनः ब्रह्मटोकरम जानेवाठे विद्रानूकी गातिके विषयमे विचार आरम्भ 
करते ह । दृक्ष च्चरीर्म ध्थित ह्येनेके अनन्तर वह विद्वान्‌ कि प्रकार व्रह्म 
टके जाता है, यह वतानेके टिप जग्म प्रकरण ्रतुत किव। जाता है- 
तदोकोऽग्रज्वलनं तत्पकारितद्वारो विदयासाम्यात्तच्छेषगत्यनु- 
सप्रतियोगाच्च हादौनुगृहीतः शताधिकया ॥ ४।२। १७॥ 

( स्थूक शरीरपे निकठते समय ) तदो कोऽग्रज्वलनम्‌-उस जीवात्माका 
निवासस्थान जो हृदय है, उसके अग्रमागयै प्रकाश हो जाता है; तत्प्रकाशित- 
दारः =उस प्रकाराते जिसके निकलठनैका द्र प्रकारित ह गया है, देस वह 
विहन्‌; भिद्ासाम््यात्‌=वर्यवियके प्रमवपरे; चतथा; तच्छेषगत्यनुस्म्रति- 
योगात्‌-=उस विधाका रेष अङ्ग जो ब्रह्मलोक गमन है, उस गमनविषयकं 
संस्कारकी स्पृतिके योगत; हाद तुगृहीतः=हदयस्थ परमेशरकी पासे अनुगृहीत 
हआ; स॒ताधिकया-एक-सौ नाबियंसे अधिक जो एक ८ सुधमना ) नाडी है, 
उसके द्वारा ( ब्रहमरनध्रसे निकठ्ता है ) । 

व्याल्या-श्रुतिमे मरणास्षन मनुष्यके समस्त इन्दिय, प्राण तथा अन्तःकरणक 
लिद्वररीरमं एक हो जानेकी वात कहकर हृदयके अग्रभागमे प्रकाश होनेका 


++, „९ „५, , प न~ 


वन आया वैक ( शह अ 9) = 3 ओर 
+ 1 भाया 4 (वत 


रः आः 1 
ॐ (तस्य हैतस्य हृदयस्याभरं प्रद्योतते तेन प्र्योतेनैष आद्मा निष्क्रामति । 


„ सके उस हृद्यका अग्रमाग प्रकारित होने ठता है उसीसे यहं आत्मा 
नकर्ता हे | र ९ 
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0 वेदान्त-दशन [ पाद्‌ २ 
न ~ ---------------------~- 
ब्रहवेत्तक निकटनेका रास्ता इस प्रकार भिन-मिन वताया है कि दयते 
सम्बद्ध एक सौ एवः नायो है, उनमेसे एक मस्तककी ओर निकटी है, उम 
द्रारा ऊपरकी ओर जानेवादा विद्वान्‌ अमृतव्रको प्रात होता है, शरीरसे जति 
समय अन्य नादिं इधर-उधर मागे नाना योनि्योम ले जनेवाटी होती है 
( छ० उ०८।६। ६) । इन श्रृतिप्रमणोपे यदी निश्वय होता है कि मरण 
काठमे वह महापुस्ष हृद्यकरे अग्रभागमे होनेवले प्रकाशते प्रकाशित ब्रह्मन्धे 
माग॑से इस स्थूक ारीरकरे बाहर निकठ्ता है ओर व्र्मविके प्रभावे उसके 
फठरूप व्रललककौ प्राधिके संस्कारकी स्पृतिसे युक्त हो हदयल्थित सर्वषुद्‌ 
प्रह प्रमेश्वरसे अनुगृहीत हआ सुयकी रद्मियोँम चल जता है । 
सम्बन्ध-उस्के वाद्‌ क्या होता ह ? इस जिज्नासापर कहते है- - 


रदम्यवुसारी ॥ ४।२।१८ ॥ 

रऽम्यनुसारी=सु्धकी रसमय स्थित हो उर्ीका अवठम्बन करके ( वह 
सू॑खोकके दारे ब्रहमलोकम चख जाता है ) | 

व्यास्या-इस् स्थूट इरीरसे बाहर निकठढकर वह॒ जीवात्मा इन सूर्यकी 
र्मयोदारा ऊपर चढत है, बह ॐ” टेसा कहता हुआ जितनी देरमे मन जाता 
है, उतने ही समयमे सूर्लोकमे पर्व जाता है, यह सूयं ही विद्रानोके लिये 
ब्रहमलोकमे जनेका दवार है, यह अविद्रानोके च्यि वंद रहता है, इसच्यि वे 
नीचेके सोकमि जति है | ( छ०उ०८।६।५ ) | इस श्रतिके कथनपं 
यह सिद्ध होता है कि बरह्मर्ध्के मर्गहारा स्थूर शरीरसे बाहर निकर्कर ब्रहमेता 
सूयकी रदमयोमे सित होकर उन्हीका आश्रय ठे सूर्यरोकके द्वारपे ब्रह्मलोक 
चला जाता है; उसमे उसको विस्व नहीं होता । 


सखन्ध-रात्रिके समय तो सूर्यकी रस्मि नहीं रहती, जतः यदि किती 
ज्ानीका देहपात राश्रिक समय हो तो उसका क्या ह्येता है ? इत जिन्नास्तापर कहते है- 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहभावित्वा- 
दशयति च ॥ ४।२।१९॥ 


# यह मन्न चूल ४।२। ९ की व्याख्यामे अर्थसदित आ गया है । 
† अथ यत्रतद साच्छरीरादुच्करामस्ययेतैरेव रदिमभिरूष्वमाक्रमते स ओमिति 


वाहोद्‌ वा मीयते स॒ यावत्‌ क्षिष्यन्मनस्तावदादिव्यं गच्छत्येतद्‌ यै खल लोकद्वारं 
विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ।' 


~^ ------------ 


सूत्र १८--२० | अध्याय ४ त 


५ 
चेत्‌=यदि को कि; निशि=त्रिमै; नसूर्यकी रस्मियोसे नाद्रारा उसका 
सम्बन्ध नहीं होता; इति न=तो यह कहना ठीक नही; ( हि ) क्योकि; सम्बन्ध 
नादी ओर सूर्य-रह्मियोके सम्बन्धकी; यादूदेहमावित्वात्‌-नवतक शरीर रहता है, 
तबतक सत्ता वनी रहती है, इसव्ि (दिन हो या रात, कभी भी नाडी ओर सर्य 
रर्मियोंका सम्बन्ध विच्छिन नदीं होता ); दशयति च-यही बात श्रुति भी दिखाती है| 
व्यास्या- यदि कोई देसा कदे किं रात्रिम देहपात होनेपर नाडियोते ूर्य- 
किरणोका सम्बन्ध नहीं होगा, इसख्यि उस समय मृदुको प्राप्त हभ विद्वान्‌ 
सरयलोक-मागंते गमन नहीं कर सकता, तो उसका यह कहना ठीक नहीं 
दै; क्योकि श्रुतिमे कडा है किस सूर्यकी ये रकया इस लोके 
ओर उस सूर्यकम-दोनों जगह गमन करती है, वे सूर्यमण्डकपते निकठ्ती 
दई ररीरको नबरयोमे व्याप्त हो रदी है तथा नाडियोसे निकङ्ती इई 
सुमे फटी इई है ।' #( छ ० उ०८।६।२ ) । इसघ्यि श्रतिके इस कथना- 
लुसार जव्रतक शरीर रहता दहै, तत्रतक हर जगह ओर हर समय सु्॑की रस्मियो 
उसकी नाडियोमे व्याप्त रहती दै; अतः किंसी समय भी देहपात होनेपर सूष्षम 
शरीरसदहित जीवातमाका नाडियोंके दारा तत्का संकी रस्मियोसे सम्बन्ध होता 
है ओर बह विद्वान्‌ सूर्यलोकके द्रारसे ब्रहमलेकमे चल जाता है । 


4 


-4/ 


6211 


सम्बन्ध-क्या दृक्षिणायनकालमें मरनेपर मी बदरान्‌ बरह्मलोकमें चता जाता 

है ? इस जिज्ञा्तापर कहते है-- 
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ | २ । २० ॥ 

अतस पूर्वम कहे इर कारणे; ची; दक्षिणेतदक्षिण; अयने= 
अयनमे; अपि=८ मरनेवालेका ) भी ८ ब्रहमखोकमे गमन हो जाता है )। 

व्यास्या-पूरवसत्के कथनालुसार जि प्रकार रात्रिके समय सूर्यकी रक्षियो- 
से सम्बन्ध हो जने कोई बधा नी होती, उसी प्रकार दक्षिणायनकाठ्पं भी ` 
को$ वाधा न होनेपे बह विद्वान्‌ सूर्यलोकके साग॑से जा सकता है । इसव्यि ` 
यही समञ्चना च।हिये कि दक्षिणायनक्रे समय शरीर छोडकः जानेवाला महापुरुष 
भी व्रसवियाकर प्रभवते सूर्यलोके दवारे तत्का ब्रहमोकमे परैव जाता है । 


| 


४ । 








=-= 
& एता आदिव्यष्य रश्मय उभौ रोकौ गच्छन्तीमं चामुं चायुष्मादादिस्यात्‌ 
मतायन्ते ता आसु नाडीषु खक्षा आभ्यो नाडीभ्यः म्रतायन्ते तेऽमुष्पिन्नादित्ये सक्ताः । 








३६० वेदान्त-द शन [ पाद २ 


~-------------------------------- 
भीष्म आदि महापुरुषो विषयमे जो उत्तरायणक्राख्की प्रतीक्षाका वर्णन आता 
है, उसका आशय यह हौ सकता है कि मीप्मजी वसु देवता थे, उनको द 
लोकें जाना था ओर दक्षिणायनक्रे समय देवक रात्रि रहती है । इसल्यि 
वे कुछ दिनतक प्रतीक्षा करते रहे । 


सम्बन्धग्रह यह जिन्नासा होती है कि € अर्जुन / जित काठमे शरीर 
त्यारकर्‌ गवे हए योगीलोग पे न लौटनेवाटी ओर पढ लौटनेवाली गतिक 
प्रात होते हेः वह काल मँ द्धे वतटाता हैः (गीता ८।२ र )- ह 
्रकार प्रकरण आरम्भ कके दिनः, शुद्धपक्ष ओर उत्तरायण आदि काठको तो 
अधुनरात्रत्तिकारक वताया गया हे तथा रात्रि ओौर दक्षिणायन जाको पुनरा- 
व्तिकरा काल नियत श्रिया गया है; किर यके कहा गया #@ राति गौर 
दक्षिणायनमें भी देहत्याग करनेवाटा विद्वान्‌ तरहक जा सकता है ? इतप् 
कहते है-- 


योगिनः प्रति च सर्य॑ते स्ते चैते ॥ ४।२।२१॥ 
च~इसके सिवा; योगिनः =योगीके; प्रति-ख्यि ( यह काठविरेषका 
नियम ); स्यते-स्मृतिते कहा जता है; चतथा; एते कहे दए ये 
अपुनरादृत्ति ओर पुनरादृततिरूप दोनों मार्ग; खाते समातं है | 
ववास्या-गीतामे जिन दो गतियोक। वणन है, वे स्मार्तं अर्थात्‌ श्रतिवर्ित 
माग॑से भिन्न है | इसके सिवा वे योगीके ष्ि कहे गये है । इस प्रकार विषयका 
भेद होनेके कारण वहाँ अब्च्छरिओर अनावृत्तिके छिथ नियत किये इए काल- 
विशेषसे इस श्रतिनिरूपित गतिम कोई विरोध नहीं आता | जो छोग॒गीताके 
शोकम काठ शब्दके प्रयोगसे दिन, रात, ड्ठपक्ष, कष्णपन्ष, उत्तरायण, 
दक्षिणायन--इन शब्दको काठवाचक मानकर उने काछविरेषको दी 
ग्रहण करते है, उन्दी च्ि यह समाधान विया गया है; किन्तु यदि उन 


` श्दोका अथं लोकान्तरे प्ैचानेवाले उन-उन कालके अभिमानी देवता मान 


च्या जाय तो श्रतिके वणैनघते कोई विरोध नहीं है | 
[न 


खरा पाद्‌ सम्पूणं । 
` `-1- भ्र 


॥ 
॥ 
| 
| 


॥ 





॥ 

। 
4 
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तीःक्राः काह 


दूरे पदमे यह वताया गया र तरहमलोक्रमे जानेके ार्गका आरम्म 
होनेते पूर्वतककी गति ८ वाणीका मनमेटय ह्यना आदि 4 दरान्‌ जोर अददान्‌ 
दोनोके छवि एक समान है; -फिर जरिदान्‌ करमातार सं्ारे पुनः नूतन 
ग्ररीर म्रहण करता है ओर ज्ञानी महापुरुष ज्ञानसे प्रकाथित मोक्षनाडीद्रारका 
जाश्रय ले सूर्यकी रश्यो दवारा सवलोके पहवकर वहते बटोरे चला जाता 
हे । रात्रि ओर दरिणायन-कालमें मी विद्ानूकी इत ऊर्णगातिमं कोई वाधा 
नही जती; किन्तु वरहमलोकमँ जानेका जो मार्ग है, उत्का वर्णन कही 
अर्विमार्ग, कहीं उत्तरायणमार्यं ओर कही देवयानमागकरे नायते क्रिया गया 
हे तथा इन मागोकि चह मी भित्र-भित्र वताये गये हं । इतरध्यि यह जिन्नासा 
होती हे कि उपरतना जर जधिकारीके मेदे ये मार्ग भिवित्र है या एक 
ही सारकि ये समी नाम हैं ? इतके विवा, मामि की तो नाना देवताओके 
लोकोका वर्णन आता है, कही दिन, पक्ष, मात, अयन जौर संवतरका वर्णन 
आता हे गीर्‌ कड़ी कल सूर्यरसिमयो तथा सू्बटोकका ही वर्णन जता है; 
यह व्णनका भेद एक मागं मानने कित प्रकरा संगत होगा १ जतः इत 
विषयका निर्णय कटनेके वि तीसरा प्रद तथा अगला प्रकप्ण आरम्भ क्रिया 
जाता हे-- । 


अग्विरादिना तत्प्रथितेः ॥ ४।२३।१॥ 


अिरादिना-अर्चिपे आरम्म होनेवाले एक ही मार्गसे ( ब्रहमलोकको जाते 
है ); तत्प्रथितेः=क्योकि व्रह्ञानि्ोंके ल्य यह एक ही मार्ग (विभिन नामे ) 
प्रसिद्ध है | 

व्याख्या-श्रतियेमे त्रहमलोकम जनेके ल्य विभिन्न नामोंसे निक्तका वर्णन 
क्या गया है, वह एक ही मार्ग है, अनेक माम नहीं है । उस मामका प्रसिद्ध 
नाम अर्चिः आदि है, क्योकि वह अर्चिते प्रारम्भ होनेवाखा मागं है । इसीसे 
्रमखोकम जानेवाले सब साधक जाते है । इसीका देवयान, उत्तरायणमां 
आदि नामोसे वर्मन आया है | तथा मर्म अनेवले लोकोका जो वर्णन आता 
है, वह कहीं कम ह, की अधिका है । उन खलम जदं निस लोकका वर्णन 


# 
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नहीं किया गया है, वहं उसका अन्यत्रके वर्गनते अध्याहर कर्‌ छेनां च्य | 


सम्बन्ध-एक जगह कहे हए ठोकोका दूसरी जगह क्रिस प्रकार उध्याहा्‌ 

करना चाहिये ? इत जिज्नातापर कहते है-- | 
(~ विरो 
वायुमब्दादविरोषविदोषाभ्याम्‌ ॥ ४ ।३।२॥ 

वायुम्‌ -युलोकको; अग्दात्‌=संवत्तरके वाद ८ ओर सूरये पृहे 
समञ्चना चदिये ); अविशेषविरोपास्यामू क्योकि करटी वायुका वर्ण 
समानमावते है ओर करीं विशेषभावसे है । 

व्याख्या-एक श्रुति कहती हे "जो इस प्रकार ब्रह्मविथाकरे रहस्यको जानते 
है तथा जो वनम रहकर श्रद्वपूर्वक सत्यक उपासना करते है, मे अति 
८ ज्योति, अग्नि अथवा सूर्यकिरण ) को प्राप्त होते है, अचिते दिनको, दिने 


५ 


संबत्सरसे सूय॑को, सुथ॑वे चन्द्रमाकौ तथा चन््रमासे वि्युत्‌को । वहे 
अमानव पुरुष इनको ब्रहमके पास पर्चा देता है, यह देवयानमार्ग है ॥ 
( छ० उ० ५।१०। १-२)। 

दूसरी श्रुतिका कथन दै--“जव यह मनुष्य इस छोकसे ब्रह्मलोकक 
जाता है, तव वह वायुको प्राप्त होता है, वायु उसके छ्यि रथ-चक्र 
छिद्रकी मति रास्ता देता है| उस रास्तेसे वह ऊपर चदढता है, किः ‹ 
वह सूर्यको प्रत होता है, वँ उसे सूर्य॑लम्बर नामके वाचे रहनेवरि 
छिद्रके सदृशा रस्ता दे देता है । उस रास्तेसे ऊपर उठकर वह चन्द्रमाको प्रा 
होता है, चन्द्रमा उसके व्यि नगारेके व्न्रके सदृश रास्ता दै देता है । उप 
रास्तेसे उपर उठकर वह॒ शोकरहित ब्रह्मलोकको प्राप्त हो जाता है, वहां 
अनन्तकार्तक निवास करता दै ( उसक्रे वाद ब्रह्मम टीन हो जात है ) ॥' 
( ब्रह ०उ० ५।१०।१)। 

तीसरी श्रुति कहती है वह इस देवयानमार्गको प्राप्त होकर अग्निकः 
आता है, फिर वायुलोक, सू्थलोक, वरुणलोक, इन्द्रलोकं तथा प्रजापतिलोक 
होता इं ब्रहमरोकमे पर्ैच जाता है ।› ( कौ० उ० १।३) 

इन वर्णनोमि वायुखेकका वर्णन दो श्रतियोमे आया है । कौषीतकिः | 
उपनिषदूमं तो कवठ छोकोका नाममात्र कह दिया, विरेषरूपते कर्क 
स्पथकरण नहीं किया; किन्तु बृहदारण्यक वायुरोकते सर्थलोकमे जनिका | | 
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णा 
उल्लेख स्पष्ट द्‌ । अतः छन्दोग्योपनिषद्‌की अचिते आरम्भ करके मार्गका 
वणन करगवाटी श्रुतिमे अग्निके सानम तो अर्चि कही है, पर्त 
द वुटोकका वर्णन नहीं है, इ्व्यि वयुलोकको संवत्सरके वाद्‌ ओर 
सूयक पहले मानना चाद्ये । | 
, सम्बन्प-वरुण, इन्द्र ओर प्रजापति लोककरा मी अधिं आदि मार्गमे 
वणन नहीं हे, अतः उनको कित्के वाद समञ्मना चाहिये ? इय जिन्नासापर 
कहते है-- 
तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ४ ।३।३॥ 
तडितः =वि्ुतसे; अधि--ऊपर; वरुणः-वरुणलोक ८ समञ्जना चाहिये 5 
सम्बन्धात्‌क्योकिं उन दोनोका परस्पर सम्बन्ध है । 
व्यास्या-वस्ण जल्का खामी है, विययुत्का जके निकटतम सम्बन्ध है, 
इसलिये विदुत्‌के ऊपर वरुणटोककी सिति समश्चनी चाहिये । उसके बाद इन्द्र 
ओंर प्रजापतिक्रे छोकोकी सिति भी उस शरुतिम कहे हए क्रमानु्ार समञ्च छेनी 
चहिये । इस प्रकर सव श्रुतियोकीं एकता हो जायगी ओर एक मार्गं मानने 
किसी प्रकारका विरोष नहीं रहेगा । । 
सम्बन्ध-अर्चिरादि मार्गमे जो अर्भ, अहः प्रक्ष, अयन्‌, संवत्सर, कु 
ओर दत्‌ आदि वताये गये है, वे जड हे या चेतन ? इस जिज्ञासापर 
कहते है-- | 
आतिवाहिकास्तद्चिङ्गात्‌ ॥ ४ ।२३। ४ ॥ 
आतिबाहिकाः=े सव साधकको एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पर्चा 
देनेवाले उन-उन टोकोके अभिमानी पुरुष है, क्योकि श्रतिमै; तद्िङ्गातू=वैसा 
ही लक्षण देखा जाता है । | ह 
व्यास्या-अ्ि, अहः आदि शब्दोदरारा कहै जानेवले ये सब उन-उन नाम 
ओर लोकोके अभिमानी देवता या मानवाकृति पुरुष है । इनका काम ब्रह्मलोक 
जनेवारे जीवको एक स्थाने दूसरे ानतकं पर्दा देना है, इसीष्यि इनको 
आतिवाहिक कहते है | विचुष्टोकमे पहंचनेपर अमानव पुरुष उस जञानीको ब्रह्मकी 
प्राति करात्‌ है । उसके व्यि जो अमानव विदोषण दिया गया है, उससे शिद्ध 
होता है किं उसके पहठे जो अर्चि आदि लोक प्राप्त होते है वे उन-~उन लोकोकि 
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अभिमानी देवता या मानवाकार पुरुष है । हैँ वे मी दिव्य ही, परन्तु उनकी 
करति मानवो-नेसी है । 

त्वन्ध प्रकार अभिमानी देवता माननैकी क्या आवद्थकता हँ ! 

हस जिन्ना्ापर कहते है-- 
उभयव्यामोहात्तत्सिटेः ॥ ४।३। ५॥ 

उभयव्यामोहात्‌=दोनोके मोयुक्त होनेका प्रस आ जाता है, इसल्ि; 
तत्सिद्धेः-उनको अभिमानी देवता माननेते ही उनके द्वारा ब्रह्मखोकतकं 
जनेक। कायं सिद्ध हो सकता है । अतः ८ वेसा ही मानना चाहिये )। 

व्याख्या-यदि अर्चि आदि राब्दोपे उनके अभिमानी देवता न मानकर उन्हँ 
ज्योति ओर ठोकविरोषषूप जड पदार्थं मान ठे तो दोनोके ही मोहयुक्त ( माग 
ज्ञानशल्य ) होनेपे ब्रह्मखोकतक पर्हैचना ही सम्भव न होगा; क्योकि गमन 
काएनेवाख जीवात्मा तो वर्होकि मागंसे परिचित है नी, उसको अगे ठ 
जानेवाठे अर्चि आदि भी यदि चेतन न हों तो मार्गको जाननेवादा कहन 
रदनेते देवयान ओर पितृयानमार्मका ज्ञान होना असम्भव हो जायगा । इसव्यि 
अचि आदि शब्दँसे उन-उनके अभिमानी देवताओंका वर्णन मानना आवदयक दै । 
तमी उनके द्रा ब्रह्मरोकतक पर्हुचनेका कायं सिद्ध हो सकेगा | अतः मागम 
जिन-जिन लोकोंका वर्णन आथा है, उनसे उन-उन लोकोके अधिष्ठाता देवताको दी 
समञ्चना चहिये, अपने छोकसे अगे खोकमें पर्चा देना ही उनका काम दै । 

सश्वन्ध-विदुत्‌-लोकके अनन्तर यह कहा गया है क वह अमानव पु 
उनको ब्रह फास पह॑चा देता हे । (छा०३०५। ० | £ ) तव वीच आने- 
वाठ वरुण, इन्द्र॒ ओर प्रजापतिके लोकोके अभिमानी देवताोका क्या काम 
रहेगा ? इत जिज्ञात्तापर कहते है - 


वदयुतेनैव ततस्तच्छुतेः ॥ ४ । २ । ६ ॥ 


ततः=वहसि आगे व्रसमलोकतक; वै्युतेन=विदुत्‌-लोकमे प्रकट हए 
अमानव पुरुषदार; एवनदी ( प्॑चाये जाते हैँ ); तच्छरतेः-क्योकि वैसा दी 
श्रिते कहा है-- ^ 


--त गसि उनको विद्यु त्‌ शेके त त्र 
व्याख्या- वहसे उनको वह विुत्‌-कोकमे प्रकट इआ अमानव पुरुष ब्रमक 
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पस पर्चा देता है, इस प्रकार श्रुति सश्र कडा जनेकरे कारण यही सिद्ध 
होता है कि वियुत्‌ यकत अगे ब्रमरोकतक वही व्िदुत्‌-रोकपे प्रकट अमानव पुरुष 
उनको पर्चाता है, वीचके लोकोके जो अभिमानी देवता है, उनका इतना ही 
कामदहं कि वे अपने छोकोमे होकर जानेके छ्य उनको मादे दँ ओर अन्य 
आवद्यक सहयोग कर | । हि 

सम्बन्ध - वह्मग्दाका उपात्क अधिकारी विद्वान्‌ वरहा बह्मलोकमे जिनको 
्राप्त ह्येता ह, बह प्र्रह्म है या सवते पटहे उत्य्र ह्ोनेवाटा व्रह्मा £ इसका 
निर्णय कनके ठिये अगला प्रकरण आरम्भ क्षिया जाता है, यँ पहले बादरि 
आचार्यक जरसे सातवें सूत्रसे ग्यारह सूत्रतक एर्वपक्षकी स्थापना की जाती हे-- 

कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ४। ३ । ७ ॥ 

बाद रिः=आचा्य बादर्किा मत दै कि; का्म्‌-का्यत्रह्मको अर्थात्‌ 
दिरण्यगभ॑को ( प्रप्त होते हैँ ); गत्युपपत्तेः=क्योकिं गमन करनेके कृथनकी 
उपपत्ति; अस्य इस कार्यव्रहके व्यि ही ८ हो सकती है ) । 

व्यास्या-श्रतिमे जो रोकान्तरम गमनका कथन हे, वह परत्रहम परमात्माकी 
्ा्िके ट्यि उचित नहीं है; क्योकि परब्रह्म परमात्मा तो सभी जगह है, उनको 
पानेके स्यि लोकान्तरे जनेकी क्या अव्छयकता है £ अतः यही सिद्ध होता है 
कि इन ब्रहवरियाकी उपासना करनेवारोंके चि. जो प्राप्त होनेवाख ब्रह है, वह 
परह्म नीं; किन्तु कार््रहम ही है; क्योकि इस ॒कार्यव्रहमकौ प्रा्िके व्यि 
लोकान्तरमे जाकर उसे प्राप्त कएनेका कथन सर्वथा युक्तिसंगत है । 

सम्बन्ध-ग्रकारान्तरतसे अपने पक्षको टद कते हे-- 


विरोषितत्वाच ॥ ४।३।८॥ 


चतथा; विंशेपितत्वात्‌=विशेषण देकर स्प्ट कहा "गया है, इसख्यि भी 

( कार्यबरहमकी प्राति मानना ही उचित है ) | 
व्याल्या-'मानस पुरुष इनको ब्रहमढोकोमे ठे जाता है' (बृह ० उ ०६।२। १५) 
इस शरतिमे ्रह्मलोकमे बहवचनका प्रयोग किया गया है तथाः ब्रहमलोकोमे ठे जने- 


की वात कही गयी है, ब्रह्मको प्रप्त होनेकी वात नहीं कही .गयी, इख ^ग्रकार ` 


[९ = निके 8 ४५ 
विरेषरूपसे स्पष्ट कहा जनिकरे कारण भी यही सिद्ध होता है किं कायत्र्मको 


= 
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ही प्राप्त हता है, क्योकि वह लो्कोक। खामी हे; अतः मोग्यमूमि अनेकं होने । 
कारण छोकोके साथ बहूवचनका प्रयोग उचितदही है| 

 स्बन्ध-दूसरी तिमे जो यह कहा है फ वह॒ अमानव पुरप क्र 
नहे समीप ठे जाता है, वह कथन कार्यवह्म माननेते उपयुक्त नही हेता; 
क्योकि शरुतिका उदेत्य यदि कार्यवरहमकी प्राप्ति वताना लता तो बह्म समाप 
हेवा देता है, एसा कथन होना चाहिये था ! इसपर कहते हँ-- | 

सामीप्यात्तु तद्‌व्यपदेराः ॥ ४।३। ६ ॥ | 
तद्व्यपदेशः वह कथन; तुतो; सामीप्यात्‌-त्रहमको समीपतके कारा १ 
ब्र्मकि लि हो सकता है । 

, व्याख्यानो सबसे पहले ब्रहमाको रचता है; तथा जो उसको समल 
वेदका ज्ञान प्रदान करता है, परमात्म-ञानविषयक बुद्धिको प्रका कलेवरे 
उस प्रपिद्ध' परमदेव परमेश्चरकी मेँ मुमुश्च॒॒ साधक रारण ग्रहण कता 
रं ।**% (खेत उ० ६ | १८ ) इस श्रतिकथनके अनुसार व्रह्मा उस पर्रहमका 
पहा: का्यं॑होनेके कारण ब्रहमाको ब्रह्म" कहा गया है, रेसा .मानना 
युक्तिसंगत हो सकता है । 

` ^ स्न्ध-गीतामे कहा हे कि तह्यके लोकतक तमी लोक पुनरातरत्तिगीट दहं 
(बीता ८ । ९5 ) । इत प्रतङ्गमे बह्मा आयु पर्णं ह्ये जानेपर वर्य जानेवलः + 
का वपत लौटना अनिवार्यं है ओर श्रुति देवयानमार्गे जानेवालोका वाप 
न लौटना सट कहा है; इस्यि कार्थतरहमकी प्राति न मानकः परनहयकी परा 
मानना ही उव्वित माटूम ह्येता है, इसपर पएर्वक्षकी जरसे कहा जाता है-- 
कायात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ ४। ३ । १०॥ 
कार्यात्यये कार्यरूप व्रहमलोकका नारा होनेपर; तद््यक्षेण=उसकरे लभी 
बह्माके; सह=सदितः; अतः-इससे; परम्‌=शरे् परत्र परमासाको; अमिधाना त 
ग्रा होनेका कथन है, इसल्यि ( पुनरादृत्ति नहीं होमी ) | 
व्याख्या-“जिन्हने उपनिषदे विज्ञानद्रा उनके अर्थभूत पर्मसमका | 
मलीमंति निश्चय कर ख्या है तथा कर्मफ ओर आक्तिकरे व्यगह्य योगे । 
तत नक्त दद तजकरह्नऊन् 17 अथंसदित आ गया ३ । | 
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जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वे सत्र साधक ब्रह्मलोको जाकर अन्तकरा 
मे परम अग्रतखशूप होकर भठीर्भौति मुक्त हो जातं है |# ८ मु०° उ० ३ । 
1 & ) इस्त रकार श्रुतिमे उन सवकी सक्तिका कथन होनेसे यह सिद्ध होता 
हे कि प्रलयकाठमे त्रलोकका ना होनेपर उसके खामी त्रसाके सहित वयँ 
गन &ए ब्र्षिचाके उपासक भी पखरह्मको प्राप्त होकर सक्त हो जाते है, इसख्यि 
उनकी पुनराव्रत्ति नहीं होती । 
सम्बन्ध स्फति-प्रमाणते पएरवपक्षको पृष्ट कते है-- 


स्मृतेश्च ॥४।३।११॥ 
सम्रतेः=स्ृति-प्रमाणते; च मी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 
व्यास्या-वे सव शुद्ध अन्तःकरणवाे पुरुष प्रख्यकाल प्राप्त होनेपर समस्त 

ज त्क अन्तमे व्रहमकरे साथ उस परमपदमे प्रवि हो जते है । † ( कू° पुर 
ध्ख० १२।२६९ ) इस प्रकार स्प्ृतिमे भी यही मव अदरदित किंयादै, 
रस्यं कायत्रह्मकी ग्रति होती है, यही मानना ठीक है । 


सम्बन्ध-य॒र्हातक पूर्वपक्षकी स्थापना करके उसके उत्तरम आचार्य जैमिनि- 
का मत उद्धत करते ह-- 


परं जेमिनिमंख्यत्वात्‌ ॥ ४।२।१२॥ 


(~~ ~ 


जेमिनिः-आचार्य॒जेमिनिका कहना .है कि; युख्यत्वात्‌-हशब्दका 
मुख्य वाच्यार्थं होनेके कारणः; परम्‌-परत्रसको प्राप्त होता है ( यही मानना 
क्तिसङ्गत है ) । 

व्यास्या- वह अमानव पुरुष इनको ब्रहमके समीप पर्चा देता है ( छ° 

उ० 9 | १५ | ५ ) श्रुतिकरे इस वाक्यमे कहा हआ शर्म श 
पखहय परमाताका ही वाचक है, इसख्यि अचि आदि मारे अध परब्रह्म 
प्ररमात्माको ही प्राप्त होते है, कार्थत्र्को नहीं । जहाँ मुख्य अध उपयोगिता 
नहीं हो, वहीं गौण अर्थकी कल्पना की जा सकती है, सख्य अथक ५ 
रहते हए नहं | वह प्रह्म परमात्मा सर्वत्र परिपणं होनेपर भी उसके परम 
व ~ 


मन्न गया ह । 
# यह मन्त्र प्रष्ठ २९३ मे अथसर्हित आ गय 
| बह्मणा सह ते सर्वे संप्राप प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मान प्रविशन्ति पर पदम्‌॥ 


~ 
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धामका प्रतिपादन ओर वहाँ विद्वान्‌ उपासकोकरे जानेका वर्णन श्रुति (क५ उ० १ 0 
२।९), (प्र उ० १। १०) ओर सफतियोम (गीता १५। ६) जगह-जगह घ 
गया है । इसच्यि उसके लोकविदोषमे गमन करनेके छ्य कहना वार्ु्रहका चोतकं 
नहीं है । वहुवचनका प्रयोग भी अदरक व्यि किया जाना सम्भव है तथा उस 
सर्वशक्तिमान्‌ परेश्ररके अपने च्यि रचे हए अनेक लोकोका होना भी को 
असम्भवे वात नहीं है । अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वे उसीके पर. 
धाममे जाते है तथा पखरह्म परमात्माको ही प्राप्त होते है, कार्यत्रहमको नहीं | 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे जेमिनिके मतकरो टद्‌ करते हे -- 


दरानाच्च ॥ ४ ।२३। १३॥ 


द्॑नात्‌-श्तिमे जगह-जगह गतिपूर्वक पर्रह्मकी प्राति दिखायी गयी है 
इससे; चमी ( यही सिद्ध होता दै कि कार्यी प्राति नहीं है | 


व्याल्या-ऽनमेसे सुषुम्ना नाीद्रारा ऊपर उठकर अप्रृतत्वको प्रप्त होता 
है ।' ( छ० उ०८। ६ ।६) वह्‌ संसारमा्गके उस पार उस विष्णुकरे परम- 
पदको प्राप्त होता है ।› (क० उ० १। ३ | ९) इसके सिवा सुधरम्ना नादीदरारा 
रारीरसे निकठ्कर्‌ जनका वर्णन कठोपनिषदूमे भी वेसा ही आया है ( क० उ० 
९ । ३। १६ ) इस प्रकार जगह-जगह गतिपर्वक प्रह परमातमाकी प्रा 
शृतिभे प्रदरत की गयी है । इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान-मारगके द 
जनेवाले बरहमविाके उपासक प्रह्मको ही प्राप्त होते है, न कि कार्यब्रह्मको । 


पस्बन्ध-्रकारान्तरसे जेमिकिके मतको दद करते है- - 


न च कायं प्रतिपत्त्यमिसन्धिः ॥ ४ । ३ । १४ ॥ 


च=इसकं सिवा; प्रतिपस्यमिसन्धि~उन ब्रह्मवि्याके उपासकोका प्राति 
विष्रयक संकल्प मी; करार्ये-कार्यनरहमके स्यि; न= नहीं है। 


व्याख्या-इसके सिवा, उन ब्रह्मविदयाके उपासकोका जो प्रािविषयक (। - 
है, वह कार्य्हके ल्यि नहीं है; अपितु परत्रहम परमात्माको ही ग्राप्त करनेके टि 
उनकी साधनम ग्रहति देखी गयी है; इसख्यि भी उनको कार्यहकी प्रापि नह 
हो सकती, प्रह्वी ही प्राति होती है । श्तिमे जो यह का गया है कि व 
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प्रनापतिके समामवनको प्रा होते हैँ ( छ ०उ०८।१४। १ ) । उस प्रसङ्गपं भी 
उपासकका श्य प्रजापतिकरे लोकमन रहना नहीं है; किंतु पखहयके परमधाममें 
जाना ही है, क्योकि वर्ह जिस यशोकिे यरा यानी महायशका वर्णन है, वह्‌ 
ब्रह्मका ही नाम है, यह्‌ वात अन्यत्र श्रुतिपने कदी गयी है ( खेता० उ० ४ ।१९ ) 
तथा उसके पहले (छा० उ०८। १३ । १) कै प्रसङ्गते भी यही सिद्ध हो सकता 
है कि वयँ साधकका रक्ष्य परह्य ही है । 

सम्बन्ध-हस प्रकार पूर्वपक्ष जीर उसके उत्तरकी स्थापना कर्के अव 
सूत्रकार अपना मत प्रकट करते हु सिदान्तकरा वर्णन करते हं 

अप्रतीकारम्बनाच्नयतीति बादरायण उभयथा- 
दोषात्तत्कतुश्च ॥ ४।२।१५॥ 

अप्रतीकालम्बनान्‌=वाणी आदि प्रतीकका अवटम्बन करके उपासना 
करनेवाछंङे सिवा अन्य सब उपासकोंको; नयति=( ये अचि आदि देव॑ताल्ेग 
देवयानमार्गते ) ले जाते दै; उभयथा-८ अतः ) दोना प्रकारकी; अदोषात्‌ 
मान्यतामे कोई दोष न होनेके कारणः; तकरतुः=उनके संक्ल्पाचुसार पलक; 
च-ओंर कारथत्रह्मको पराप्त कराना सिद्ध होता है; इतितयह; वादरायणः=ज्यासदेव 
कहते है । । 

व्याख्या-आचार्यं बादरायण अपना सिद्धान्त बतखते इए यह कहते हैँ किं 


जिस प्रकार वाणी आदिमे ब्रह्मकी प्रतीक-उपासनाका वर्णन है, उसी प्रकार 


दूसरी-दूसरी वैसी उपासनाओंका भी उपनिषदमि वर्णन है | उन उपासकोके सिवा, 
जो ब्रहमरोकोके भोगेंको स्वेच्छाजुसार मोगनेकी इच्छावले कार्यबरहमके उपासक हैँ 
ओर जो परतरह्न परमासाको प्रक्त करनेकी इच्छसे उस सर्वशक्तिमान्‌ स्व॑ 
परमेश्वरी उपासना करनैवाले है, उन दोनों प्रकारके उपासकोको उनकी भावना- 
के अनुसार कारयवरह्मके भोगसम्पन्न छोकोमे ओर परत्र परमात्माके परमधाममे 
दोनों जगह ही बह अमानव पुरुष पर्चा देता है, इसव्यि दोन प्रकारकी मान्यतामे 
को$ दोष नहीं है; कोक उपासकका संकल्प ही इस विशेषतामे कारण है । 
तिमे भी यह वर्णन स्प है कि जिनको परत्रहमके परमधाम परहैचते है, 


उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रहमके टोकमे होकर ही है ( को०उ०१।३)॥. 


अतः जिनके अन्तःकरणे ठोकोम रमण करनेके संस्कार होते है, उनको वरहा 
वे ० द० २2८५ 
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छोड़ देते है, जिनके मनमे वैते भव नहीं होते, उनको परमधाम पचा 
देते है परन्त॒ देवयानमार्गे गये हए दोनों प्रकारके ही उपासक वापस 
नहीं लेदते । 
| सम्बन्धः प्रतीकोपासनावाठोको अर्धिमार्गसे नही ठे जानेका क्या कारण 
॥ हे ? इतत जिन्नासापर कहते है- 


विशेषं च दरयति ॥ ४ । ३ । १६ ॥ 


विहोषम्‌-इसका विरष कारणः चमी; दरयति श्रुति दिलाती है । 

व्याख्या-वाणी आदि प्रतीकोपासनावादोको देवयानमार्मके अधिकारी क्यं 
नहीं टे जाते, इसका विरोष कारण उन-उन उपासनाओंके विभिन फठ्का 
वणन करते हए श्रुति खयं दी दिखलती है, वाणीम प्रतीकोपासनाका फल 
जातक वाणीकी गति है, वर्हौतकं इच्छानुसार विचरण करनैकी शाक्ति बताया 
गया है ( अञ०उ०७।२।२ ) 1 इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाका अल्ग- 
अख्ग फल बताया है, सवके फलम एकता नहीं है । इसि वे उपासक 
देवयानमाग॑से न तो कार्यत्रहके रोके जानेके अधिकारी है ओर न प्रह 
परमेश्चरके परमाममे ही जानेके अधिकारी है; अत; उस मार्मके अधिकारी 
देवताओंका अर्चिमार्गसे उनको न ठे जाना उचित ही है । 
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तीसरा पाद सम्पूणं । { 








च 
कथाः काद्‌ 


तीसरे पादे अर्चि आदि मार्गद्रारा प्रवह्म ओर कार्यत्रह्मके 
लोकम जानेवाठोकी गातिके किषयमें निर्णय करिया गया । अव उपातकरके 
संकल्याठसार ब्रह्मलोके प्ुचनेके वाद जो उनकी धथितिका मेद हेता हे, 
उसका निर्णय करनेके लि चौथा पाद्‌ आरम्भ छा जाता है | उत्तमे पहले 
उन साधकोके विषयमे निणय कते हे, जिनक्रा उहेख परह्लकी प्रापि है ओर 
जौ उत्त परवहयफे अग्राकत दिव्य परमधाममे जाते है-- 

सम्प्याविभोवः स्वेन शब्दात्‌ ॥ ४।४।१॥ 

सम्पद्य~परमधामको प्राप्त होकर (इस जीवक ); स्मैन~अपने 
वास्तविक खरूपे; आविभवः=पराकय्य होता है; शञ्दात्‌ जयोक श्ुतिमे 
ठेसा ही कडा गया है | । 

व्यास्या-“जो यह उपासक इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञानरूप 
परमधामको प्राप्त हो ८ बय ) अपने वास्तव्रिक खष्पसे सम्पन हौ जात। है । 
यह अत्मा है--देसा आचार्थने कहा--पह ८ उसको प्रपत होनेवाख ) 
अमृत है, अभय है ओर यही ब्रह्म है । निस्सन्देह उस इस (प्रा्तम्य) परत्रहमका 
नाम सत्य है | ( छ० उ० ८।३। 9 )- इस श्रृतिषे यही सिद्ध होता 
है कि परमधामको प्राप्त होते ही वह साधक अपने वस्ततरिक खरूपे सम्पन्न 
हो जाता है अर्थात्‌ प्राकृत सुम शरीरे रहितः श्ुतिमे बताये इए पुण्य-पापसल्य, 
जर-मृलयु अदि विकारोसे रहित, सत्यकाम, स्-संकल्प, शुद्र एवं अजः 
अमरर्पसे युक्त हो जाता है । ८ छ० उ० ८।१। ५ ) इ प्रकरणम जो 
संकल्पसे ही पितर आदिकी उपसिति होनेका वणन है, वह ब्रवियाके माहाल्यका 
सूचकः है । उसका भाव यह है कि जीवनकाठमे ही हृदयाकाशके भीतर संकल्पसे 
पितरलेक आदिके सुखका अनुभव होता है, न किं ब्रह्मलोकमे जनेके वाद्‌; 
क्योकि उस प्रवरणके वर्मन यह बात स्पष्ट है । वहाँ जीवनकारमे ही उनका 
संकल्पसे उपसित होना कह। है ( छ० उ० ८।२। १ से १० )। इसके 
बाद, उसके चि प्रतिदिन यहं हृदयम ही परमानन्दकी प्रति होनेको बात की 
दै ( ख० उ० ८ । ३।३ ) । तदनन्तर शरीर छोडकर परमधाममे जने 
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बात बतायी गयी है (छ०उ०८।३।४) ओर उसका नाम सल 
अथात्‌ सत्यलोक कहा है । उसके पूरं जो यह कंहा है कि जो यहाँ 
आमा तथा इन सत्यकामोंको जानकर परटकर्मे जाते है, उनका सव लोकमि 
इच्छालसार गमन होता है' ( छ०उ०८।१।६) यह वर्गन आत्मान 
की महिमा दिखनेके च्यिहै। किन्तु दूसरे खण्डक वर्मन तो स्प ही 
जीवनकाठ्का है । 


[ पाद्‌ ४ 


उक्त प्रकरण दहर-वि्याका है ओर ( दहर ) यौ परह्य परमेश्वरा । 


वाचक है, यह वात पहले सिद्धकी जा चुकी है, ( त्र° सू०१।३। १४) 
ईइस।रुय यहा यह नहा कहा जा सकता कि यह प्रकरण हिरण्यगर्भकी या 
जीवात्मावे अपने खरूपकी उपासनाका हे | 


सम्बन्ध-उस परमधाममें जो वह उपासक अपने वास्तािक रूयसे तम्प लेता 


है, उसमे पहटेकी अपेक्षा क्या विशेषता ह्योत हे 2 इस जिन्नास्तापर कहते है-- 


मतिज्ञानात्‌ ॥ ९।४।२॥ 
`, प्रतिज्ञानात्‌ =प्तिज्ञा की जानेके कारण यह सिद्ध होता है कि; भुक्तः 
( वह .खरूप ) सव प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त ( होता ) है । 
व्यास्या-श्ुतिमे जगह-जगह यह प्रतिज्ञा की गयी है कि “उस परख्रह 
परमात्माके लोकको प्राप्त होनेके बाद यह ` साधक सदाके ल्यि सव प्रकारके 


बन्पनोपे छट जाता है । ( सु० उ० ३ ।२।६ ) इसीसे यह सिद्ध. होता. 
है किः अपने वास्तविक खरूपते सम्पन्न होनेपर उपासक सब प्रकारके वन्धनेपि, 
पित, -सग्था शद्धः दिव्यः विम ¦ ओर विज्ञानमय होता है, उसमे किसी प्रकारका, 
विकार नही रहता । पूर्वकर्म अनादिसिद्ध कर्मसंस्कारौके कारण जो इसका प 
बरमा्सार प्रातः शरीरके. अनुरूप हो रहा था; ( तर० सूज २ । ३ 1.2०): 
परमधाममे जानेके गाद्‌ वैसा नहीं रहता । यह सव बन्धनोंसे मुक्त हो जाता, है ।“ 

सम्बन्ध-यह केस ` निश्चयः ` होता है कि उस समय उपाक सव वन्धनीते' 


क्त हो जाता हे. इतपरः कहते है-- ' ६ 
^ ^.“ ˆ ` आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ४। 8।३॥ ` 


भकरणातु=पकरणसे ( यह सिद्ध होता है कि वह ); आत्माखद' 
आत्मा दी हो जाता है । न ह. 


४१ 
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व्याख्या-उस प्रकरणे जो वर्णन है, उसमे यह स्प कहा गया है कि 
“वह ब्रह्लोकमे प्राप्त होनेवाख खरूप आत्मा है! ( छ० उ० ८।३। ४ )] अतः 
उस प्रकरणपे हौ यह सिद्ध होता है किं उस समय वह सुब प्रकारके बन्धनोंसे 
मुक्त होकर परमात्माके समान परम दिव्य शुद्र खरूपसे युक्त दो जाता है | 
( गीता १९ ।२; तथासु०उ०३।१।३)। 

सम्वन्ध-अव यह भिन्ना होती हे कि वरह्मलोकमे जाकर उस उपासककी 
परमात्मात्ते पथक्‌ स्थिति रहती है या वह उन्हीमें बिल जाता है । इसका 
निर्णय करनेके टिप अगला प्रकरण आरम्भ करते हैँ । पहले कमञ्चः तीन प्रकारके 
मत ब्रस्तुत करते है-- 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ४ । ४ । 8 ॥ 

अविधागेन=८ उस सुक्तत्माकी स्थिति उस परत्रहमम ) अविभक्त रूपसे 
होती है; ृष्टत्वात्‌=क्योकि यदी वात श्रतिमे देखी गयी है । 

व्याख्या-श्रुतिे कहा गया है कि-- | 

ध्यथोदकं शद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति | 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥१ 

हे गौतम ! जिस प्रकार शुद्ध जलम गिरा इआ शुद्ध जल वैता ही 
हो जाता है, उसी प्रकार परमत्माको जाननेवठे सुनिका अत्मा हो जाता 
है ।' (क० उ० २। १। १५) । “निघ प्रकार बहती इई नदिां नामरूपको 
छोडकर समुद्रम विीन हो जाती है वैसे दी परमाताको जाननेवाखा विद्वान्‌ 
नाम-रूपते मुक्त होकर परात्पर, द्ल्य, परत्र परमात्माको प्रा हो जाता है ।'*# 
` (मु० उ०३।२। ८)। श्रृतिके इस वर्णनसे यह सिद्ध होता है किं सक्तात्मा 
उस पररह परमात्मा अविभक्त रूपपे ही खित होता है । 

सम्बन्ध- ङस विषयमे जैमिनिका मत वतलते है-- 


्राह्येण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ४ ॥ ४ । ५ ॥ 
जैमिनि; आचार्य जमिनि कहते है कि; ब्राह्मेण~हके सदश रूपसे 
खित होता है; उपन्यासादिभ्यः क्योकि शतिभ जो उसके खरूपका निरूपण 
किया गया है, उपे देखतेते ओर शुति-परमाणप भी यदी सिद होता है । 


% यह मन्त्र पृष्ठ रम अर्थ॑सहित आया है । 


+ 
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ववाल्या-आचा्यं जैमिनिका कना है कि शरतिमे "ह निर्म होक पम 
स्मताको प्राप्त हो जाता है ।' ( सु०उ०३।१।३) एसा वर्णन मिता है | 
तथा उक्त प्रकरण भी उसका दिव्य ल्पते सम्पन्न होना कहा गया है ( छा० उ० 
८।३।४) एवं गीताम भी भगवानने कहा है किं इस ज्ञानका आश्रय छेक भ 
दिव्य गुगोकी समताको प्राप्त हए महापुरुष सृथकिल्मे उत्पन्न ओर प्रख्यकालर 
व्यथित नहीं होते 1 ( गीता १४। २ ) | इन प्रमाणो यह सिद्ध होता है कि 
बह उपासक उस परमात्मक सदृश दिभ्य खरूपे सम्पन होता है । 
तम्बन्य-हसी विषयमे आचार्य गौडलोभिका सत उपसित करते है- 
(~ ~ दैत्यं भ > 
तचतितन्मात्रण तदात्मकत्वादित्योडलोमिः ॥ ४।४।६॥ 
चितितन्पात्रेण=केवठ चेतनमात्र खरूपे खित रहता है; तदात्म- 
कत्वात्‌ क्योकि उसका वास्तविक खरूप वेसा ही है; इति=रेसा; ओडरोमिः- 
आचार्यं ओडुलोमि कहते हैँ | 
व्याख्या-परमघाममे गया हआ मुक्तात्मा अपने वास्तविकं चेतन्यमात्र 
खरूमसे स्थित रहता है; क्योकि तिम उसका वैसा ही खरूप बताया गया है | 
उहदारण्यकमे का है कि “स॒ यथा सैन्धवधनोऽनन्तरोऽबाह्यः कटो रसधन एवै 
बा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाद्यः कृत्तः ग्रज्ञानघन एव ।- “जिस प्रकार नमकका 
टा वाहर-भीतरसे रहित सब-का-सव, रसघन है, वैसे ही यह आत्मा बाहर- 
मीतरके भेदे रहित सव-का-सव प्रज्ञानघन ही है । (बृह ० उ० % । ५। १३) 
~. व = ५१ _ (२ 54 => 
इसलिये उसका अपने खरूपसे सम्पन होना चेतन्य धनरूपमे दी खित होना है । 
सम्बन्ध-जव आचार्यं वाद्रायण हस्र विषयमे अपना [तिदधान्त प्रस्तुत 
करते हे-- 
४ द्विरोधं ५ 
शवमप्युपन्यासात्‌ पूवंभावा बादरायणः ॥ ४ । ४ ॥ ७ ॥ 
एवम्‌=इस प्रकारसे अर्थात्‌ ओड्टोमि ओर जेमिनिके कथनानुसारः 
अपिमी; उपन्यीसात्‌-शतिमे उस सुक्तत्माके खरूपका निरूपण होनेसे तथा; 
९ म =. (~ = सिद्धान्त ८५ 
पूभावातुतपहे ( चौथ समे ) कटे हर मावते भी; अविरोधम्‌ सिद्वान्ते 
कोई विरोष नहीं है; बाद्रायणः ८ आह्‌ )=यह बादरायण कहते है } 
व्याख्याः ५५ जमि निके 
आत्वा जनानुकतं कथनानुसार सुक्तात्माका खरूपं परब्रह्म 
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परमात्माके सद्टा॒दिव्यगुणोसे सम्पन होता है--यह बात श्रुतियों ओर 
स्मृतिर्मे कही गयी है तथा आचयं ओडुखेमिके कथनानुसार चेतनमात्र 
खरूपे खित होनेका वर्णन भी पया जाता है। इसी प्रकार पहठे 
८४।४। ४ सूत्रम ) जस्ना बताया गया है, उसके अनुसर परमेश्वरम 
अभिननरूपते सित होनेका वर्णन भी मिक्ता है । इसख्यि यही मानना ठीक है 
कि उस सुक्तासाके भावानु तार उसको तोन ही प्रकरते सिति हो सकती है । 
उसमे कोई विरोध नहीं है । 
सम्बन्ध-यह्यं तक परमधाम जानेवाठे उपासरकोके विषयमे निण॑य किया 
गथा | अवर जो उपास्चक प्रजापति ब्रह्माक्रे लोकको प्राप्त होते हे, उनके किपरयमें 
निर्णय करनेके ठिये अगा प्रकरण आरम्भ किया जाता है । य प्र होता 
है कि उन उपातकको वरहमलोक्रके मोगोकर प्रापि रिप प्रकार ह्योती हे, इसपर 
कहते हे-- 
1] न 
संकल्पादेव तु तच्छुतेः ॥ ४ । ४ । ८ ॥ 
तु-( उन मोगोकी प्रति ) तो; संकल्पात्‌-संकल्पक्ते एवन्दी होती हैः 
तच्छरतेः=क्योकि शरुतिमे यही वात कदी गयी दे । 
व्याल्या-प्यह आत्मा मनरूप दिव्य नेतरोसे त्र्रोकके समस्त भोगोको 
देखता आ रमग करता है ।' (छ० उ० ८ । १२।५, ६) यह बात श्रुतम 
कही गयी है; इषसे यह सिद्ध होता है किं मनके द्रा केवर संकल्पसे ही 
उपासकको उस लोके दिव्य भोगोंका अनुभव होता दे । 
सम्बन्ध-युक्तिते भी उसी बातको दद करते है-- 
धिपति 
अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ४।४। ९ ॥ 
अत एवसीरियि; चतो; अनन्याधिपतिः=( सुक्तसमाकौ ) बहक 
सिवा अन्य खामीसे रहित बताया गया है | 
1 => 1.9 गरभको 
वास्या ह लखारव्यको प्राप्त हो जाता है, मनके खामी हिरण्य 
प्रा हो जाता है; अतः वह खयं बुद्धिः मन, बाणी नेत्र आर्‌ श्रत्र-- स्का 


खामी हो जाता है (तै उ० १।६)। भाव ह कि एक्‌ बहाजीते 
सिवा अन्य किसीका भी उसप आधिपत्य नही रहता इसीट्ि पू॑सूहम कहा 
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म त 
गया है कि धह मनके द्वारा संकल्पमात्रसे ही सव दिभ्य भोगेोको पराप्त कुर 
लेता है ।' | 

सम्बन्ध-उसते संकल्पमात्रसे जौ दिव्य मोग प्राप्त ह्येते है, उनके उपभोग 
ल्म वह च्ररीर भी धारण करता है या नहीं ? इसपर जाचार्य वाद्रकि मत 
उपदलित करते है-- 


अभावं बादरिराह छेवम्‌ ॥ ४ 8। १० ॥ 
अभावम्‌ उसके शरीर नहीं होता ठेसा; बादरिः आचार्यं बादरि मानते 


है; हिचक्योकि; एवम्‌ इसी प्रकार; आह=श्रुति कहती है । 

व्यास्या-आचा्य॑वादरिकिा कहना है किं उस लोकें स्थूढ शरीरका 
अमाव है, अतः विना शरीरके केवर मनसे ही उन भोगोंको भोगता है; क्योकि 
रतिम इस प्रकार कहा है- “स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पर्यन्‌ रमते । य एते त्रहमलोके ।' ( छा० उ० ८ | १२ । ५, & ) निश्चय 
ही वह यह आत्मा इस दिव्य नेत्र मनक द्वारा जो ये ब्रह्मलोके भोग है, इनवो , 
देखता हआ रमण करता है । इसके सिवा, उसका अपने दिव्यरूपे 
सब्पत् हना मी कडा है ( ८ | १२। २.) । दिव्य रू स्थूठ देहे वन्यनपे 
रहित होता है । इसल्यि कार्यतरहके लोकम गये इए सुक्तात्माके स्थूल शरीरा 
अमाव मानना ही उचित है । ८ ८ । १३ । १ ) । 


पम्वन्ध ङस विषयमे जाचर्यं जैमिनिका मत वतठाते है- - 


५ ^~ (~ 
भावं जमिनिर्विकल्पामननात्‌ ॥ ४। ४ । ११ ॥ 

जेमिनिः-आचार्य जैमिनि; भावम्‌=सुक्तात्माके शरीरका अस्ति मानते हैः 
विकल्पामननात्‌व्योकि करई प्रकारसे सित होनेका श्ुतिमे वर्णन आता है । 

व्यास्या-आचायं जेमिनिका कहना है कि भुक्तातमा एक प्रकारे होता 
है, तीन प्रकारे होता है, पोच प्रकारसे होता है, सात प्रकारसे, नौ प्रकारे 
तथा ग्रह भ्रकारसे होत है, दसा कहा गया है |*( छ ० उ०७। २६।२) 
इस तरह शरुतिमे उसका नाना भावो युक्त होना कहा है, इससे यदी सिद्ध 
होता है कि उसके स्थूढ शरीस्का माव है अर्थातु वह शारीरसे युक्त होता है, 


अन्यथा इस प्रकार श्रुतिका कहना सङ्गत नहीं हो सकता । 








बहललकलण-- ~ ~~ - 
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"वषि 

पन्वन्प-अव इत विषयमे जाचार्यं वाद्रायण अपना सत श्रकट करते है-- 

द्रादराहवदुभमयविधं बाद्रायणोऽतः ॥ ४ । ४ | १२॥ 

बादरायणः =वेद्ध्यासजी कहते है किं; अतः=पूर्वक्त दोनों मतेसि; 
ादश्चाहवत्‌=द्ादशाह यक्ञकी ति; उभयविधम्‌=रोनों प्रकारकी स्थिति 
उचित हे | 

व्याख्या- वेदव्यासजी कहते हैँ कि दोनों आचार्योका कथन प्रमाणयुक्त है; 
अतः उपासकके संकल्पालुसार शरीरका रहना ओर न रहना दोनों ही सम्भव 
है । जैसे द्दओाह-यक्श्रुतिमे कीं अनेककर्नुक होनेपर “सत्र ओर नियत- 
कतक दोनेप्र “अदीनः माना गया है, उसी तरह यँ भी श्रि दोनों 
प्रकारका कथन होनेपे मुक्तात्माका स्थूक शरीरते युक्त होकर दिव्य भोगोका 
भोगना ओर वरना शारीरके केवल मनसे दौ उनका उपभोग करना भी सम्भव है । 
उसकी यह दोनों प्रकारकी स्थिति उचित है, इसमे को विरोध नहीं है । 

सम्बन्ध-विना श्ररीरके केवल मनसे उपमोग केत ह्येता है ? इस निन्नासा- 
पर कहते है-- 


तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ 8 । ४ । १३॥ 

तन्वभावे =रारीरफे अमावमे; स॒र्भ्यवत्‌-खपकी भति ( भोगोका उपभोग 
होता है ); उपपत्तेः क्योकि यही मानना युक्तिपंगत है । 

व्यास्या- जेते खपमे स्थूढ शरीरके विना कवठ मनसे ही समस्त भोगों 
का उपभोग होता देखा जाता है, वेसे ही ब्रह्मलोकमे भी बिना शरीरके समस्त 
दिन्य भोगोका उपमोग होना सम्भव है; इसल्यि बादरायणकी यह मान्यता सवथा 
उचित ही है | 
 सम्बन्ध-शरीरके दवारा क्रि प्रकार उपरमोग होता हे ? इत जन्नालापर 
कहते हे-- 

भावे जाग्रद्वत्‌ ॥ ४ । ४ । १४ ॥ 


मावे=ररीर होनेपर; जाग्रद्वत्‌=नाग्रत्‌अवस्याकी भति ( उपभोग हीना 
युक्िसंगत है ) । 
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व्यास्या-आचार्यं जेमिनिकरे मतानुसार जिस मुक्तात्माको शरीरकी उपरन्धि 
होती है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार उन मोगोका उपभोग करता है, जेते 
यहा जाग्रत्‌-अवस्थापे साधारण मनुष्य विषयोका अनुभव करता है । 
ब्रहमलेकमे रेसा होना भी सम्भव है; इसथ्ये दोनों प्रकारकी सिति मानने 
कोई आपत्ति नहीं है । 

सम्बन्ध-जेमिनिने जिस श्रतिका प्रमाण दिया है, उस्तके अनुत्त 
युक्तात्माके अनेक ज्ररीर होनेकी वात ज्ञात होती है, इसल्यि यह जिन्नात 
ह्येती है क वे अनेक न्नरीर तिरात्मक होते हया उनका अधिष्ठाता इसे 
मिन ह्येता है ? इसपर कहते है-- 

प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशयति ॥ ४ । ४ ।१५॥ 

प्रदीपवत्‌=दीपकको भोति; आवेशः =सभी शरीरो सुक्तत्माका प्रवेरा हे 
सकता है; हि=क्योकि; तथा दश्चंयति-शति एसा दिखाती है । 

व्यास्या-जेसे अनेक दीपकोमे एक ही अनि प्रकारित होती है अथव 
जिस प्रकार अनेक वल्वोमे वरिजलीको एक दही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको 
प्रकारित कर देती है, उसी प्रकार एक ही सक्तात्मा अपने संकल्पसे स्वे हए 


समस्त ₹ारीरोमे प्रवि्ट होकर दिन्यलोकके मोगोका उपमोग कर सकता है; 


क्योकि श्रुतिमे उस एक्का ही अनेकरूप होना दिखाया गया है ८ छ० उ° 
+ ०१।१२०१।२ 

सम्बन्ध-यक्तात्मा तो सथद्रमे नदियोकी मति नाम-ख्पसे यक्त होक 
उस प्रखरह्मय परमेश्वरम विलीन हो जाता है ८० उ० र२।२।८) 
यह वात प्हठे कह चके हं । इस्रके तिवा, ओर मी जगह-जगह इसी प्रकारका 
वर्णन मिठता है । किर यहं उनके नाना श्चरीर धारण करनेकी जीर यथ 
भोगमूमियोमिं विचरनेकी वात कते कही गयी हे ? इस जिन्नासापर कहते टै-- 


खाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरपक्षमाविष्करतं हि ॥ ४ । ४ । १६ ॥ 


खाप्ययसम्पत्योः=उषुत्त ओर परहमकी प्राति- इन दोन 
अन्यत्रापषम्‌=करिसी एककी अपेक्षासे कटे इए ( वे वचन हैँ ); हि-क्योकिः 
आविष्कृतम्‌ =श्रुतियोमं इस बातको स्पष्ट किया गया है । 


| 
| 


---------------- - ~^ ` ~ 
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व्याल्या-शरतिमे जो किसी प्रकारका ज्ञान न रहनेकी ओर समदम नदीक्री 
भाति उस परमाव्मामे मि जानेकी बात कटी गयी है, वह कार्यब्रहमके लोकोको 
ठ हानवाल अग्रिकारि्ोके त्रियमे नहीं है; अपितु कहीं सुपृर्ि-अवस्थाको 
स्कर वसा कथन है, (वृह० उ० ४।३।१९ ) कहीं प्रक्पकाठकरो खस्य 
करके पसा कहा है (प्र° उ०६।८; उस समय भी प्राणियोकी 
स्थिति सु््षिकी मति ही रहती है, इसच्यि उसका थक्‌ उल्टेल सूत्रमे नहीं 
कथाः यही अनुमान होता ह ) । ओर करां प्रको प्राति अर्थात्‌ सायुज्य 
मृतक ल्कर वता कहा गया हे ( ञु° उ०३।२। ८ ब्रह० उ०२। 
9 ।१२)। भाव यह किं ल्य-अवस्था ओर सायुज्यगुक्ति इन दोनेमिसे 
किसी एकके उदेद्यते वेता कथन है; क्योकि ब्रलोकोम ज नेवारे अधिकार्िकि 
स्यि तो स्पष्ट शब्दो वयर दिव्य भोगेके उपभोगकी, अनेक शरीर धारण 
करनेकी तथा यथेच्छ लोकम विचरण कएनेकौ वात श्रुतित उन-उन स्थले कही 
गयी हे । इसल्यि किमी प्रकारका विरोध या असम्भव वात नहीं है । 

सम्बन्ध-यदि व्रहमलोकरे गप्र हुए खक्त आत्माओंमें हत प्रकार अपने अनेक 
रीर रच्कर्‌ भोगोका उपभोग करनेकी साम्यं है, तव तो उनमे परमेशरकर 
भाति जगत्की रचना आदि कायं करनेकी मी साम्यं हो जाती होगी ? इत 
जिज्नासापर कहते हं-- 


जगद्भयापारवजं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च ॥ ४ । ४। १७;॥ 


जगद्वयापारवजम्‌-=जगत्की रचना आदि व्यापारको छोडकर ` ओर 
वातोमिं ही उनकी साम्यं है; प्रकरणात्‌=क्योकिं प्रकरएणपे यही सिद्ध होता 
है; चतथा; असन्निहितत्वात्‌-=जगत्‌की रचना आदिं त्यापारसे इनका कोई 
निकट सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है ( इट्य भी बही बात सिद्ध होती हे ) । 

व्यास्या-जहां -जहोँ इष॒ जड-चेतनात्मक समस्त जगत्की अस्ति, 
संचाखन ओर प्रख्यका प्रकएण श्रतियोमे आया दै, ( त०उ० ३ ॥ १; 
० उ०। &।२1 = २०३५ 10 
से २३ तक; रातपथ० १४।३ ॥ ५।७ से ३१ तक ) । वहां सभी 
जगह यह कार्य उस परह्य परमात्माका ही बताया गया है । ब्रहेकको 
र्त होनेवछे सुक्ताव्माओंका स्टि-ए्वनादि कायते सम्बन्ध कीं नही बताया 
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गया है । इन दोनों कारणे यही वात सिद्ध होतो है कि इस. जड्चेतनासकं 
- समस्त जगत्‌की रचना, उसका संचालन ओर प्रख्य आदि जितने भी कार्यं हैः 
` उनम उन सक्तात्माओंका कोई हाथ या साम्यं नदीं है, वे केवठ बहक दिष्य 


= 


भोरगोका उपभोग करनेकी दी यथे साम्यं रखते हैँ | 

सम्बन्ध-इसपर पूर्वपक्ष उठकर उसके समाधानपूरवक पूरवसूत्रमे कहे हए 
विदधान्तको पुष्ट करते है-- 

~ 1 (0 धि [र हः द्योः ६ 
प्रत्यक्षापदं शादति चन्नाधिकारकसण्डलटद्याक्तः ॥४।४।६८॥ 

चेत्‌-यदि कहो कि; प्रत्यक्षोपदेशचात्‌-वहों प्रयक्षरूपसे इच्ाुसार 
ल्ेकोमं विचरनेका उपदेडा है, अर्थात्‌ वहाँ जाकर इच्छानुतार कार्यं करनेका 
अधिकार बताया गया है; इति न=तो यह वात नहीं है; आधिकार्किमण्डलः 
सखोक्तेः क्योकि वह कहना अधिकारियोके छकोमे स्थित भोगोका उपमोग 
करनेके च्यि दी है। 


व्याख्या-यदि कोई एेसी शङ्का करे कि ध्वह खराट्‌ हौ जाता हैः 


उसकी समस्त लोकोमे इच्छानुसार गमन करनेकी शक्ति हो जाती है ।' 


(छ ° उ० ७।२५।२ ) वह खाराज्यको प्रप्त हो जाता है |` ( ते०उ० १। 
६।२ ) इव्यादि श्रुतिवाक्योमे उसे स्पश शब्दम खराट्‌ ओर खाराज्यको प्रप्त बताया 
है तथा इच्छानुसार मिन-मिन्न लोकोमे विचरनेकी सामर््यसे सम्पनन कहा गया दै, 
इससे उसका जगत्की रचना आदिके कार्यम अधिकार है, यह खतः सिद्ध हो 
जाता दै, तो रेसी बात नहीं है, क्योकि वहाँ यह भी कहा है कि वहः सवके 


'मनके खामीको प्राप्त हो जाता है | (तै० उ० १।६।२)। अतः उसकी 


सब साम्यं उस ब्रह्मणेककी प्राततिके ग्रमावसे है ओर व्रह्मकरे अधीन है, इसल्ि 


, जगते कार्यमे हस्तक्षेप करनेकी उसमे राक्ति नदीं है । उसे जो शक्ति 


ओर अधिकार दिये गये हैः वे केवट उन-उन अधिकारियोंके कोको शित 
ोगेका उपमोग करनेकी खतन्त्रताके स्यि ही है| अतः वह कथन 
व्हीके च्य है । 

` सम्बन्ध-यदि इस प्रकार उन-उन लोकोके विकारमय भमोगोका उपभीगा 
करनेके व्यि ही वे सव अरीर, क्ते जौर अधिकार जारि उत्त ठे है, तव 








मी 
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व 
तो देवल्टोकोंको ग्राप्त हेनेकटठे कर्माधिकारियके सदय ही वह्विद्याका मी पटः. 
हज. हमे -कितरिपता क्या हई ? इत्त जिन्नासापर कहते है-- 
वेकारावातं च तथा हि शयातमाह ॥ ४।४।१९॥ 
च-उसके सिवा; विकारावर्ति वह युक्तात्मा जन्मादि विकारो से रहित ब्रहमष्पू 
फ़ख्का अनुमव करता है; हि=क्योकि; तथा=उसकी वसी; ` धितिम-सिति;. 
ह~श्रति कहती हे । 
व्याख्या-श्रुतिमे ब्रह्मवियाका सुख्य फल परत्रह्मकीं प्राति बताया गया दै, 
जो जन्म, जरा आदि विकारोको न प्राप्त होनेवाखा, अजर-अमर, समस्त पापोषे 
रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुणोसे सम्पन्न है ।' (० उ० ८।१।५) 
इसस्यि यदी सिद्ध होता है कि उसको प्राप्त होनैवाखा फर कमर्ण भोति 
विकारी नहीं है । ब्र्मलोकके भोग तो आतुषंगिक फक हैँ । ब्रहमवि्ाकी साथक्ता 
तो प्र्रह्मकी प्राति करनेमे ही है । शरतिमे उस ुक्तातमाकी एेसी दी खिति 
वतायी गयी है-- यदा द्येवेष एतस्मिनदर्येऽनास्मयेऽनिरुक्तऽनिख्यनेऽमयं प्रति 
विन्दते.। अथ सोऽभयं गतो भवति | ८ ते उ० २ । ७ ) अथात्‌ “जव यह 
जीवात्मा इस देखनेमे न अनेवाले, शरीररहित, बतढान॑म न अनेवठे तथा 
दूसरेका आश्रय न लेनेवले परत्रह्म परमात्ममें निभयतापूवकः सिति लाभ क्ता 
है, तवृ बह निर्भय पदको प्रप्त हो जाता है 


तम्ब पहले कहे हए शि्ान्तको ही प्रमाणतते दद करते है 3.४ 


दर्शयतसचैवं प्त्यक्षालमाने ॥ ४'। ४ ।२० ॥ ` ' 
्रत्य्षानुमाने~श्रति ओर स्फति; च=भी एवमसौ प्रकारः दशेयत 
दिख्लाती दहै | 
` व्यास्या-श्रतिमे स्पष्ट कहा है कि । 
वास्तविक रूपसे सम्पन्न हो जाता है । यह आत्मा है, . यही अमत एवं अमय 
है ओर यही श्रह्म है! ( छ० उ० ८।'३। ४.) ब्रह्मखोक अन्य लेको 
की भति विकारी नहीं है । श्रतिपै उसे नित्य ( छ० उ° < । १९९) 
सव पापोसे रहित ( छ० उ० ८ । ४ । १) तथा रजोयुणः आदिसे राल्य-- 


विशुद्ध।(-गर ०उ० १ । १६ ) कडा गवा है । गीताम भी कहा है कि इस ज्ञानकी , 


(वह परम ज्योतिको प्राप्त हो अपने . 
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न ~ क 

उपासना करके मेरे सदश ॒धर्मोको अर्थात्‌ निर्टेपता आदि दिव्य कल्याणमय 
भाकेको प्राप्त हो जाते है; अतः वेन तो जगत्की रचनाक्रे काठ उत्पन्न 
होते है ओर न प्रख्यकारमे मरनेका ही भोगते है ।'*# इस प्रकार श्रतियों 
ओर स्मृतिये जगह-जगह मुक्तात्माकी वसी खिति दिखायी गयी हे } उसका 
जो उन-उन अधिकारीवगेक्रि रोको जाना-आना ओर वहोँके भोगोका उपभोग 
करना है, वह रीलामात्र है, बन्धनकारक या पुनजन्मका देतु नहीं है । 


सम्बन्ध-ब्रह्मलोकमें जानेवाठे यक्तात्माका जगत्की उत्यत्ति आरे 
अधिकार या सामर्थ्यं नहीं है, इत पर्वोक्तं वातको ङ्त प्रकरणके अन्तम धनः 
षिड कते हें-- 


भोगमात्रसाम्यटि्गाच्च ॥ ४ । ४ । २१ ॥ 


,„.. भगमात्रसाम्यलिङ्खात्‌ =मोगमात्रमे समतारूप क्षणे; च~भी ८ यही 
सिद्ध होता है कि उसका जगत्की रचना आदिम अधिकार नहीं होता ) + 

व्यास्या-जिस प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिव्य कल्याणमय मोगोका उपभोग 
करता हआ भी उनसे ल्पि नहीं होता, उसी प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस 
ब्रहमलकमं रहते समय, उपासनाकार्भे की इई भावनाके अनुसार प्राप्त दर 
बहक दिव्य भोगोकं बिना शरीरके खप्रकी भोति केवल संकल्पते या शरीर- 
धारणपूवंक जाग्रतूकी भोति उपभोग करके भी उनसे ट्पि नहीं होता । इस 
रकार भोगमात्रमे उस ब्रहमकरे साथ उसकी समानता है । इतत ठक्षणते भी यदी 
सिद्ध होता है किं जगतुकी रचना आदि कार्यम उसका ब्ह्मके समान किसी भी 
अंशम अधिकार या सामर्थ्य नहीं है । 


तम्बरन्ध-यदि व्रह्लोककरो प्राप्त होनेवाठे खक्त आत्माकी सामर्थ्यं सीमित 
ह? परमात्माके समान अतीम नही है, तव तो उसके उपमोगका समय पर्ण 
हनेषर उसक्रा पुनजन्म मी हो सकता हे ? इतपर कहते है-- 


: अनाृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ ४ । ४ । २२ ॥ 


न लाक्कक च~~- ~~~ ~~~ 


% इदं ज्ञानसुपश्िस्य मम॒ साधम्य॑मागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥ 


( गीता १४२ ) 





| 
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क 

अना्रत्तिः=बहमरोकमे गये इए आत्माका पुनरागमन नदीं होता; 
जञब्दात्‌-यह वात श्रुतिके वचनसे सिद्र होती है; अनावृत्तिः=पुनरागमन 
नीं होता; शब्दात्‌-यह वात श्रुतिकरे वचनसे सिद्ध होती है । 

व्याल्या-शरुतिमे बार-बार यह वात कही गयी है कि ब्रहमलकमे गया हुआ साधक 
वापस नहीं छटा (बृह ० उ० ६।२। १५५; प्र०उ० १। १०; क०उ० ८।६। 
६; 9 | १५।६;८।१५ | १)। इतत शब्द-प्रमाणपे यहा सिद्ध 
होता है किं ब्रह्मछोकमे जानेवाढा अधिकारी वहसे इस ठक नहीं कौव्ता । 
“अनावृत्तिः शब्दात्‌? इस वाक्यकी आवृत्ति ग्रन्थी समाप्ति सूचित करनेके व्यि है । 
~-----~ 


चौथा पाद सम्पूणं । 


~ 
श्रीवेदव्यासराचित वेदान्तदर्न ( वह्मसूत्र ) का 
चौथा अध्याय प्रा हृजा । 


वेदान्त-दंन सम्पूणं । 











&.. . श्रीहरिकष्णदासजी गोयन्दकादारा 

इ. अदबादित अन्य पुस्तके 

९ १-श्रीमदद्धगवट्वीता शां करभाष्य-[दिन्दी-अचुवादसदित] इसमे 
९ . मूर शछोकः भाष्य, दिन्दीमे भाष्यार्थ, टिप्पणी तथा अन्तमे 
इ शब्दानुक्रमणिका भी द गयी हे । सादज २२९२९ आय्पेजी, 
ॐ पष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३, मूल्य २।॥) 

५ २-श्रीमद्धगवट्रीता रामानुजभाप्य-[ ` हिन्दी-अचवादसदित |] 
९ आकार डिमाई आरपेजी, पृष्ठ-खं० ६०८, तीन वहुरंगे चित, 
कपड़की जल्द मय २॥) 

् इस्मं भी शाकिरमाप्यकी तरह ही शोकः, सछोकाथ, 





6 मूर भाष्य तथा उसके सामने ही हिन्दी अथं दिया है । कईं 
ॐ जगह टिप्पणी भी दौ गयी द । 


ॐई ४ 
ॐ २-पातञ्जलयोगदशंन-[ दिन्दी-व्याख्यासहित ] इसमे महपिं 








क 


~ च 


् पतञ्जलिकृत योगदशेन सम्पूणं मूक, उसका शब्दार्थं एवं 

इ प्रत्येक सू्रका दूसरे सत्रसे सम्बन्ध दिखाते हप उन सजो 

६ को सर भाषामे व्याख्या . की गयी ह । अकारादि-क्रमसे 

८ सूतरोकी वणौलुक्रमणिका भी दी गयी हे । 

€ आकार २०,८३०-१६ पेजी, पृष्ठ १७६, मूल्य ॥॥), | 
३९ = सनित्द १) ५ | 
र पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) § | 
ॐई 

के सूत्ीपत्र 

ड मुफ्त मगवाइये । 
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